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सुश्री अद्र्फी देवी घर्मपत्नी ला० तनसुखराय जी 
के लिए 
जिन्होने अपने पति के लिए समाज और देश सेवा के कार्य में सहयोग ही नही दिया 
बल्कि समय-समय पर उत्साह और प्रेरणा देकर 
उन्हें प्रोत्साहन देती रही 
जो 
अति विनम्र, अतिथि सेवा परायण, घामिक और कतंव्यद्ञील 
महिला रल हैं 
स्त्री शिक्षा प्रचार और समाज सेवा के कार्य में 
जो विशेष प्रयत्नशील रहती हैं 
उन्ही के कर कमलछो में यह स्मृति ग्रन्थ 
सादर समपित है 





स्वगंवात 
१४८ जीजा, १६६६ 


दो गब्द : 


प्रसिद्ध देशभवत कर्मबीर कुशल व्यवसायी समाजसेवो 


ला० तनसुखराय जैन 
रमृत्ति ग्रन्थ 
वेश श्रौर समाज सेवा का सुन्दर समन्वय 


भारतभूमि रलगर्भा है। समय-समय पर कुछ ऐसी दिव्य विभूतियाँ जन्म लेती है जो 
प्रपने कार्य और प्रभाव से एक नया चमत्कार पैदा कर देती है । नवभारत के निर्माण भे लोकमान्य 
तिलक, विश्व कवि रवीन्द्रनाथ टैगोर, विश्ववन्धु महात्मा गाधी, पजावकेसरी ला० लाजपतराय 
भौर विश्व-शान्ति के श्रग्नहृत प० जवाहरलाल नेहरू जैसे अद्वितीय महान रत्न हुए जिन्होंने लोक 
कल्याण की भावना से जन साधारण मे भ्रसाधारण ऋन्ति की भावना उत्पन्न की ! अपनी प्रभावशाली 
वाणी और भ्रादचयेजनक कार्यो से देशवासियों के हृदय मे ऐसी जागृति की ज्वाला जगाई कि उन 
असस्य युवकों झौर वीराड्नाओ ने सहप॑ मातृभूमि के चरणो मे अपने को न्यौछावर कर दिया । 

राष्ट्रीय प्रान्दोतन मे जैन समाज भी कभी पीछे नही रहा उसके शक्तिशाली युवकों ने 
स्वतन्त्रता की प्राप्ति के लिए एक-दूसरे से झ्ागे बढ़कर भपना तन-मन-धन भ्र्पण करने में श्रपना 
गोरव समझा । 


परतत्रता रुपी अन्धकार को दूर करने और स्वतन्त्रता रूपी लाली भरे भास्कर का 
स्वागत करने के लिए तेजस्वी युवक श्ागे आए। उन्ही युवको में देशमक्त कर्मवीर समाजसेवी 
जा० तनसुखरायजी थे, जो देश सेवा को अपने जीवन का लक्ष्य समझते थे । उन्होंने भ० महावीर 
के भगलमय शासन को लोकव्यापी वनाने के लिए प्रयत्न किया । वे मानवता की सेवा के लिए सदैव 
लालायित रहते थे । जैन समाज एकता के सूत्र मे वंबकर भहिसा धर्म का अधिक से अधिक प्रचार 
करता रहे। यह पुनीत भावना उनके हृदय मे सदेव वनी रहती थी । शाकाहार का प्रचार हो, पशुधन 
की रक्षा हो इस सम्बन्ध मे उन्होंने वडा महत्वपूर्ण कार्य किया । देश समाज के प्रति की गई उनकी 
सेवाएं स्वर्णाक्षरो मे लिखने योग्य है। उनका जीवन युवकों के लिए श्रादर्शें है। आज जब भ्रष्टा- 
भार और लोलुपता का वोलवाजा दिखाई दे रहा है तब हम उनके जीवन को देखते है कि उन्होने 


पदों की कभी अभिलापा नहीं की । स्वतन्त्रता प्राप्ति के पदचात्‌ राजनीति को छोडकर वे समाज- 
सेवा के क्षेत्र मे आए । 


देश-सेवा 


सन्‌ १६१६ में जवकि असहयोग श्रान्दोलन शुरू हुआ और हमारे देश मे भ्राज़ादी की लहर 
दौडी तों उनसे न रहा गया | एकदम स्वदेणी वस्तुओं का प्रयोग करना शुरू कर दिया । पजाब- 
केसरी छाला लाजपतराय के साथ तिलक स्वराज्य फण्ड मे रुपया एकत्रित करने में आपने बड़ा 
कार्य किया | श्राप पर लाला लाजपतरायजी का बड़ा प्रेम था। लोकनायक प० जवाहरलालजी 
नेहरू के साथ-साथ रोहतक, करनाल आदि ज़िलो में दौरा किया । रोहतक में जब माता कस्तूरबा 
गाँधी पधारी श्र चर्खा दद्भूल हुआ जिसमे २१० महिलाएँ सम्मिलित हुई' तो श्रापने प्रत्येक 
भहिला को ४) भ्रौर चाँदी की तकली भेट में दी। असहयोग आन्दोलन भे ६ माह कारावास में 
रहे । १९४२ में दिल्ली प्रदेश काग्रेस के अव्यक्ष रहे | हरिजनो के लिए उन्होंने एक बोडिज़ हाउस 
की स्थापना कराई । 


प्राप उन व्यक्तियों में से ये जो अन्त तक अपने को छिपाए रखना चाहते थे । प्रथक 
उत्माह, स्फूरति, व्यवस्ताय-कुणलता, नज्नजत्ता, सच्चाई झ्रादि लोकोत्तर गुणों की मुत्ति थे । आप देग 
और समाज के निर्भीक सिपाही थे। लक्ष्मी इन्बोरेन्ण भौर तिहूक बीमा कम्पनी भारत की प्रसिद्ध 
प्रगतिशील राष्ट्रीय कम्पनी रही है। यह कम्पनी उच्च आदर्ण और लोकहित के संदेश को लेकर 
कार्यक्षेत्र में उतरी उसका मूल उद्देग्य भारत की भ्राधिक स्थिति को वैज्ञानिक ढग से उन्नत करना 
और भारत की बढती हुई वेकारी को दर करना आपने अपने नेतृत्व में उसका बडी सफलता के 
साथ सत्तालन किया । 


समाज-सेवा 


आपके जीवन पर श्रापकी धर्मपरायणा माताजी और उदार हृदय पिताजी का अदभुत 
प्रभाव पडा । माताजी ने समाज-सेवा की ओर प्रेरित किया | इस युग के समन्तभद्व महान कर्म्रोगी 
ब्र० सीतलप्रसादजी, श्रौर विद्यावारिधि वैरिस्टर चम्पतरायजी वीर प्रभु की पवित्र वाणी को देश 
विदेशों मे फैलाने मे सतत प्रयलशील रहते थे ! उन्होने समाज मे नये युग का आह्वान किया, विरोध 
को चुनौती दी श्ौर सधर्प से टक्कर ली । दोनो का हृदय जैन धर्म की श्रद्धा से श्रोत-ओत था । उनकी 
रुचि दीप-भिख्ता की तरह जमानत, स्निग्ध भ्रौर स्थिर थी | परिपद की पतवार अपने समर्थ हाथो में 
लेकर उन्होंने कभी तूफान की पर्वाह की न प्रलय की | वह जैन धर्म के बडे भर्मज्ञ थे | दोनो के 
जीवन का अद्भुत प्रभाव उनके हृदय पर पड़ा। परियद के प्रवाव मन्‍्त्री वनकर परिषद की सफ- 
लता को मुट्ठी मे छिए फिरते थे। उनके, कार्यो, त्याग और उदारता को देखकर सब लोग भूरि- 
भूरि प्रचमा किया करते थे । परियद के लिए उन्होंने श्रपता तन-मन-धन लगा दिया । भेलसा, 
घद्वा, सतना, कासी आ्रादि के अधिवेशन उनकी सफलता के सर्वोत्तम उदाहरण हैं | वीर सेवा सध 
की स्थापना करके नवयुवकों को सामाजिक कार्यो की ओर लगा दिया | वीर जयन्ती की छुट्टी के 
लिए उन्होने बढ़ा प्रयत्त या । उनकी भावना थी कि कोई सामाजिक उद्योग होना चाहिए । सेवा 
के कार्य में वे खतसे श्रागे थे । वे कहा करते ये कि मैं जैन समाज का सदस्य हूँ पर बसे ही भारतीय 


प्रमाज का भी हूं। इस उद्योग से कुछ ऐसा होना चाहिए जिससे सबका भला हो, इसी भावना मे 
उन्होंने श्रपने जीवन में सेवा के भ्रवेक कार्य किये जिनमे कतिपय का उल्लेख करना आ्रावश्यक 
है -- 

--महगांव काड में समस्त जैन समाज विश्लुव्ध हो उठा | ढाई माह तक आन्दोलन करने 
के परचात्‌ ख्वालियर सरकार के कान खड़े हो गए जिसमे जान-वुमकर जैन धर्म का अपमान 
किया गया था। यह जैद समाज की परीक्षा का समय था । अपने सहयोगी दाहिने हाथ युवक हृदय 
गोयलीय जी के साथ परिषद के नेतृत्व मे उस सफलता के साथ कार्य किया कि वह विप का घूट 
अमृत वन यया । जैन समाज में क्षत्रिय तेब उमड़ उठा | सफ़लता का श्रेय उनके चरणों को चेम 
उठा। इस कार्य में लालाजी के अदभुत कार्यशक्ति का परिचय दिया । 


--पाबू के मन्दिरों पर सिरोही स्टेट द्वारा लगाया गया टैक्स, टैक्स वही है किन्तु 
कलडू है। यह टैक्स हमारी धामिक स्वाधीनता मे बाधक है तथा स्वाभिमान घातक है। आपके 
इस पुनीत सदेश से जनता में क्रति मच गई और टैक्स हटाकर ही शान्ति ली | यह कलडू जब तक 
धुरू नहीं गया तव तक चुप नही बैठे । 

--भा० दि० जैन परिषद, भारत जैन महामण्डल, वैर्य काफ्रेस, अग्रवाल सभा, भारत 
वेजिटेरियन सोसायटी के तो प्राण ही थे। 


--दि० जैन पोलिटेविनकल कालेज (दि० जैन कालेज) वडौत का शिलान्यास आपके 
ही कर-कमलो द्वारा हुआ । 


--१००० भीलो को माताहार का त्याग कराया । 


--चरित्र चक्रवर्ती श्राचाय॑ शान्तिसागर जी महाराज के वे बड़े भक्त ये। कई वार उनके 
दर्शनो के लिए पधारे। 


- स्थाह्माद महाविद्यालय के भवन को गंगा के थपेडो से जब ख़तरा उत्पन्न हो गया 
और भैदती घाट जजेर होने लगा, भ० सुपाइर्व नाथ के विज्ञाल मन्दिर के गिरने की आशका पैदा 
हो गई तो सरकार द्वारा उसके निर्माण की स्वीकारता प्रदान कराई । इस सम्बन्ध में श्रद्धेय वर्णीजी 
ते उनके सम्बन्ध में लिखा कि "इस युग में आपने भहान धर्म का उद्धार करके अपूर्त पुष्य लाभ 
किया। घाट के कार्य का श्रेय क्रापको ही है । आपने वडा भारी अद्वितीय दुरधर कार्य किया। हमारा 
हृदय भ्रापके इस घामिक कार्य की लगन के लिए प्रापका शुमाकाक्षी है ।” 


भारत जैसे धर्मपरायण भ्रहिसाप्रिय देश में जहा भ्रधिक जनता शाकाहारी हो वहाँ 
मांसाहार का प्रचार बढे यह देख सेठ शान्तिकरण आसकरण भौर श्रीमती रुविमणी अरुण्डेल के 
नेतृत्व में मिलावट विरोधी कारें और शाकाहारी कार्मेंस की, जिसमे जनता को बताया, यहा 
के नर-नारी घी-दूष के सेवन से वलवान और बुद्धिमान होते थे । भाज जो प्रनेक दीमारियाँ फैल 
रही है उसका कारण शुद्ध घी का अभाव है। इस सम्बन्ध में प्रापने बड़ा प्रयत्न किया | 


लालाजी जैन समाज के उन कर्मठ अनुभवी भर कर्तव्यपरायण कार्य-कर्ताओं में से 
ये जिन्हें सदेव देश और समाजसेवा का प्रकृतिदत्त व्यसन था जो कठित मे कंठिन परिस्थिति में 
सदैव निर्भय भर सफल रहते थे । 


लालाजी की प्रतिभा सर्वतोमुख्ी थी। सभी विपयों में उनकी श्रवाधगति थी। ऐसे 
कर्मंयोगी सेवापरायण निस्वार्थ समाज-सेवक नर-रत्न का उनके जीवन में ही यथोचित सत्कार 
होता चाहिए था | उनके कार्यों से मुवको को भली प्रकार परिचित होना भावदयक है ताकि 
निःस्वार्थ कार्यकर्ताओं की वृद्धि हो परन्तु ऐसा हुआ नहीं। समाज परपने कार्यकर्ताओं के प्रति 
उदासीन रहती है। 
कुछ भाइयों की आन्तरिक अ्रभिक्लापा थी कि उनके सम्बन्ध में एक उत्तम ग्रन्थ प्रकाशित 
हो । उनके विचारों का नवग्रुवक लाभ उठा सकें । उन्हें मार्गेदगेत मिल सके। इसी भावना से 
उनके मित्रों भ्रौर घनिष्ठ सम्पर्क रखने वाले साथियों की प्रेरणा से एक ह्टृति-प्रन्य प्रकाशित किया 
जा रहा है । 
इससे लालाजी की देदा और समाज के प्रति की गई सेवा से आप भली प्रकार परिचित होंगे । 
ग्र को सर्वांग सुन्दर वनाने का प्रयत्त किया गया है परन्तु पम्भव है प्रापकी रुचि 
प्रनुकुल न हो परन्तु फिर भी उनके कार्यो का सुन्दर दिग्दर्गन और घामिक लेखो से ग्रय की क्षोमा 
बढ़ गई है। इस प्रकार के भ्रन्थ से आप भली प्रकार उनके कार्यो से परिचित हो स्कंग्े । ग्रथ के 
कार्य को प्रारम्भ करने के लिए श्रीवनमुखराय जैन स्मृतिग्रंथ सयोजक समिति का निर्माण हुग्रा। 
जिसके अध्यक्ष स्वनाम धन्य दानवीर साहू भान्तिप्रसाद जी है। साहु जी ने इस कार्य मे विशेष 
रुचि प्रकट की ! क्योकि सुयोग्य कार्यकर्ता और समान सेवकों का सम्मान करना अत्यन्त श्रावब्यक 


है। “गुणिषु प्रमोद' की भावना का यही अभिप्राय है। गुणवान सेवाभावी पुस्पों को देखकर हृदय 
में हपं का भाव होंना प्रमोद भावना है । 


यह कहते हुए अपार हर्प होता है कि इस सम्बन्ध मे हिन्दी के उच्चकोटि के लेखक 
भौर प्रतिभा सम्पन्त विद्वायों मे एव समाज के गण्यमाव नेताओं, कार्यकर्ताओं और प्रमुख पुरुषों 
कवियों तथा सुयोग्य सपादकों ने अपनी श्रद्धाजलि, सस्मरण, कविताएँ सिजबाकर हमे श्रनुगृहीत 
किया है। हम उत्त लेखकों, कवियों भौर नेताओं के हादिक पश्राभारी है जिन्‍्होने हमारी प्रार्थना 
पर रचताएँ भिजवा कर हमे अनुगृहीत किया है 


साथ ही ग्रथ की छपाई और इतने सुन्दर ढय से प्रकाशित करने का श्रेय श्री रामजस 
कालेज सोसाइटी के प्रेस व्यवस्थापक श्री युरेन्द्र प्रकाण जो रस्तोगी विशेष धन्यवाद के योग्य हैं 
जिन्होंने वड़ी रुचि और उत्साह के साथ हमारे इस कार्य में पूर्ण सहयोग प्रदान किया है । 

एकवार हम उन सभी सम्पादकों, लेखकों शौर नेताओं को धन्यवाद देते है जिन्होंने 
लालाजी के प्रति अपना स्वाभाविक प्रेम दर्शाकर हमे उनके सम्बन्ध भे भ्रमुल्य विचार दिए है । 


प्रा्षा है इस स्मृतिग्रथ से लालाजी की स्मृति हमारे हृदय में सदैव वनी रहेगी शोर 
उनके किए गए कार्यों से हम थोड़े-बहुत उऋण भी हो जातेंग्रे ) 


हमें विश्वास है-- 


इस ग्रथ से समाज के उदीयमात थरुवक उनके महत्वपूर्ण कार्यो से प्रेरणा लेकर देश 
और समाज की सेवा में झपने को सहर्ष अर्पंण करने के लिए तत्पर रहेगे । तो हमे भ्रतीव प्रसन्नता 
होगी प्ौर हम भ्पना प्रिश्रम सफल समभेगे । 


चिनम्न 
भ्रक्षयजुमार जैन सुमेरचन्द जैत झास्त्री 
प्रधानमत्री साहित्यरत्न, न्यायत्ीर्य 
भा० दि० जैन परिषद भ्रष्यापक 
भ्रध्यक्ष जैत म० क० हायर सैकेण्डरी स्कूल 
भखिल भारतीय सम्पादक सम्मेलन सयोजक 


मत्री 
श्री तनसुखराय स्मृति ग्रथ सयोजक समिति 
२१ धन्सारी रोड, दरियागज, दिल्ली. 
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कलगीर बवाल 

कही के जद तनसुखराय जेन कर, 
सत मं 

+ श्री तनसुसराय रसृत्ति ग्रन्थ # 








याद तुम्हारी सेवाएँ आती हैं तनसुखराय 


यो तो जग श्रनादि से, सुनता आया अ्रगनित नाम । 

जीवित वही बचा है। जिसके साथ जुडा है काम। 

केवल सेवाएँ जीती हैं, मृत-मानव के बाद। 

जिसने यह रहस्य पहिचाना, वची उसी की याद | 
कठिन समस्याओं मे दीखे कभी न तुम निरुपाय । 
याद तुम्हारी सेवाएं श्राती हैं तनसुखराय। 


(२) 
तन का सुख यदि प्रमुख रहा, तो मिला न मत का बोध । 
मत का बोघ मिला तो, पथ का लोप हुआ अवरोध । 
त्याग तथा सेवाप्नों द्वारा, आणी वना महान्‌। 
उपकारी का सारा जीवन, जीवन का वरदान । 
इसी दिशा पर वढे सदा, तुम रह कर मंद कषाय | 
याद तुम्हारी सेवाएं आती हैं तनसुखराय। 


(३) 
तुमने अ्रपनी क्षमताश्रों को, श्रपित किया गरीर। 
रहे सतत कर्तव्य परायण सेतानी प्रण-घीर। 
बड़े तकटो में भी तुमको देखा नहीं शअ्रधीर। 
तुम साहस, समाज सेवा की बने रहे प्राचीर। 


कैसा भी हो किया न तुमने सहन कभी अन्याय 
याद तुम्हारी सेवाएं श्राती हैं तनसुखराय। 
कई, 


न है| 
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फविरत् श्री कल्याणकुमार 'दाक्षि 
रामपुर 
(४) 


वह सीमित जीवन है, जिसका विदव न हो परिवार । 

वह जीवन क्या ! दिया न जिसने पथ को नया सुधार । 

वह वचित जीवन है, जिसका ध्येय न पर उपकार । 

वह जीवन क्या, बना न जो वहु जन हित का आधार | 
इसी दिया में किये शक्तिभर तुमने बड़े उपाय! 
याद तुम्हारी सेवाएँ आती हैँ तनसुखराय। 


कर के की क्री 
३२) 








श्रावकदिरोमणी 
दानवीर 


साहू ञञान्तिप्रसाद जेन 









भाई तनसुखरायजी एक बड़े ही उत्साही मित्र थे। समाज-सेवा 
.भौर समाज-सुधार उनके जीवन के अग थे । समाज-क्रांत्ति और समाज- 
+ उत्थान की बात वे सदा सोचते थे। जैन-सस्कृति और धर्म मे उनकी 
अटटूट श्रद्धा थी। मेरा उनसे २५ वर्ष भाई का सम्बन्ध रहा है। वे 
- अपने कष्ट के समय भी हमेशा असन्न मुद्रा में रहते थे । उनके अभाव मे 
जैन समाज ने एक कर्मठ नेता खोया है श्रौर कई संस्थाओ्रो ने तो अपना 
* सहारा ही खो दिया है। 


प्रेरणा के स्रोत 


श्री मिथीलाल भंगवाल 
योजना तथा घिकातमस्‍्त्री, भध्यप्रदेश 


स्वर्गीय ला० तनसुखरायजी की जीवनी भर उनके कांयों को लेखनीवद्ध कर सकलन 
करने का विचार वास्तव मे एक सराहनीय भौर उपयोगी पहल है। स्व० लाना तनसुखरायजी 
का मेरे पर अगाघ स्नेह भौर ममत्व था। वे न केवल जैन समाज के प्रेरणा के ज्ञोत रहे वरन्‌ देश 
के कमेंठ समाजसेवको मे उनकी ग्रितती थी। उनके ऊपर हमे गवे था! उनके द्वारा किए गए 
समाजोपयोगी कार्य सदेव उनकी पविन्न स्मृति को उज्ज्वल रखेंगे । वे एक तपे हुए कांग्रेस-जन भी 
थे। उनमे राष्ट्रीयता और देशप्रेम कुट-कुट कर भरा हुआ था। जिन्हें भी उनके सामीष्य मे रहने 
का ग्रवसर मिला वह उत्तके गुणो और कारयंश्ेली से प्रभावित हुए बिना न रहु सका। उनका 
सौम्य और सरल रहत-सहन सबके लिए प्रेरणादायी था। उनके विपय मे जितना भी लिखा-कहा 
जाय कम ही होगा | उनके निधन से समाज की महान क्षत्ति हुई। 


में आपके इस प्रयास की हृदय से सफलता की कामना करता हूँ। मेरी भ्रापके इस शुभ 
प्रयत्त के साथ सपूर्ण सदुभावता भौर सहानुभूति है । 


र्ज है ' ८ 


उनका नाम अमर रहेगा 
श्री तत्तमल जैत 
भूतपु्व मुख्यमंत्री सध्यमारत 


लाला तनसुखरायजी से मेरा एक सार्वजनिक कार्यकर्ता के नाते काफी सम्पर्क रहा 
है। विवादों मे अधिक न उछक कर उन्होने समाज की काफी सेवा की है। समाज-सुधारको ' 
के इतिहास मे उनका नाम अमर रहेगा। जीवन पयन्त उन्होने अपने समाज के लक्ष्य को प्राप्त , 
करने हेतु हमेशा प्रयत्त किया है। ऐसे महान समाज-सेवक की स्मृति मे भाप भ्रथ का सम्पादन , 
कर रहे है, इसकी मुझे बढी खुशी है। मुझ्के आशा है कि उनके जीवन से नई पीढ़ी लाभ उठाकर 
उनके पद-चिह्नो पर चलने का प्रयत्न करेगी। 


१०३ 74 हि 


विचारवान व्यक्तियों में अग्रगराय 
सेठ ध्रचर्लासहजी 


सदत्य लोकसभा 


मै स्वर्गीय श्री तनसुखरायजी जैन को गत तीस वर्षो से जानता हूँ। प्रापके हृदय में 
समाज-सेवा के लिए बडी लगन व भावना थी। एक समय जब आप एक बीमा कम्पनी के 
संचालक थे या मुख्य कार्यकर्ता थे, उस समय आपने मुझे झागरे में दर्शन दिये थे तब से उनके 
विचारों की मेरे ऊपर छाप पडी भौर उसके बाद समय-समय पर जैन-सततार की जागृति के 
सम्बन्ध मे विचारो से अवगत होता रहता था। अभी चन्द वर्ष पुवं आपने भारत जैन-मडल के 
श्री चिरजीलालजी की प्रेरणा पर दिल्ली मे एक भारतीय जैव कान्फ स करने का कार्यक्रम बनाया । 
पर कुछ लोगो के मुखालफत के कारण उन्होने बन्द कर दिया। इसी प्रकार भ्र० भा० महावीर 
जयन्ती कमेटी को भी जैन कन्वेन्शन करने का विचार स्थग्रित करता पड़ा, कारण हमारे जैन- 
समाज में कुछ व्यक्ति भ्पने पुराने विचारो से ओतगप्रोत है, वे समयानुस्तःर सुधारों से परे रहना 
भाहते थे। 

स्वर्गीय श्री तनसुखरायजी की सेवाये समाज के लिए अकथनीय थी। ने बढ़े 
विचारवान भौर समाज के लिए हमदर्द व्यक्तियों मे अग्रगण्य की पत्ित मे थे। उनकी समाज- 
सेवायें कभी भी नही भुलाई जा सकती है। 


मैं उनके श्रतरि भ्रपनी हार्दिक श्रद्धाजलि श्रपित करता हूँ । / 
श्ः रे के 


जन-कल्यारा हितेषी 
- साहू भी श्रेयांस प्रसादजी जेच 


भूतपूर्व अध्यक्ष, भा० दि० जन परिषद्‌ तथा श्र० भा० व्यापार संघ, धम्दई 


यह जानकर प्रसन्नता हुई कि झ्ाप लोग लाला तनसुलरायजी जैन की स्मृति में एक 
स्मृति-प्रन्थ प्रकाद्नित करने जा रहे है। समाज-सेवियो की सेवाओ के मूल्याकन के लिए ऐसे प्रन्य 
बहुत ही भ्रच्छे माध्यम सिद्ध हुए हैं। 'श्री तनसुखराय जैन स्मृत्ति प्रन्य समिति' के तत्वावधान में 
यह सकलन बहुत हो प्रच्छा ग्रायोजन है । 

लावा धनसुखरायजी की सामाजिक सेवाओ भर जन-कइल्याण-हित्त में किये गये प्रथलो 
को सम्मान देना एक वढ़ा सामाजिक उत्तरदायित्व है, जिसके निर्वाह के लिए भ्राप लोगो के'साथ 
भैरा पूराययूरा सहयोग है । 

इस सद्ष्रयास मे मेरी शुभ कामनाएं भाप के साथ है। कृपया इस प्रतित्र कार्य में 
भैरी भी श्रद्धांजलि स्वोकार करें। 


[ ४. 


न 


व्यापक कार्यदाष्टि और निर्मल भावना 


श्री ब्रवलाल वियाणों 
सदस्य विधान परिषद्‌ महाराष्ट्र प्रदेश 


श्रीयुत तनसुखरायजी जैन की स्मृति के साथ उनके अ्रपने प्रति ममत्व का भ्रीर उनकी 
क्रियाद्ीलता का मुझे स्मरण हो आता है। मेरा उनका ग्रनेक वर्षो तक सम्बन्ध रहा । में, दिल्‍ली 
जब काऊपसिल श्राफ स्टेट के मेम्वर के नाते जाने लगा, तव से मेरा उनका परिचय हुआ श्रौर वह 
बढता ही गया। व्यक्तिगत और कौटुम्विक तरीके से भी उनका सम्बन्ध श्राते गया । उनके कार्य 
की दृष्टि से उनकी व्यापक और सर्वग्राही शर्त का मैं श्रवलोकन कर स्का। वे जिस काम को 
करते थे, श्रत्यन्त लगन से करते थे और अपने भ्रनेक कामो को करते हुए भी मैने उनमे श्रहकार 
का अभाव पाया ! बडी निर्मल भावना से वे अपने सव कामों को सपादित करते थे उनके मित्रो 
का परिवार भी काफी बडा था। प्रा्थिक क्षेत्र में पृर्णतया स्वावलम्बी होते हुए भी उनके जीवन मे 
सादगी थी भौर साथ ही जीवन व्यवस्था समयानुकूल भी थी । 


श्रीयुत तमसुखरायजी जैन की स्मृति में ग्रथ-निर्माण किया जा रहा है, यहूं जानकर 
मुझे भ्रत्यत प्रसन्‍नता है। श्रच्छे स्थायी ग्रथ का निर्माण उनके प्रति कर्तंव्यपालन होगा । इस ग्रथ 
के लिए मै प्रपनी इन पक्तियों के साथ श्रीयुत तनसुश्वरायजी जैन की स्मृति में अपनी अजझी प्रेषित 
करता हूँ । 


कर्मठ एवं लगनशील व्यक्ति 


दानवीर सेठ गजराजजी गंगवाल 
कलकत्ता 


यह ज्ञात कर परम हप॑ हुआ कि श्री लाला तनसुखरायजी जैन के विपय में स्मृति-प्रन्थ 
प्रकाशित हो रहा है। श्री लालाजी जैन समाज के सुयोग्य, कर्मठ एवं लगनशील व्यवित रहे है 
पौर मुझे उनके निकठतम सम्पर्क में रहने का सुअवसर प्राप्त रहा है। शाश्या है यह स्मृत्ति प्रथ 
समाज के तवशबुवकों को समाज एवं धर्म सेवा के लिए स्फूर्ति एवं प्रेरणाप्रद होगा। आपका यह 
प्धास सर्वथा पश्ंसनीय है । 


झ््ग्व 


दिलेर और अदम्य साहसी 


भरी लालचन्द जैन एडवोकेट, रोहतक 
भृतपुर्व॑ श्रध्यक्ष भा० दि० जैन परिषद्‌ 


ल्वर्गीय तनसुखरायजी एक साहसी श्रौर घैयंवाल व्यक्ति थे। पहले-पहल मुझे 
उनके ताहस का परिचय भ्रसहयोग भ्रान्दोलन के समय हुम्ना, जब वे गिरफ्तार किए जाकर श्रदालत 
में छाये गये, और उनके रिश्तेदार इस सवध में मुझे अदालत में ले गये । 


उनके भाई गनपतरायजी का भुकाव तो जैन-समाज की कुरीतियाँ हुर करने के लिये 
बहुत था श्लौर उनसे काफ़ो वातचीत होती थी। तनसुख़राय जी पहले-पहल हमारे रोहतक के 
साथियों के साथ परिषद्‌ प्रधिनेशन सहारनपुर मे गये और परिपद्‌ के कार्य से बहुत प्रभावित हुए । 


यह उनकी ही हिम्मत थी कि दिल्‍ली मे परिषदु का अधिवेशन हुआ, तव उनका जोश, 
उत्साह, लगन श्रीर उनके काम करने की शक्ति पुरी तरह रोशनी मे भाई। 


उप्ती समय महगाँव काड का भ्ादोलन हुआ, तव तनसुखरायजी ने बहुत सहनक्षीलता 
और दिलेरी से काम लिया । इस मौके पर भी उनका साहस मैने एक वार फिर देखा जव कि में 
और वे ग्वालियर गये झौर रियासत के उच्चतम अधिकारी से मिले, जिनके गुस्से का पार न 
पाया यहाँ तक कि उन्होंने गिरफ्तार करने की घमकी भी दी । 


परिपद के सतना अधिवेक्षन मे उन्होने जिस हादिक लगत से काम किया और उसके 
वाद एक साल तक जिस तरह उन्होने मुझे सहयोग दिया और मेरी इच्छानुसार परिषद दिवस 
मनाकर दस हजार से अधिक मेम्बर बनाये, दौर सेवा सघ जगह-जगह स्थापित किये; और मेरे 
साथ घूमकर मेरे लिए जो जो प्रवव उन्होने किये, भौर जो जो सहुलियते मुझे दी इन सब का मेरे 
लिये भूलता कठित है। में उनका पति आभारी हूँ। 


श्री वीर भ्मु से प्राथंधा है कि उनकी असीम कृपा से स्वर्गीय प्रात्मा को सुगति, शांति, 
सुख और प्रानद प्राप्त हो । 
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सर्वभी विदृधी बहिन लेखबतो जेल 
डिप्दी चेपरमेन पजाव विधानसभा, चण्डीगढ़ 





हू वहिन लेखबतीजी जैन भ्राजकल 
पजाव विधानसभा की उपाध्यक्ष है। देश भौर 
समाज सेवा के भाव उनमें कट क्ुट कर भरे हुए 
हैं। वात्सल्य का नैसगिक माघुर्थ, प्रबन्ध कुदलता 
और नारी जाति मे जागृति का भाव पैदा करना 
इन कार्यो मे उनकी स्वाभाविक रुचि है। 
जैन परिषद्‌ कौ एक कुशल कार्यकर्त्‌ होने के 
कारण उन्होने समाज की उत्तम सेवा की है। 
भावू टैक्स विरोधी प्रान्दोलन में लालाजी के साथ 
रहकर जो प्रशसनीय नेतृत्व दिलाया समाज उसे 
सदैव गौरव के साथ याद रखेगी। देश और 
समाज को आ्रापसे भविष्य भे बडी आाशायें है । 








श्राँखो में भ्रांस एव हाथ में लेखनी लेकर स्वर्गीय भाई तनसुखराय की स्मृति मे प्रकाशित 
होने वाले, तनयुखराय जैन स्मृति-ग्रन्य में कुछ लिखने का प्रयास कर रही हैं । (भाई तनसुखराय 
समाज-सेवा तथा देश-मेवा के लिए जब निकलते, उनके साथ जीवन की एक लहर-सी दौड पढ़ती 
थी | उनके सभा सोसाइटियों में पहुंचते ही जनता मे जागृति की लहर दौड़ पडती थी।) लेखनी 
किकर्तव्य विमृढ़ वी हुईं सी सोच रही है कि उनके जीवन की कौन-कौन सी सेवाओं का वर्णन 
करू । भाई तनसुखरायजी ने अपने जीवन-काल मे देशसेवा के साथ साथ जो समाज-सेवायें की 
उसको वैश्य जाति, जैन-समाज तथा देश की जनता भुला नहीं सकती है। कुशल व्यवसायी होने 
पर भी प्रापने उद्योग को प्राथमिकता न देकर सामाजिकता को प्रथम स्थान प्रदात किया । इनके 
जीवन का यह सर्वश्रेष्ठ त्याग था । 


उनके सामाजिक कार्यों में श्रापके साथ रहने का सुके भी श्रवसर मिला । जैन समाज, 
अग्रवाल एवं वैद्य समाज के लिए अनेक कार्य किये। इन सभी कार्यो मे से यदि मै अखिल 
भारतीय विगम्धर जैन परिषद की सफलता, उसके कार्य, सफल भ्रधिवेशन, जैन जाति मे जागृति 
उत्पन्न करने वाले भ्रान्दोलतो आदि के विषय मे ही छुछ लिखू' या उनकी याद करूँ, वही मेरे 
लिए पर्याप्त होगा । सतना, खण्डवा, झाँसी भ्ौर दिल्ली के सम्मेल मेरी आँखों के सामने हुए। 
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जिनमे भाई तनसुखरायजी ने दिगम्बर जैन परिपद्‌ के महा-मन्त्री होने के नाते जो कार्य किये, इन 
अधिवेशनो को जो सफलता प्राप्त हुई उसकी घृस को मैं हो दया सनस्त भारत के जैन-प्रमाज 
सदैव स्मरण करेंगे। दिगम्वर जैन परिपद्‌ के जीवनदाता ग्राप ही है। आपने अपने महामन्त्त्वि 
काल में परिषद्‌ के लिए जो कार्य किये वैसा आपसे पूर्व न किसी से किया था न ऋपके पण्चात्‌ 
ही ग्रभी तक कोई कर सका और न भविष्य मे होने की उभावना है । 


आपके निधन से द्ूमारी ये सस्यायें शिथिल हो गई हैं। त्रिभेषकर दिगम्वर जैन 
परिषद्‌ जिसके कि आप आत्मा थे । वह तो आपको खोकर निर्जीव-सी प्रतीत होती है। झाप जिस 
भी आन्दोलन अथवा कार्य को अपने पर लेते थे उसको सफल वनाकर ही जान्त होते थे । आपकी 
प्रत्येक सेवा मे सजीवता तथा साहस विद्यमान रहता था जिसको आप मनसा, बाचा कमंणा तथा 
तन, मत एवं धन से सम्पन्न करते थे । आज जैन-समाज के कर्णघार साथी दिली एवं साहसी 
कर्मवीर के प्रभाव से श्रति व्यधित हो दिल कचोट कर रह जाते है। जबकि वर्तमात मवयुवक 
लवीन भावों के सचारक, कर्तव्य-परायणता का पाठ पढाने वाले अ्रदम्य उद्योगी मित्र के अभाव का 
अनुभव कर रहे है । कहाँ तक कहे वे बच्चे जो अभी भापका नाम ही छुन सके ये वे भी ग्ह कह 
रहे है कि हममे जान पैदा करने वाला, ध्रमय में समाज की सेवा करने मे त्ाहस प्रदान करने 
वाला एक महान समाजसेवी हमको छो४ कर चला गया । समाजमेवा का पाठ हम उससे प्रत्यक्ष 
रूप मे पढने का सौभाग्य प्राप्त त कर सके । 


भाई तनसुखरायजी के विपय में मैं कुछ भी लियूं वह मुझे बहुत थोडा ही प्रतीत 
होता है। में उनकी समाज एवं वेशसेवाओ से ही प्रेरणा नहीं प्राप्त करती रही हूं बल्कि मुझे 
उनसे भाई का प्यार भी मिला। अपने मन के इस उद्गारो के दीच उनके उद्यूत कई वाक्य 
स्मरण आ रहे है। उनके लिखने के लोभ का सम्वरण मैं नही कर लक रही हू । 


एक बार भाई तनसुखराय आावू के मन्दिरों पर सिरोहो स्टेट्स द्वारा लगाये गये करो 
के विरुद्ध आन्दोलन के फलस्वरूप भ्रावू पहुँचे । मार्ग मे सदस्यों की देखरेख मे व्यस्त रहे। घर 
पहुंच कर भी उन्हे श्रपने आराम की चिता उतनी न रही जितनी कि मेरी | उस समय उनके 
कहे गये वे शब्द मुझे सदैव स्मरण रहेंगे जो कि उन्होने अपनी पत्नी से कहे थे, 'देखना बहन जी 
को कष्ट न होने पाये ।” इतना कहने से भी उन्हे सन्तोष न हुआ और स्वय उठ कर भेरे खामे-पीते 
की व्यवस्था करने भे व्यस्त हो गये । 


देवगढ़ मे हुए सम्मेलन में दिगम्वर जैन परिषद्‌ के अधिवेशन के समय जब श्रापको 
पुत्र. महामन्‍्मी चुना गया उसी समय मच से यह ध्वनि समस्त गतावरण मे यू जे गई, “इन सस्या 
में पुनः जान झा गई, मानो एक भ्रस्वस्थ को किसी वडे ढावटर के हाथो में सौप दिया गण है ।” 
यह डाक्टर भाई तनसुखराय और भ्रस्वस्थ व्यक्त टिगम्वर जैन सस्या जिसबत कि छापने जीणों- 
डार ही नही किया वल्कि उसमे एक नवीन श्रात्मा डाल दी) आपकी सफलता का एक मात्र 
कारण श्रापका उत्साह तथा लगन थी। 


श्च्न 
/र 


रक्षावन्धन के दिन की वात है, मे श्रापके पास गई थी मुझे! अपने कतंव्य का ध्यान भी 
ने था। वे अचानक मुझे स्मरण दिलाते हुए बोल पड़े, “वहन, मेरे हाथ मे राखी बाँधो ।” इतना 
कहता था कि जेद से एक नोट बाहर निकल आआया। मेरे ना करने पर लाड में न जाने क्या बोलते 
चले गये । मेरे स्वीकार करने पर ही शान्त हुए । यह था उनका मेरे प्रति प्रगाध प्रेम । 


एक दिन की बात है मैं आपके निवास-स्थान पर गई। आ्रापकी सुपृन्ती जिसका नाम 
स्वदेश है एक नया कोट पहले मेरे पास आ गई। मैं उघर देखने लगी। मेरा उधर देखना था कि 
वे बोल उठे--“कीसा है स्वदेश का कोट ? भ्रच्छा सिल्ा है न। तुम्हे भी ऐसा ही कोट सिलवा कर 
दूगा।! 


भाई तनसुखराय अनेक प्रकार से मेरे प्रेरक तथा सहयोगी थे। उत्तके सहयोग और 
उनकी सहायता की भावना से छोग सु से ईर्ष्या करते थे। सन्‌ १६३३ ई० के चुनाव का क्या 
कहना ? मेरे प्रतियोगी देशवन्धुजी थे । उस समय श्रज्ञात रूप से आप मेरा प्रचार करते रहे । 
इद्तिहारों की बोरियाँ की वोरियाँ आपके भ्रादमी रातो-रात बाँठ जाते | इतना ही नहीं भाई 
मानसह उनका यह सन्देश भी लाये, “भाई तनसुखराय जी ने कहा “कि बहन किसी प्रकार की 
चिन्ता न करें। चुनाव मे हर प्रकार की सुविधा प्रदान करेंगे ।” 


यह तो रही पिछले चुनाव की वात । इस अन्तिम एम० एल० सी० के चुनाव में भी 
भ्रस्वस्थता की स्थिति मे स्वय अपने साथियों के साथ मेरे चुनाव-क्षेत्र भे गये । भेरे साथी जो मेरे 
साथ ही निर्वाचित हुए उन्होने श्रापके सहयोग को देखकर कह दिया, “बहन जी भ्रापके लिए तो 
नई-नई गाडियाँ, नई-गई कारे आा रही है। इतना ही नही, जैनियो के वडे-वडे ठेता पधार रहे 
है। भ्रापको चुनाव की क्या चिन्ता ? गाडियाँ लाने वाले जैनियो के नेता भौर कोई नहीं बल्कि 
भाई तनसुखराय ही थे। उनके ये कार्य मुझे उस समय क्षुरेदेगे जब सै पुनः निर्वाचन क्षेत्र मे 
प्रस्तुत होऊंगी । किन्तु उत्त समय भी भाई तनसुखराय की श्रात्मा हमारी पप्रत्यक्षकप से सहायता 
करेगी। ऐसे महान्‌ व्यक्ति चले जाते है किन्तु छोड जाते है भ्रपनी एक भ्रमिट छाप । 


भू २ 


हि भर 
नई-नई सूक् के धनी 
श्री लक्ष्मीनारायण श्रत्नवाल 

मंत्री बेद्य कोश्ौपरेटिव बेक, बिहली 

श्राप जैन समाज के एक ऐसे कर्णघार थे जो वैश्य जाति की उन्नति के लिए सतत 

प्रयल्लक्षील रहते थे। वैद्य युवकों मे व्यापार की ओर विशेष रुचि पैदा हो इसलिए ,भाष सतत 


जागरूक रहते थे । बेक के पुराने सदस्य थे । वैश्य कोग्मापरेटिव कमशियल बैक लि० की कार्य- 
कारिणी के सदस्य थे। मैं प्रापके प्रति श्रद्धाजलि भ्रपित करता हूँ । 


है है है है 
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प्रगतिशील समाज सुधारक 
भाननीय श्री जगजीवनराम जी 
मुतपुर्व रेलवे मंत्री, भारत सरकार 


स्वर्गीय श्री तनसुखराय से मेरा परिचय १६४१ में हुआ था। मेरठ मे भ्रखिल भारतीय 
दलित-वर्ग सम्मेलन से होते हुए मैं दिल्‍ली भ्राया। सम्मेलन से लौटते हुए दूर-दूर के कुछ 
प्रतिनिधि भी मेरे साथ थे । दिल्ली में उनके भ्रावास, भोजन का भ्रवन्ध करता था। एक मित्र के 
द्वारा तनसुखराय से परिचय हुप्ना! तनसुखराय ने काफी दिलचस्पी से सभी व्यवितयों के लिए 
उचित प्रबन्ध करा दिया । इसका मेरे ऊपर गहरा भसर पडा । तब से हम एक-दूसरे के नजदीक 
झाते गए । मैने पाया कि तबसुखराय जी एक निखरे हुए देशभक्त, समाजसेवी भर परदु ख- 
कातर पुरुष थे। राष्ट्र भऔौर समाज के लिए सदा सोचा करते थे भौर कुछ न कुछ रचनात्मक 
काम भी किया करते थे। वे एक प्रगतिशील समाज-सुधारक थे। जैन-समाज के लिए उनकी 
सेवाएँ नगष्य नहीं रही । संगठन को बढाया और समाज को प्रगतिशीकछ बनाने मे यत्नशील रहे । 


भ्रतिम दिनों में उनका स्वास्थ्य गिर गया था और आधथिक कठिनाई में भी रहते थे । 
फिर भी समाज-सेवा के कार्य से विमुख्त नही हुए । समाज के उपेक्षित और पीडित समुदाय के 
लिए उनके दिल में इतना अगाघ प्रेम था कि स्वय कष्ट मे रहते हुए भी वे इनके लिए क्रियात्मक 
रूप से सहानुभूति दिखाने मे कभी नहीं हिंचकते ये। हम उनकी स्मृति को अक्षुण्ण रखें। उनके 
जीवन से समाज को प्रेरणा मिले तो यह उनके लक्ष्य के प्रति भ्रच्छी स्मृति होगी । 


ऊँ हि हि हु 


कर्मठ कार्यकर्ता और निर्मीक नेता 


प्रसिद्ध साहित्यसेबी श्री महेन्द्रजी 


संचालक साहित्यरत्त भडार, प्रागरा 


भाप महानुभावों ने श्री तनसुखराय जैन की स्मृति मे एक स्मृति-ग्रथ प्रकाशित करने 
का तनिदचय किया है--यह जान कर हे हुआ । लाछाजी ने घर्म और समाज की बड़ी सेवा की 
थी। उनका लगभग सारा जीवन समाज कौ सेवा मे व्यत्तीत हुआ । उन जैसे कर्मठ कार्मेकर्ता 
और निर्भीक नेता थोड़े ही होते है। समाज मे उनके द्वारा ऐसे अनेक कार्य सफलता पूर्वक सम्पन्त 
हुए हैं कि उनकी याद सदा बनी रहेगी । उनके यशस्वी जीवन की चिर स्मृति और उनकी 
प्रात्मा की शान्ति के लिए मै जिनेन्द्र भगवान से प्रार्थना करता हूँ । 


थुः बुर षकैः णैः 
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सेवामूर्ति ला० तनमुख़रायजी 
श्रो रिषभ्दास राँका 


अध्यक्ष भारत जैन महामण्डल, बम्बई 


ससार भे जो आता है वह तो जाने के लिए ही आता है। लेकिन उनका जाना सफल 
है जो जाकर भी लोगो के हृदय मे स्थान पाते है। 


नाला तनसुखरायजी उन लोगो मे से एक थे जिन्होंने अपने शील स्वभाव और सेवा 
के द्वारा समाज और राष्ट्र मे ऐसा स्थान पाया था जो अ्रविस्म रणीय रहेगा । 


उनकी सौम्य मुद्रा और विनम्रता इतनी प्राकषेक थी कि उतके सम्पर्क में श्राने वाला 
उन्हें भुलाने की कोशिश भी करे फिर भी उन्हें भुला नही पाता । 


सेवा चाहे परिवार की हो या समाज की, राष्ट्र की हो या मानव की, जो काम 
करने जैसा दिखाई पडा उसमे वे नम्जतापूर्वंक लग जाते थे । न रात देखी न दिन, न सुविधा 
देखी न असुविधा, बस सेवा-कार्य मे लीन हो जाते थे । 


लाला तनसुखरायजी का दृष्टिकोण व्यापक भ्ौर उदार था। उन्होने समाज की सेवा 
की लेकिन दृष्टिकोण सदा राष्ट्रीय ही रहा। उत्तकी सामाजिक सेवाएँ राष्ट्रीयता की पोपक ही 
रही भौर दिगम्वर सम्प्रदाय मे जन्म लेकर भी थे सम्पूर्ण जैन-समाज को नजर के सामने रखकर 
काम करते रहे । 


सन्‌ १६४० की थात है उन्होंने मुझे दिल्ली भारत जैन महामण्डल के कार्य के लिए 
बुलाया । उनकी यह इच्छा थी कि भारत जैन महामण्डल का सगठन दिल्‍ली, पजाव प्रौर उत्तर 
प्रदेश मे हो। में उतके घर पर ठ5हरा था, तब उनके स्मेह व ब्ात्मीयता से पूर्ण भ्रातिथ्य का 
सौभाग्य भी मिला । हमारा यह स्नेह बढता ही गया। फिर तो मिलने-जुलने भ्रौर साथ काम 
करने के कई प्रसंग आए जिसमे उनकी समाज के प्रति निष्ठा के दर्शन हुए । 


लालाजी घाहते थे कि सम्पूर्ण जैन-समाज एक्र आवे और भ्रपत्ती शक्ति, समाज व 
राष्ट्र व मानवता की भलाई के लिए लगावे । इसी दृष्टि कोण से उन्होने भारत जैन महामण्डल 
के तत्वाधधान मे जैन समाज के सभी समस्पदायों के प्रमुस्त कार्यकर्तापों का कल्वेन्शन बुलाने का 
प्रयास किया था| लेकिन स्वास्थ्य एवं श्रन्य कारणों से उनकी इच्छा पूर्ण तही हो पाई पर इस 
काये के लिए उन्होने भ्रथक प्रयास किए थे । 


यो लालाजी का जीवन सादगीमय होने पर भी वे भ्रागत-स्थागत मे वढे ही उदार थे 
सेवा-कार्यों के लिए भी उन्होंने कभी मित्व्ययता नहीं की बल्कि कई बार सामथ्य से प्रधिक ही 
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खर्च किया। सेवा-लगन उनमे वचपन से ही थी और विविध सेवा-कार्यो मे वे सदा सहयोग 
देते रहे । 


जव राष्ट्रीय श्रान्दोलन मे देश के नौजवानों मे देशभक्ति की भावना पैदा की तो 
छालाजी भी उससे अ्ृते सही रहे भ्ौर सरकारी नौकरी त्याग कर राप्ट्रीय प्रान्दोलन में 
योग देने लगे। एक वार तो जेल यात्रा भी कर झाए। राजनेतिक कार्य भे उन्होने 
लाला लाजपतराय के साथ कार्य किया और थे उनके प्रेरणा-स्ोत रहे तो सामाजिक कार्थों में 
ब्र० शीतलप्रसादगी ने वैरिस्टर चम्पतरायजी से प्रेरणा पाई थी। दियाम्वर जैन परिषद के 
लिए उन्होने प्रत्यन्त परिश्रम किया था और समाज के नौजवानो के वे प्रेरणा-केंद्र थे । 


थद्वपि उनका कार्य रचनात्मक ही भ्रधिक था लेकिन वे जैन-समाज पर होने वाले 
किसी भी प्रकार के भ्रन्याय को बर्दाश्त नही कर पाते थे और उनके जीवन में कई ऐसे प्रसंग भ्राए 
जब उन्हे सघप॑ भी करना पडा भ्रौर महरगाँव काण्ड तथा आवू मदिर पर सिरोही राज्य की ओर 
से लिए जाने वाले टैक्स के खिलाफ आन्दोलन कर सफलता पाई। 


समाज, राष्ट्र और मानव तक ही उनकी सेवा का क्षेत्र नियमित हो सो वात नही । 
उनके हृदय मे प्राणीमान्न के प्रति करुणा भाव था और उन्होने शाकाहार के प्रसार मे भी बड़ा 
महत्वपूर्ण योगदान दिया । 


ऐसे साप्राजिक, राष्ट्रीय व मानवताप्रेमी लालाजी के प्रति मेरी ही नही जैन-समातर 
के भनेको बन्धुओ के हृदय मे बड़ा आदर का स्थान था। उनकी सेवाएँ समाज के इतिहास मे 
प्रविस्मरणीय रहेगी । और मुझ जैसे मित्र उतकी सौम्य भौर विनम्नता की मूत्ति को कदापि नही 
भुजा सकते । लालाजी गए अब उसके मित्रो और चाहनेवालो का यही कर्तव्य शेप रह जाता 
है कि उनके कामो को कर उस कमी की पूर्ति करे जो लालाजी के चले जाने से समाज में हुईं है। 
मुझे आशा है कि गुणपूजक जैन-समाज अवश्य उनके गुणो का और कामो का स्मरण कर उनका 
अवुरामन करेगा । 


जव कि सेवा का क्षेत्र अधिक व्यापक वना है तब लाजाजी जैसे सेवा-मूर्ति का स्मरण 
सबको सेवा कौ प्रेरणा देने वाला होगा । 





अपने नाम को अत्तरदाः चरितार्थ किया 
श्रो देशराज चौधरी 
उपाध्यक्ष, देहुली कार्पोरेशन, वेहली 
मूक समाज-सेवक-- 
स्व० लाला तनसुखरायजी 


जब भी कभी मुझे दरियागज के निर्माण करने वाले सहयोगियों की याद भ्राती है तो 
स्वर्गीय श्री लाला तनसुखरायजी सरल प्रकृति, खादी की वेशभूपा, मथुर वाणी वाली सौजन्य 
की मूर्ति तत्काल भ्राखो के सामने भा जाती है। लालाजी दिल्ली नगर के प्रतिष्ठित नागरिकों 
में अपने प्रकार का अपना ही स्थान रखते ये । 

सन्‌ १६४२ में विश्ववन्ध पूज्य वापूजी के भारत छोडो' के उद्धोप पर देशभकतों ने 
जान-माल की बाजी लगाकर जो काये किए वे श्रभूतपूर्व थे। उन्हे दवाने के लिए विदेशी सरकार 
ने जो दमन की नीति भपनाई, उससे जो विपम परिस्थिति पैदा हुई उसका सामना करने के लिए 
दिल्‍ली मे वनाई गई रिलीफ सोसायटी के निर्माण करने में मुझे बहुत बडा थोग श्री लालाजी का 
मिला था जिप्तसे राजनैतिक वन्दियों पर चलाए अभियोगो श्ौर उनके पीडित परिवारों को जो 
सहायता इस सोसायटी के द्वारा की गई उससे देशभकक्‍तो को उत्साह मिला भ्रौर वल मिला । 

इसी प्रकार से वहुत से रघनात्मक कार्यो मे लालाजी श्रागे बढ़कर सहयोग देते थे ! 
प्रभु ने उन्हें पुष्कल धन भी दिया था भौर साथ ही विनम्र स्वभाव भी, जो कि ससार में वहुत 
कम व्यक्तियों को मिल पाता है । सचमुच वह सक्रिय निष्ठावान्‌ गाँधीवादी मनोनृत्ति के महान्‌ 
व्यक्ति थे । 

किसी भी दु ख्वी को देखकर वह उसके दुख दूर करने मे देर नही लगाते थे । जीवन 
के भ्रन्तिम वर्षो मे रूण होते हुए भी वह रचनात्मक कार्यो को सफल बनाने मे पूर्ण मवोयोग से 
काये करते रहे । 

जहाँ उन्हे दिल्ली तथा विशेषकर दरियागज की जनता तथा रचनात्मक कार्य करने 
वाली सामाजिक सस्थाएं सदा याद करती रहेगी वहाँ ऐसे प्नेक व्यक्ति जिनकी वह समय-समय 
पर सहायता करते थे, उन्हें याद रखेंगे। 

बहुत भ्रष्छा हो यदि हम सामाजिक कार्यकर्ता उनके शुभ गुणों को अपने जीवमनो में 
घारण करके उनकी याद मनाए और उनके परिवार वाले उनकी उन परम्पराश्रो में रचनात्मक, 
शारीरिक, भ्रात्मिक, सामाजिक मनोयोग देकर उनके अनुऩ्त रहने का सत्‌ प्रयत्न करते रहे । 

उन्होने सदैव भ्रपने नाम को श्रक्षरश' चरितायं किया। उन्होने समाज को अपने तन 
से सुख दिया भौर सदैव नेक राय दी। उनके निधन से समाज को जो क्षति हुईं है वह पुरी नही 
हो सकती । 
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महापुरुषों के जीवन का व्यक्ति के 
चरित्र पर अ्रदुमुत प्रभाव पड़ता है 


जीवन को उल्तत बनाने लिए उत्तम शिक्षा की तो आ्रावश्यकृता है ही, चरित्रवान्‌ 
लोकसेवी उदार नर-रत्नो के सम्पर्क मे रहता भी झ्ावश्यक्र है। राष्ट्रपिता गाचीजी के जीवन पर 
तीन व्यक्तियों की अनुपम छाप है जो उन्होंने अपने लेखो में स्वीकार की है। श्रीमद्‌ राजचद भाई, 
मनीपी ठालस्टाय झ्ौर प्रसिद्ध विचारक् रत्कित जिनका प्रभाव गाँधी जी के जीवन प्र पड़ा । 
जिसने उन्हे भौतिक ऐद्वर्य के शिस्र पर चढ़ने की अ्रपेक्षा लोकसेवी के कण्टकाकीर्ण मार्ग की 
भ्रोर प्रेरित किया जिससे अहिसा भर सत्य का पथ विस्तृत हुआ । भौर स्वतत्रता सेवी अमृत का 
प्रादुर्भाव हुआ । इसी प्रकार जनतायक लोकप्रिय महान्‌ नेता प० जवाहरलावजी नेहरू के 
जीवन पर भी तीन व्यक्तियों की छाप पडी विश्वकवि रवीन्द्रनाथ टैगोर की सौन्दर्यानुभूति और 
कांग्य-हृदय, श्पने पिता १० मोतीलालजी नेहरू की शालीनता और उदारता और बापु वा 
सैवामयी मार्य भारतीय जनता को उन्नत बनाने की तीब्रतम महत्वाकाक्षी भावना गाधीजी के 
चरणो में बैठ कर ही सीख्ी । राष्ट्रपिता गाधीजी से देशभक्ति की भावना उर्दित हुई 


हमारे चरित्र तायक लालाजी के जीवन पर भी कतिपय महान व्यक्तियों की अनुपम 
छाप है। पजावकेसरी ला० लाजपतरायजी से विर्भीकता भौर कर्तव्य-परायणता। बिहवव के 
लोकप्रिय नेता प० जवाहरलालजी नेहरू से लोकसेवा और थुकत्न घवलमय सद्दर के वस्णों को 
घारण करना । इन दोनो नररत्नो के चरित्र से न मालूम देश के कितने युवक देश-सेवा के मार्ग 
में अग्रसर हुए। घालाजी को भी देश-सैवा का व्यसन दोनो महान परु्पों के निर्मेल चरित्र से 
ही प्राप्त हुमा । 


समाज-सेवा की प्रेरणा त्यागमूत्ति द्व० सीतलमसादजी से और जैनवर्म प्रचार की घुत 
स्वनामधन्य विद्यावारिवी वैरिस्टर चम्पत्तरायजी से सीखी । 


इनकी भाता और धर्णीजी का प्रभाव भी श्रापके जीवन पर प्रदभुत्त पढ़ा जिमके 
फलस्वरूप लालाजी देश भर समाज-सेवा के लिए प्रेरित हुए । 


चरित्र चकवर्ती श्राचार्य शान्तिसागरणी महाराज, आवू के योगी शान्तिविजयजी 
झौर भार्यसमाजी विद्वान सत्यदेवजों का प्रभाव भी आपके जीवन पर हुआ । फलस्वरूप लोकसेवी 
बन गए भौर सेव भावना रखने लगे। 


नल कामये राज्य न स्वर्ग नापवर्ग वा, 
कामये दुख तप्ताना, प्राणिनामार्त सभवे । 


पं कु दूँ धथै+ 
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में किन-नकिन का कृतज्ञ हूँ 


ग्रपनी कलम से 


“जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी' 


सर्वप्रथम मैं! अपनी जननी माता भगवती देवी (जो कि 
मुप्रसिद्द रईस ला० मुरतीधरजी सोनीपत निवासी की इकलौती 
बेटी थी) उनका आभारी हूँ। वैसे तो मेरी माताजी ने और 
पुत्र व पुत्रियों को जन्म दिया परन्तु उनको मेरे लिए तो 
गर्भ-काल से ही बहुत मोह था जहाँ श्र पृत्र-पुत्रियों ने उनके 
नो मास गर्भ मे रहने के वाद जन्म लिया वहां मैंने अपनी माता 
के गर्भ मे १९ सास रहने के ब्राद जन्म लिया। वाल्यकाल मे 
धामिक शिक्षा इनके द्वारा ही मित्री और जो भी धामिक वृत्ति 
थोडी बहुत मुझ में है यह सब उन्हीं की कृपा का फल है। श्रभी 
में १५ साल का ही था कि पृज्य पिताजी का साया सर से उठ 
गया। माताजी को सब भार सम्मालना पड़ा । उन्होंने नश्नता, 
श्रतियि-तत्कार, क्षतज्ञता तथा देश व समाज के लिए सेवा-भाव का सवक पढाया जिसके कारण 
में समाज व देश की कुछ सेवा कर पाया हूं भ्ौर गौरव के साथ कहने का साहस रखता हूँ कि 
यदि मेरे पास घन नहीं हैं तो भी बहुत से धनियों से मैं वड़ा घनी हूँ क्योंकि जीवन में थनियों की 
मुझ पर वहुत कृपा रही है भौर है जिसके कारण मैं बड़ी से वडी श्रापत्ति मे से निकलकर श्रटल 
खडा रहा हूँ श्नौर इज्जत-आवरू व विधारों मे कोई फर्क नही भाने दिया। मेरी माताजी का 
देहान्त ७३ वर्ष की श्रायु में हुआ भौर मरते समय मुझे जो वह श्राञरीर्वाद दे गई है उससे सुझे 
भपने ऊपर पूरा भरोसा है कि जब तक मे जीवित रहूँगा मेरी इज्जत थ श्रावक बनो रहेगी और 
बडी से बड़ी कठिनाइयो को हँसता हुआ भील जाऊगा । मेरा अपनी स्वर्गीय माताजी के चरणों मे 
सादर प्रणाम । 





अभिवादन  गीलस्यथ, नित्य वृद्धोपसेविन 
चत्वारि तस्य वर्धन्ते, श्रायुविद्याययों वलमू। 


जो सदेव अपने माता-पिता, गुरुजनों भ्ौर वृद्धजनों की सेवा करता है उसकी आयु, विद्या, यश 
शौर बल की वृद्धि होती है । 


भैरे पिताजी व्यापारी ये भ्ौर सारी उम्र उन्होने वजाजे श्रौर सरफि का बन्धा किया। 
वह हमेशा कहा करते थे कि वेटा छावड़ी वैच्च कर खाना ठीक है, नौकरी ठीक नहीं। वह 
१८८२-प३ के मैट्रिक पास थै। उन दिनो का मैट्रिक भ्राज के ग्रेजुएट्स से वेदरजा बेहतर था| 
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उनको पढाने का बडा शौक था। मुलतान छावनी में अ्रपना सर्राफ़े का काम करते हुए भी दो-तीन 
अ्ग्रेन आफिसरो को उद्ग-हिन्दी पढाया करते ये | मुझे भी वह दुकान पर बैठा लिया करते शौर 
पढाई भी करते । मैने कोई सार्टीफिकेट तो प्राप्त नही किया, उद्ू, भ्रग्नेजी, हिन्दी का जो ज्ञान है 
वह सब पूज्य पिताजी के द्वारा मिला । सन्‌ १६१८ में जब कि मैंने गवर्तमेट की सविस के लिए 
प्रा्नापन्र दिया तो वहाँ मेरा इम्तिहान लिया गया । सब उम्मीदवारों मे मै सर्वप्रथम रहा और 
मुझे नौकरी मिल गईं। क्योंकि पिताजी का देहान्त सन्‌ १५ मे हो चुका था और हम बच्चे थे 
पिताजी के धन्धे को नही सम्माल सके और लाचार हो नौकरी की तरफ जाना पडा। पिताजी 
पढाई के साथ पश्पने भ्रनुभव भौर ससार मे दूसरो को कैसे अपना बनाया जाता है, बताते रहते थे । 
मेरे पिताजी एक बहुत ही धामिक विचार के महानुभाव थे और बचपन से ही उन्होने मेरी रुचि 
भी उधर ही कराई । दुःख है कि पूज्य पिताजी ४५ साल की भ्रायु में ही स्वगंवास कर गए झौर 
मैं उनकी बुछ भी सेवा न कर पाया | अब भी उनके श्राक्षीवरदि का फल है कि जो मैं इतना 
सुखी हूँ। उनके चरणों मे भी मेरा सादर प्रणाम । 
आते ही उपकार याद हे माता तेरा, 
हो जाता मन मुर्ध, भक्तिभावो का प्रेरा । 
मुझे भपनी माताजी के गर्भ मे १२ मास हो गए थे इसलिए सब चितित ये कि क्या बात 
है। जन्म-दिन से पहली रात महात्मा साधु ध्ौर मुनियो ने माताजी को स्वप्न में दर्शन दिए 
प्रौर कहा कि कल तुम्हारे प्रतापशाली पुन्न पंदा होगा, भौर हमारा भ्राशीर्वाद है कि वह सदा सुखी 
रहेगा। और उसपर धतियो भर मुनियो की विशेष कृपा रहेगी। जन्म-काल से गब तक त्यागी 
महात्मा और मुनियो की कृपा सुछ पर बनी रही । भी ७, ८ साल का ही था जबकि मुलतान 
छावनी मे पृज्य ब्रह्मचारी शीतलप्रसादजी का भ्रागमन हुआ भौर जब तक वह वहा ठहरे तब तक 
मैं उनकी सेवा मे रहा और आशीर्वाद प्राप्त किया । इसके बाद जो भी मुनिगण आते ऐसे उनकी 
सेवा का सोभाग्य प्राप्त होता रहा। सन्‌ १६१४ मे पिताजी ने भटिडा रियात्तत पटियाला मे 
प्रपना व्यापार शुरू किया। वहा दिगम्बर जन मदिर नही है। स्थानक मे जो भी साधु-महात्मा शाते. 
थे उनके पास घटा डेढ घटा व्यतीत करता था भ्रौर उनसे ज्ञान प्राप्त करता था। १६१६, २७ मे. 
सनातनधर्म के प्रकाड विद्वान स्वामी राम भर्टिडा पधारे। उनके पास भी मेरा आना-जाॉना घुरू 
हुआ, वे मेरे सेवा-भाव से प्रसन्‍न हुए और बहुत प्यार करने लगे | जब तक वह भर्टिडा मे 'रहें उनकी 
कृपा मुझ पर बनी रही । इसके कुछ दिन वाद ही स्वामी सतदेवजी भादिडा पधारे | वे आयंसमाजी 
उम्र विचार के ऊचे विद्वान थे। उनके भ्रादेशों से नवयुवकों के हृदय भे स्फूरतत झ्राती थी। उन्होंने 
विदेशों में यात्रा की थी। मुझे उनके सत्सग से भ्रच्छे विचार मिले । सन्‌ २२ से ३३ तक विशेष- 
कर राजनैतिक क्षेत्र मे जीवन बीता। इस बीच मे महात्मा और त्यागियो का सत्सग तो कम हुआ 
परल्तु देश के बडे से बडे राजनैतिक नेतामो से मिलने का सौआग्य प्राप्त हुआ । सन्‌ ३४ से घामिक 
व सामाजिक क्षेत्र मे भी रुचि हुई। सन्‌ ३४ से ३८ तक अखिल भा० दि० जैन परिषद्‌ 
समाज के सुधारक दल मे बहुत जोरो से कार्य किया । इसी बीच मे जैसे समाज के प्राय'कर बहुत 
से विद्वानों, त्यागियो, बनियो और कार्यकर्त्ा्रो के सम्पर्क मे जाया। सन्‌ ३८ मे अग्नसेन जयन्ती 
के घुरुआत करने मे भी मेरा ही प्रयास था और बाद मे अग्रवाल महासभा के प्रधान मत्री झौर 
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प्रधान रहने के कारण भारतवर्ष के बहुत से छ्याति-प्राप्त अग्रवाल भाइयो से परिचय बढ़ा । 
सन्‌ ३८ में मारवाडी सम्मेलन का भ्रधिवेशन दिल्ली मे हुआ जिसके भ्रध्यक्ष राजा सेठ रामदेवजी 
पौहार थे। मैने भी उसमे कुछ भाग लिया और उसकी कार्यकारणी समित्ति के सदस्यों को 
अपने घर बुलाने का सौभाग्य प्राप्त हुम। उतमे कलकत्ता, वम्बई, कानपुर भ्रादि के सभी मारवाडी 
उद्योगपत्ति उपस्थित थे । उनसे परिचय बढा । सन्‌ ४० में दूब-धी-मक्खन मिलावट निषेध कान्फेंस 
दिल्‍ली में की, उसके अध्यक्ष (१) बम्बई के प्रत्तिद्ध उद्योगपति तर सेठ शान्तिदास प्रासकरणजी 
थे। मेरी इन वृत्तियो से बहुत प्रसन्‍न हुए गौर जब तक वह जीवित रहे उनकी विशेष कृपा मुझ पर 
बनी रही । अम्बई मे उनके पास ही ठहरा करता था। (२) पर सेठ शान्तिदास भ्रासकरण 
बम्बई वालो के सम्पर्क में बहुत रहा था। उनसे मालूम हुआ कि आवू पहाड पर ग्रोगीराज 
शान्तिधिजयजी महाराज रहते है, उनके दर्शनो से मनुष्य को वी शान्ति श्राप्त होती है। मैं योगी- 
राज महाराज के दर्शनों के लिए ३-४ बार आवू गया और आवू मदिर के टैक्स के आन्दोलन के 
लिए भी उन्ही का सकेत था । प्रान्दोलन को जोरो से चलाने भ्ौर सफल बनाने के कारण वह मुझ 
पर बहुत प्रसन्‍त हुए और झ्राखीर तक घुभ कामनाए भेजते रहे । (३) सन्‌ ४१ से ४३ तक 
राजनैतिक क्षेत्र मे कार्य किया। सन्‌ ४६ मे दसवा मानव-धर्म सम्मेलन का अधिवेशन दिल्ली मे 
किया जिसकी अ्रध्यक्षा श्रीमती रक्मणीदेवी अरुणेल थी उनके साथ रहकर कुछ समय काय॑ 
किया जिससे वह बहुत प्रभावित हुईं । सन्‌ ४७ मे भारत स्वतत्र होने के वाद भारतवर्ष का 
विधान बना जिसमे कि मनुष्य मात्र को मदिरों में जाने का समान अधिकार था । हरिजनों को 
मदिरो में प्रवेश करने का प्रान्दोलन जोरो पर चला। मैने भी हरिजनो को जैन मदिरो मे प्रवेश 
करने के लिए भ्रपने भाइयो से भ्रपील की परन्तु रूढिवादी भाइयो ने इसका विरोध किया ! उन्ही 
दिनो मुनि महाराज भ्राचायं वेमिसागरजी सन्‌ ४६ मे दिल्‍ली पपारे। भुनि महाराज ने मुझे 
बुलाया । एकान्त में उनसे २ घन्टे तक हरिजन मदिर प्रवेश पर वार्तालाप हुआ । वह मेरी वातो 
से प्रभावित हुए। उन्होने कहा कि तुम ठीक कहते हो! ये ही सारी बातें परम पृज्य आचार्य 
शान्तिसागर महाराज को बताने की है। उन्होने तुरत एक चिट्ठी परम पृज्य घान्तिसागर महाराज 
के नाम लिखवाई और मुझे शान्तिसागर महाराज के पास जाने का आरादेश हुआ। उन 
दिनो मुनि महाराज शान्तिसागरजी नासिक के पास में विराजमान थे | मैं वहा पहुँचा। पृज्य 
नेमिसागरजी वहाँ थे। वह भुझ को प्राचार्य शान्तिसागर महाराज के पास ले गए | उनसे भेट हुई, 
उन्होने बहुत आएचये से कहा कि में तो समझता था कि आप लोग परिषद वाले धर्म की णड़ो में 
फुलाहडा चला रहे है परन्तु आपके विचार तो बहुत सुन्दर विचार है। मै वहा एक-दो रोज के 
लिए गया था परन्तु उन्होने मुझे एक सप्ताह तक नही झाने दिया । यह उनकी विशेष कृपा थी। 
जब दिल्ली आया पृज्य नेमिसागर जी महाराज को वहा के सब हाल सुताए। बहुत प्रसन्‍न हुए 
भर कहा तुम भी भ्राहार लगाया करो। मेरा सौभाग्य हैं कि चार बार सरुतति नेमिसागर महाराज 


का आहार मेरे गरीबसाने पर हुप्रा भौर प्रतिम समय तंक नमिसागर महाराज की क्षपादृष्टि मुझ 
पर रही | 


ने जे ्ञः ज 
१८ | 


प्रसिद्ध देशभक्‍त, कर्मवीर समाजसेवी 
श्रीमान्‌ ला० तनसुखरायजी 
का जीवन चरित्र 


श्री सुमेरचन्द जैन, क्षास्त्री 
साहित्यरत्न, च्यायतौर्य 


किसी कवि ने कितनी सुन्दर उक्ति 
कही है कि हे माता ! तू ऐसा पुत्र उत्तन्‍्त कर 
जो भक्त हो, दाता हो या शूरवीर हो । नही तो 
क्यो प्रपनी शक्ति व्यथं में नष्ट करती है। 
नि सदेह संसार मे उन्ही पुरुषों का नाम अक्षय 
वना रहता है जो अपने कार्य और प्रभाव से 
मानव जाति का हित सचय करते है। देश, धर्म 
और समाज की सेवा में भ्रपने जीवन को 
लगाते है। 





रन कीट ब् #-5 9 
कर्मवीर ला० तनसुसरायनी 
लालाजी के मन मे भावना थी ३-- 


सन तन सेवा न मत सेवा, न जीवन और धतन्र सेवा, 
मुझे है इष्ड जन सेवा, सदा सच्ची भुवन्र सेवा॥ 


ला० तनसुद्धरायजी ऐसे ही सत्युरुष थे । लंबा कद, छरहरा वदन, घाल-ढाल में फुर्ती, 
हिन्दुस्तानी ढग की छोटी मूछें, दूर तक देखनेवाली भ्राँले और भुस्कराहठ से हर समय भरा हुमा 
चेहरा, दिल्‍ली जैसे विशाल नगर मे इस हुलिए से श्राप कही भी लाला तनसुखराय जैन को 
पहचान सकते थे झौर बिना किसी हिचकिचाहट से मिल सकते थे । 


एक कुशल वैज्ञानिक व्यापारी, एक प्रभावशाली पुरुष, एक उत्साही कार्यकर्ता 
लाला तनसुखराय जैन यह सव कुछ है। पर उनके यह सव परिचय अधूरे हैं। वे असल मे एक 
निःस्वार्थी मित्र हैं। उन्हे प्रकृतिदत्त नई-नई सुझो से भरा दिमाग और प्रभावश्याली व्यक्तित्व 
दिया है। पर इससे भी वढकर हमददी और मुहब्बत से भरा दिल उनके पास है। वे जानते 
भौर समझते है कि नदी का पानी हमेशा एक ही रफ़्तार से नही वहता | जीवन मे उत्तार-चढाव 
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प्राते रहते है। इसलिए न चढाव मे फूलकर भ्रन्वा होने की जरूरत है भौर न उतार भे घवराकर 
मैदान छोड़ने की । 


उतार के भेवर मे श्राने पर उन्होंने अपने मित्रो की ही नही, साथियों की ही नही 
प्रनजाने लोगो तक की समय-समय प्र स्वयं कष्ट फ्रेनकर भी सहायता की है। भर यही 
कारण है कि वे भ्रपने विस्तृत सकिल मे एक भरोसे, विष्वास भौर सहारे की ण्तवार वनकर 
अटल श्लौर निश्चल खड़े रहे । 


श्राज उनके चारो ओर पुण्य कर्म के उदय से सफलता खेल रही है। यह सब उनकी 
कुशाग्रवुद्धि और परम पृरुपार्थ का चमत्कार है। और चमत्कार की एक बहुत ही मर्मेस्पर्शी 
कहानी है। इस दु ख़भरी दुनिया मे जब उन्होते भ्रांखे खोली तो उनके चारो भ्रोर सुख ही सुख 


था। धनी माँ-वाप की गोद मे वे जनमे, खेले भर पत्ने-पुसे, वढ़े ! श्रौर पढ़-लिखकर गवर्नेमेंट 
सबिस में चले गए । 


परिवार परिचय- 


सन्‌ १८४० ई० के लगभग जीद राज्यान्तगंत होट ग्राम में एक समृद्धशाली जैन- 
परिवार निवास करता था। उसी परिवार के एक दूरदर्शी एवं उच्च इच्छाओं से श्रोत प्रोत 
सबयुवक ने प्रपनी भहृत्वाकाक्षाओ्रों को पूरा करने के उद्देश्य से रोहतक में भ्राकर प्रपना कारोबार 
झारम किया। इन्हीं के वह में श्रीयुत ला० जज्जुमलजी का जन्म हुप्रा। महत्वाकाक्षा भौर 
घामिक वृत्ति इस परिवार का पैतृक गुण रहा है। श्रत श्रीयुत लाला जज्जुमलजी के सुयोग्य पुत्र 
ला० गणेशीलालजी ने रोहतक मे अपनी महत्वाकाक्षाश्रों को विश्रेप रुप से भ्रवरुद्ध होते देखा तो वे 
रोहतक से भुलतान चले गये भौर वहाँ अपने पैतृक व्यवसाय, लेन-देन और सरफि का काम 
प्रारम्भ किया। आपने अपने अध्यवसाय भर व्यापार-कुशलता से इतना घन सप्रह किया कि 
मुलतान में बहुत बडी सम्पत्ति खरीद कर वहाँ के उच्चकोटि के समृद्धश्वालियों में झ्ापफी गणना 
होने लगी। परन्तु समय की गति ओर लक्ष्मी के चचल स्वभाव के कारण मिल्स के कार्य मे 
पाकस्मिक श्रसह्य हानि होने के कारण अपनी सम्पूर्ण सचित सम्पत्ति खो बैठे । परन्तु सौभाग्य 
से घार पुत्र-रत्त प्राप्त हो चुके थे जिनमें होनहार पुत्र ल्रा० जौहरीमलजी दुरदर्शी भौर 
व्यापारकुशल व्यक्ति थे जिनका व्यापारिक सम्बन्ध अन्तर्राष्ट्रीय था। श्राप अपने बच्चों को 
व्यापारकुशल बनाने का भरसक यत्न करते थे । जहाँ बच्चों की छिक्षा की श्रोर विशेष ध्यान 


दिया वहाँ व्यापार की ओर वचपन से ही उनका रुफ्ान पैदा करने के लिए उन्हे व्यापार की शोर 
झ्राकषित करते रहते ये । ह 


ला० जोहरीमलजी को पाँच पुत्र-रत्त प्राप्त हुए जितके नाम कमझाः सर्वेश्री 
ला० नानकचदजी, ला० गणपतराथजी, ला० तनसुखरायजी हमारे (चरित्रनायक), स्व० 
दौलतरामजी तथा राजारामणी है। प्रपते व्यापारिक कार्यो में आकस्मिक हानि के कारण 
श्री जौहरीमलजी मे सन्‌ १६१३ ई० मे मुलतान छोड़ दिया और भटिण्डा आकर बस गये। 
३० | 


ला० जौहरीमलजी ने भविडा मे जनरल मर्चेण्ठ और ठेकेदारी का कार्य आरम्म किया हुआ था। 
ला० जौहरीमलडी का केवल पैतालीस उप की श्ारु मे श्राकत्मिक वीमारी से स्वर्गवास हो गया । 
पिता की मृत्यु के पश्चात्‌ ला० गरणपतरायजी ने झपने पिता के कार्य-भार को सम्भाल लिया ! 
परन्तु आकस्मिक व्यापार उल्लट-फेर के कारण सन्‌ १६२३ ई० में वे भठिडा से पुन अपनी 
मातृभूमि रोहतक मे लौट आए। 


बाल्यकाल- 

प्रत्येक मनुष्य का वाल्यकाल उसके भावी जीवन का दर्पण हैं। यदि मनुष्य के स्वभाव 
और वरित्र का भ्रष्ययत करना हो तो उसके वचन के कार्यो के निरीक्षण से मत्रीमाँति पता लग 
जाता है। जब हम इस तुला पर अपने चरित्रवायक का वाल्यकाल परखते है तो पता चलता है 
कि वचपन से ही उनमे विलक्षण सूक थी । 
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लाला तनसुखराय जैन का जन्म पजाव प्रात के रोहतक नगर मे स्व० श्रीमान ताला 
जौहरीमलजी जैन की घर्मंपरायणा पत्नी श्लो भगवतौदेवी वी कोड से सन्‌ १८६६ ई० मे हुमा 
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था यह महान आरावचर्य की बात है कि श्राप भ्रपनी माता की कोच मे वारह महीने रहकर इस 
घराघाम मे भ्रवतीर्ण हुए ) आपके जन्मदिन की पिछली रात को इनकी माताजी को स्वप्म में 
एक नग्न दिगम्वर मुनिराज के दर्शन हुए; जिन्होंने कहा था कि अ्रातःकाल तुम्हारे उदर से एक 
पुण्पात्मा, प्रतिभा-सम्पन्न, प्रतापी पुत्र जन्म लेगा जो अपनी प्रखर वृद्धि से ससार भे कई 
लोकोपकारी कार्य करके अपने कुल का लाम रोशन करेगा और सदा उसकी कीर्ति बढ़ेगी । 
लाला तनसुखराय ते भडा में रहकर हिन्दी, अग्रेजी और उद्ू की शिक्षा पाई। 


वाल्यकाल से ही उनको वस्तुओ्नो की सजावट तथा व्यवस्था का भ्रधिक शौक रहा है 
तथा अवसर के अनुसार उनकी अनुपम सूक्त उनकी उन्नति का रहस्य है जिसका दिग्द्शन हमे 
उनके बाल्यकाल के कार्यों से मिलता है। इस सम्बन्ध में चचपन की एक घटना श्रत्यत 
भ्राकर्पंक है । 


'होनहार विरवान के होत चीकने पात' 


वालक तनसुखराय जब छोटे ही थे तो 
उन्होने मेले के दिनो मे कुछ लोगो को छोटी-छोटी 
चीजो की दुकानें लगाकर विक्री करते देखते ही 
उनके मन में भी इसी प्रकार का कार्य करके छाभ 
उठाने की सूकी । मित्रमडली को साथ लेकर मेले 
में बच्चो के खिलौने की दुकान लगा ली और, उसमें 
कई रुपये पैदा किये। इस घटना का पत्ता घर 
वालो को उस समय लगा जब कि श्रामदनी के 
रुपये उन्होने घर जाकर दिये। इसी प्रकांर की 
सामयिक सूक श्र संगठन के बहुत से कार्यों का 
परित्रय उनके वाल्यकाल के छोटे-छोटे-कार्यो में 
लगता है । 





कार्यक्षे त्र में प्रवेश- हज 428 

बालक तनसुखराय भ्रपने पाँचो भाइयो में अ्रधिक व्यवह्ारकुशल और होनहार थे। 
इसलिए माता-पिता की दृष्टि इन पर विशेष रूप से रहती थी। पिताजी की हार्दिक इच्छा थी 
कि उन्हे उच्चकोटि की शिक्षा दी जावे । परन्तु १९१६ ई० में पिता की आकस्मिक मृत्यु के 
कारण इन्हे श्रपती पढाई समाप्त करनी पडी । श्रौर श्रल्य भाइयों के साथ १८ ब्ण की श्रायु मे 
ही इन्हे भ्रन्य माइयो के साथ घर का कार्य-भार सम्भालना पडा) सन्‌ १६१८ ई० में आपने 
अ. श्र. 8 रेलवे के 0 7. 8 के कार्यालय में लेखक (06055) का कार्य श्रारभ कर दिया 
जो सन्‌ १९२१ ई० तक सुचारु रूप से चलता रहा । 


कार्यालय के उच्च पदाधिकारी आपकी कार्यशली, व्यवह्ार्कुशलता, क्पैव्य- 
परायणत्ा, प्रनुशासनप्रियता, सत्यनिष्ठा श्रौर विनज्ञ स्वभाव के कारण इनसे बहुत प्रसन्‍त ये । 


२२ ॥ 


परन्तु यह सब छुछ होते हुए इन्हें कुछ ही समय में यह मलीभाँति विदित होगया था, कि उत्की 
योग्यता के सदुपयोग के कारण यह क्षेत्र पर्याप्त एवं समुचित नहीं है। श्रतएवं समुचित झ्वसर 
की प्रतीक्षा करने लगे | 


राजनैतिक जीवन में प्रवेश-- 

१६१६ मे जब प्रसहयोग आन्दोलन प्रारम हुआ, और सारे देश मे आज़ादी की लहर 
दौड़ी तो इससे भी न रहा गया। और एकदम विदेशी वस्मों की होली जलाकर स्वदेशी 
वस्तुपो का प्रयोग करना प्रारम्भ कर दिया। हालाकि उन दिनों श्राप गवर्नमेट की मुलाजमत मे 
एक अच्छे पद पर नियुक्त थे । परतु केवल स्वदेश्षी वस्तुझो के प्रचार से ही इनकी तपि नहीं 
बुकी । आपने सरकारी नौकरी से भी स्तीफा देने का निश्वय किया भौर खामोशी के साथ 
राजनैतिक क्षेत्र मे कार्य करते लगे। 


सन्‌ १६२१ में भिवानी » मे पोलिटिकल कान्‍्फ्रेस हुई। उसमे ला० तनसुखरायजी भी 
सम्मिलित हुए। इस कान्फेंस का भ्रापके मन पर वडा प्रभाव पड़ा। आपने राजनैतिक जीवन मे 
कार्य करने का निश्चय कर लिया । 


देश के नेताओ्नो की अपील पर झ्राप सत्याग्रह भ्रान्दीलन मे कद पड़ । परन्तु कुछ ही 
समय मे महात्मा गाघीजी की श्राज्ञा से जब यह झान्दोलन स्थगित कर दिया गया तो इन्हें भी 
पुन, व्यापारिक कार्यक्षेत्र में लौटने का विचार करना पड़ा | 


सन्‌ १६२१ भर २२ के दिन भारत के राष्ट्रीय उत्थान मे चढ़ाव के दिन थे। 
स्वाभिमानी नवयुवकों में उत्साह की हिलोरे उठ रही थी। भारत के नवयुवकों के कान और 
आँखें भारत माता की भातंभरी पुकार सुनकर वेचन थे । राष्ट्र की महान श्रात्मा ने फतवा दिया 
था कि सरकारी नौकरियाँ भारत की गुलामी को लोहे से भी ज्यादा सख्त वनाती है। भ्रत. प्रत्येक 
भारतवासी को उन्हें त्याग देना चाहिए । 


इसी तेजाव मे डूबी हुई बात को सुनकर भारत के स्वाभिभानी व्यक्ति तक भी सह 
गए। फिर कमजोरो की क्या गिनती थी ? पर भाई तनसुखरायजी में एक जीती-जागती आत्मा 
मौजूद थी। जापने वगाल के राष्ट्रीय जीवन के प्राण श्री सुभापचद्र वोस की तरह सोचा, 
दिमाग में अल है। शरीर मे जीवन मौजूद है। फिर कमाकर खाना क्योकर मुश्किल होगा ? 
फिर पेट भरने के लिए यह दासता क्यो ? तनसुखराय खाली जेव और भरे दिमाग उस दैभवपूर्ण 
सफलता और वातावरण से निकल कर जीवन के मैदान मे कूद पड़े | 


सन्‌ १६२१ ने १६२७ तक कांग्रेस और खासतौर से स्वदेशी का प्रचार करते रहे 
मोर अपने संकड़ो मित्रो से स्वदेशी के प्रयोग करने का वचन लिया। 


गवर्नमेद सबिस से स्त्रीफा देने के बाद आपके सामने भाजीविका के प्रदव ने कठोर और 
विपम प्रहार करना शुरू किए, पर आप इच मात्र भी नहीं घवराए झौर पर्वत के समान श्रटल 
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और निदिचित खडे रहे। उनका विश्वास था कि अचलता और दृढता के सम्मुख घन और मान 
स्वय ही भ्राकर अपना शीक्ष छुकायेगे। इसी विचार को सामने रखते हुए भौर स्वतत्रा के रग मे 
होने के कारण १० २० मात्र की नौकरी करने भे भी सकोच नहीं किया । नौकरी करते समय 
आप यह नहीं सोचते थे कि मैं १० र० की नौकरी कर रहा हूँ । वल्कि सोचते कि मेरा कतंव्य 
क्या है। इसी कारण इन्होने नही, नही, इनके कार्य ने मिल-मालिक पर एक श्रधिकार-सा कर 
लिया । वह इन्हें अपने भाई की ही तरह समभने लगा। कुछ दिनों के वाद मिल-मालिक का 
एक दोस्त उनसे मिलने के लिए श्राया। श्रौर एक विश्वसनीय तथा ईमानदार आदमी की 
आ्रावश्यकता की इच्छा प्रकट की । फिर क्‍या था, वडी दृढता वाले विचार सत्यता मे परिणत 
होना प्रारभ हो गए ! भौर मिल-मालिक के सकेत पर वह मित्र लाला तनसुख्तराय जैन को ८० रु० 
महीने के वेतन पर अपने साथ ले गया । 


वहा पर अचानक बीमार हो जाने के कारण ही आपको वापिस झाना पथ । भ्रच्छा 
होने पर भी झ्रापकी स्वत्त्र प्रवृत्ति न बदल सकी श्र आपने रवतत्रतापूर्ण ध्यान रखते हुए 
कमीशन का कार्य श्रारभ कर दिया जिससे आपको लगभग १०० रु० महीने की आमदनी होने 
लगी। इन सब बातों से लोगो को आपकी दुढता, श्रचलता श्रौर स्वतत्रता पर विश्ञेप श्राकंपण 
हो गया । 


लालाजी का दुकान तौकरी की ओर न था। उनकी योग्यता का सदुपयोग व्यापारिक 
लाइन में ही हो सकता है। परन्तु व्यापार के लिए व्यापारिक अनुभव अर्थशास्त्र की शिक्षा प्राप्त 
करना भ्रावश्यक समभकर आपने कई व्यापारिक कम्पतियों मे रहकर कन्वेसर, एकाउन्टेंट, सेक्रेटरी 
श्रौर मैनेजर आदि भिन्‍न-भिन्‍त पदों पर रहकर व्यापारिक क्षेत्रों का गहन अध्ययन किया और 
अनुभव प्राप्त किया। यह प्रध्ययन्त कार्य सन्‌ १६२४ ई० तक चलता रहा। लालाजी की 
प्रभावशाली मूर्ति प्रत्येक व्यापारी के लिए ग्राकपपंक थी और प्रत्येक उनके ईदवर-दत्त प्रभावशाली 
व्यक्तित्व से लाभ उठाना चाहता था। इस प्रकार के व्यक्तियों का सवसे अधिक सदुपयोग करने बाले 
बीमा व्यवसायी ही होते हैं । इस वात को प्रत्येक भलीभांति जानता हैं। और लालाजी के साथ 
कई बार ऐसा हुआ भी । श्रपनी-अपनी वीमा कम्पतियों का श्राकर्षण दिखाकर इन्हें कई कम्पनियों 
ने श्रपनी ओर खीचना चाहा । परन्तु वीमा व्यवताय भी लालाजी को रुचिकर प्रतीत नही होता 
था श्रत्त बहुत समय तक इन अवसरों को ठालते रहे । 


परन्तु १६२४ ई० भें लालाजी के ज्यप्ठ वहनोई श्रीयुत ला० महेन्द्रसतजी जैन ने जो 
उस्त समय भारत बीमा कम्पनी दिल्‍ली ब्राच के मैनेजर थे, इन्हें धलपूर्वक इस कार्य की भोर 
आकपित किया। आप भी उनका भाग्रह नही टाल सके, और श्रनिच्छा होते हुए कार्य प्रारभ 
किया। प्रारभ मे श्रीयुत ला० महेन्द्रतनजी मे आपको बहुत प्रोत्साहन दिया भौर कुछ ही समय 
मे इन्हें कई हजार का कार्य मिल गया। धीरे-धीरे किकक दूर होने लगी भौर आ्रापका उत्साह 
बढ़ने लगा । परण्योदय से थोड़े ही समय मे श्रापके कार्य की धुम मच गई। और प्रत्मेक कम्पनी 
इन्हे श्रपनाने के लिए उत्सुक रहने लगी। सम्पूर्ण जिछा रोहतक, हिसार तथा जीद स्टेट की 
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श्री विद्यादेवी जैन 
(चावाजी की बड़ी पूत्री) 


बहिन ल&मी देवी 





के साथ 


छोटी पुत्री और अपनी वर्मपत्नी 


लालाजी, 


एजेन्सी आपको मिल गई। अपनी कार्यकुशलता और परिश्रम के बल पर आपने कम्पनी को इतना 
कार्य दिया कि शीघ्र ही आप एक एजेण्ट से डिस्ट्रिक्ट श्रार्गेगाइजर बन गये । 


आपके मन मे विश्वास पैदा हो गया था कि बीमा एक ऐसा का है जहाँ स्वतन्त्र रहता 
हुआ प्रादमी राष्ट्र की गुर्तर सेवा कर सकता है। ओर यदि परिश्रम से इस क्षेत्र मे कदम बढाया 
तो लक्ष्मी पैर पूजती है। लाला तनसुखराय जैन के पौरुष और प्रतिभा से वीमे का व्यापार 
इसलिए घमक उठा चूँकि इनके सादा रहन-सहन एवं छलछिद्ग रहित जीवन की गहरी छाप दूसरो 
पर पडी। 


घुरू से ही इनकी प्रवृत्ति दूसरो से भिन्‍न रही है जब कि दूसरे वीमा एजेण्ट पान 
सिगरेट भर चाय के व्यसन को भ्रपने व्यापार की सफलता की कृजी भानते हैं। तब मके 
विपरीत तनसुखरायजी का यह विचार रहा है कि पान, सिगरेट, चाय जैसी नशीली चीज़ो के बजाय 
त्यागमत्र जीवन का अप्तर दूसरों पर अधिक पड़ता है। इसलिए प्राप पान, सिगरेट, चाय श्रादि 
से दर रहे । फलस्वरूप आप के पद की दिनोदिन उन्नति होती रही । 


लक्ष्मी दीमा कम्पनी में प्रवेश-- 


उन्ही दिल्तो देश के कर्णघार प० भोतीलालजी नेहरू और पजावकेसरी 
ला० लाजपतरायजी ने के० सन्तानम्‌ के सहयोग से राष्ट्रीय कार्यकर्ताओं की वेरोजगारी के प्रदन 
को हल करने के लिए लक्ष्मी इश्योरेन्स कम्पनी को जन्म दिया | 


भाग वस्त्रों की कितनी ही तहो मे भी छिप नहीं सकती । लक्ष्मी इन्दयोरेन्स के कार्य- 
कर्ताग्रो की दृष्टि भी एक कोने मे वेठे हुए लाला तनसुखरायजी पर पड़ी । 


राष्ट्रग्सेवा की भावना से आक्ृष्ठ तोकर झाप भारत बीमा कम्पनी को छोड़कर लक्ष्मी 
वीमा कम्पनी में चले गये । आ्रापदी पूर्ण सफलता का प्रनुमान इसीसे लगाया जा सकता है कि 
एव वर्ष के ग्रन्दर ही लक्ष्मी को देहली जैसी बड़ी ब्राच पास होते हुए भी भापके लिए रोहतक 
में अलग ब्राच खोलनी पड़ी । 


दो वर्ष कार्य करने के ब्राद ही रोहतक ब्राच का कार्य इतना सतोयजनक हुआ कि 
झ्रापको देहली क्राच का सेक्रेटरी वनाकर भेज दिया । लेकिन वाह रे तनसुखराय तीन वर्ष के अल्प 
काल मे ही देहली ब्राच ने इतना कार्य किया जितना एक छोटी-मोटी कम्पनी करती है । भौर 
उसका भ्रौसत चौगुने बिजनेस का हो गया । तनसुखराय का नाम बीमे के व्यापार में सूर्य की तरह 
चमक उठा | और लक्ष्मी का नाम तनसुखराय के नाम के साथ नत्यी होगया । 


वीमे के काम के साथ राष्ट्र का काम न किया हो, यह वात नही है। झापने भ्रपने वीमे 
ध्यवताय को चालू रखते हुए सन्‌ १९२६ भे जिल्ला रोहतक मे जबकि प्रान्तीय सजदूर-किसान 
कान्‍्फरेंस हुई उस समय आप उसकी स्वागतकारिणी के जनरल सेक्रेटरी बनाये गये । जिस पद 
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को भ्रापने बहुत ही खूबी के साथ निभाया | कौन जानता था कि एक ख़ामोक्ष काम करने वाला 
श्रादमी देश का इतना उपयोगी सिपाही होगा । काग्रेस के कार्यकर्ताओं ने इनकी शक्ति को जाना, 


समझा भौर इसलिए प्रत्येक मीटिंग, जलूस और प्रत्येक मौके पर इनका पूरा उपयोग उठाने लगे | 


लाहौर भें झ्राल इडिया काग्रेस का इजलास था। भ्रापकों वहा के लिए डेलीगेट चुना 
गया। यह अ्रधिवेशन नवयुवक हृदय-सम्राठ प० जवाहरलालजी नेहरू के सभापतित्व में हुआ 
जिसमे जिला रोहतक से ला० तनसुखराय प्रतिनिधि होकर गये। सन्‌ १६२६ मे आपने रोहतक मे 
सूबा किसान कान्फ़ स करने का विचार किया भ्रौर इसके सम्बन्ध के लिए ज्षीत्र ही एक स्वागत- 
कारिणी समित्ति का निर्माण किया जिसके झ्राप जनरल सेक्रेटरी थे। सन्‌ १६२६ में यह 
कान्फ स देश के प्रसिद्ध नेता श्री अजुनलालजी सेठी के सभापतित्व में श्रपूर्व सफलता के साथ 
सपन्‍न हुई | इस कान्फे स के फलस्वरूप इस क्षेत्र मे बहुत ही जाग्रति हुई । 


रोहतक जिले के कार्यकर्ताओं की मीटिंग हुई कि जिले मे कैसे काम किया जाय | 
आ्रापने कहा कि मै' तो एक खामोश सिपाही की तरह काम कर सकता हू, जो भी ज़िम्मेदारी मुझे 
देना चाह दे सकते है । इस पर इनको श्रान्दोलन में ठहरने का प्रवन्ध, भोजन, वालन्टियरों के 
जुलूस व वालन्दियरों का तैयार करना, मीटिंग और जुलूसो का प्रबन्ध करने की जिम्मेवारी 
दी गयी । 


झान्दोलन जोरो के साथ आरम्भ हुआ । रोहतक जिले मे गिरफ्तारिया होना शुरू हुई। 
रोहतक जिले मे मुख्य-मुख्य कार्यकर्ता गिरफ्तार होने लगे ! सैकड़ों वालून्टियर्स गिरफ्तार हुए। 
गवर्नेमेट ने कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार करने मे पूरी क्षक्तित लगाई। परन्तु कांग्रेस का 
काम जारी रहा, जरा शिथिलता नही आई । भ्रत्मेक पदाधिकारी भ्रसमजस मे था कि कांग्रेस की 
मशीनरी किस तरह घूम रही है। प्रगुआ सब गिरफ्तार कर लिए। अत में सुकी कि इस काम की 
बागडोर जिनके हाथ मे है उन्हे कैसे ग्रिरप्तार किया जाए। गिरफ्तारी के लिए कोई कानून लागू 
नही हो सकता था | तो भी दफा १०८ में ग्रिरफ्तार कर लिए गए । 


डर 


यह दफा भ्रामतौर पर भाषण देने दालो पर लगा करती है। लाला तनसुखराय जंसे 
खामोहा कार्यकर्ताओं पर नहीं। उस प्रान्दोलन भे प्लेटफार्म पर एक शब्द भी न बोलने की शपथ 
ली हुई थी | खैर, ऐसे समय पूछता कौन है ” इधर इनको भी कुछ जेल का डर नही था। नौ 
महीने जेल काटकर भा सन्‌ १६३१ में घर वापिस लौठे । जेल से भाते ही भ्रापसे चुप बैठते न 
रहा गया । 


हरिजन भ्राभम की स्थापना- 


भारत में सबसे पहले पभ्रपने नगर मे हरिजन उद्धार का बीणा उठाया! आपने 
प्रपने ही विश्वास पर हरिजन विद्यार्थी श्राश्रम की रोहतक मे स्थापना की | प्राश्रम का सारा खच 
श्राप अपनी तरफ से ही करते थे । आपके दिन-रात परिश्रम से भ्रल्पकाल मे आश्रम ने भ्रच्छी 


२६ ] 


उन्नति की और पजाव प्रांत मे वह एक श्रादर्श संस्था मानी जाने लगी। इस सस्या द्वारा 
हरिजनो और उनके वे बच्चे जिनको सरकार ने कभी भी शिक्षित वनाने की चिन्ता नही की, उस 
संस्था हारा शिक्षा लेकर भ्पना भ्रहोभाग्य समभझते ये। आपके इस परमार्थ एवं लोकोपकारी कार्य 
से दूसरों पर भ्रच्छा असर पड़ा। पजाव श्रांत के लोगो ने इस कार्य की अति सराहना की भौर 
तभी से हरिजनोद्धार का कार्य भारत मे प्रचलित हुमा । 


नि स्वार्थ भाव से भ्राश्रम की सेवा करते हुए उन दिनो कई ऐसे देशहित के कार्य किये 
जिससे आप जनता के श्रद्धा पात्र बन गये । यही वजह हुई कि सन्‌ १६३२ भे जापकों पजाब 
प्रान्तीय काग्रस कमेटी का भेम्थर चुना गया था । रोहतक में इतना कार्य करते के पदचात्‌ आप 
देहली लक्ष्मी के ब्राव भ्राफिस मे झाये । 


रोहतक बाढ़ में हरिजनों की सेवा- 


सन्‌ (६३३ रोहतक में एक भयकर बाढ़ आगई । उच्च जातियो के सहायतार्थ पर्याप्त 
धन-धान्य एकत्र करके सहायता-कार्य जनता की ओर से चल रहा था। परन्तु हरिजनो को जो 
वास्तव में सहायता के श्रधिकारी थे, पर्याप्त सहायता न पहुच रही थी। प्रतः आपने हरिनन 
रिलीफ फड की स्थापना करके छगभग १४००० रु० की एक भ्रच्छी राशि से हरिजनो को 
पमुचित सहायता दी । 


स्थान परिवतेन- 


बीमा व्यवसाय मे जाप लक्ष्मी वीमा कम्पनी के प्रधिकारियों के ऊपर अपनी ग्रोग्यता 
की छाप डाल चुके थे । कम्पनी ने श्रापकी योग्यता से भौर भी लाभ उठाने के लिए सन्‌ १६३३६ 
मे प्रापको रोहतक से देहली ब्राच का सेक्रेटरी बनाकर भेजा । सन्‌ १६९३४ ई में भारत के हृदय- 
सम्राट प० जवाहरलाल नेहरू मे रोहतक मे दौरा प्रारम्भ किया। इस इलाके के दौरे मे लाला 


तनसुखरायजी उतके साथ दौरे पर रहे भौर इस दौरे मे देश-कार्य के निए उन्हें बड़ा उत्साह 
प्राप्त हुआ । 


सन्‌ १९३६ में वे दिन राष्ट्रीय भारत अपने जीवन मे एक नया अध्याय आरम्भ करना 
था। उसने निश्चय किया कि द्विटिश सरकार को अपने बनाये हुए जाल में फास ले। साथ ही 
जो सन्‌ १९३४ का विधान राष्ट्र के लिए चैलेज था उस चैलेंज को स्वीकार करके उसके देने 
वालो को बता दें कि आज राष्ट्र जाग चुका है भर वह भी समझता है कि उसके दिन राष्ट्र के 
सेवको के लिए मजबूत हाथो मे सुरक्षित है, न कि पूजीपति चापकृसो के | इसके लिए सारे 
भारतवर्ष मे उत्त योग्य व्यक्तियों की तलाश आरम्भ हुई, डजिन्होने श्रपने इलाके मे 
जनता-जना्दन की नि स्वार्थ सेवा को है, उनके लिए कुछ त्याग किया है। रोहतक जिले के 
इलाके से जो इस समय तक लाला तनसुखरायजी साव॑जनिक कार्यक्षेत्र से लक्ष्मी मैनेजिग 
डायरेक्टर सा. के दोस्त उम्मीद करते थे कि लक्ष्मी के डायरेव्र्स भाफ बोर्ड ते अपनी भीटिय में 
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एक प्रस्ताव पास किया कि लक्ष्मी के कोई भी वैतनिक कार्यकर्ता इस चुनाव में भाग न छें | वास्तव 
में इस चुनाव मे लालाजी का स्वयं खड़े होने का कोई इरादा न था। परन्तु उनको लक्ष्मी के 
सचालकमडल का यह प्रस्ताव नागरिक अ्रधिकारों मे हस्तक्षेप मातुम हुआ। इसलिए लालाजी 
की जागृत प्रात्मा इस भ्रनाचार एव श्रत्याचार को वरदाइत नही कर सकी और वह स्वत्वाधिकार 
के लिए विद्रोह कर बैठी । 


उघर जैन समाज का नवयुवक वर्ग आपसे यह भाग कर रहा था कि भव जैन समाज 
का धनिक वर्ग समाज की वेकारी से हमेशा से उदासीन है तो आप कोई कार्य खड़ा कीजिए । बस 
लालाजी ने एक मिनट की देर किए बिना एक वहादुर समाजसेवक की तरह एक हजार रुपये 
महीने के लगभग की आय की लात मार कर एक बार फिर सफलता के वातावरण से बाहर 
झाकर खडे हो गए। स्तीफा देने के लक्ष्मी की ओर से लालाजी को वापिस बुलाने के बहुतेरे 
प्रलोभन मिले भ्रौर वहुतेरे दवाव भी पड़े । परन्तु आप अपने निश्चय से इचमात्र भी नही डिगे। 
श्रापके मित्र पहले से ही इसके लिए तैयार थे। फौरन ही तिलक बीमा कम्पनी की नीव डाल 
दी गई । 


लक्ष्मी बीमा कम्पनी से त्यागपत्र- 


सन्‌ १९३६ मे काग्रेस ने असेम्बली के निर्वाचनो में भाग लेने का निदचय किया। 
पजञाव प्रोविन्शियल कांग्रेस कमेटी ने श्रीयुत लालाजी को पजाब श्रसेम्बली के लिए एक क्षेत्र से 
खड़ा करना चाहती थी। परन्तु लक्ष्मी इन्हयोरेंस कम्पनी के कार्यकर्ताओं मे प्रतिवन्‍्ध लगाकर 
रोकना चाहा | यद्यपि लालाजी ने भ्रतेम्बही के चुनाव में खड़े होने का निइचय किया था भौर वे 
इसके लिए तैयार भी न थे तथापि लालाजी जैसे निर्भीक, देक्षप्रेमी और स्वाभिमानी व्यक्ति के 
लिये इस प्रकार का प्रतिवन्‍्ध भ्रपमानजनक और उनवी भावनाओो को ठेस पहुचाने वाला था, अत 
उन्होने जिन परिस्थितियों में भ्रपना त्यागपत्र दिया वे निम्नलिखित त्याग्रपत्र की प्रतिलिपि से 
प्रगट होती है :--- 

१० भ्रव्तूवर, १६३६ 

मैनेजिंग एजेण्ट्स, 
लक्ष्मी इब्योरेंस कम्पनी लिमिटेड, 
लाहोर। 


में भ्रापकी सेवा मे निम्ताकित कुछ पक्तिया इंगित करना चाहता हू कि किस प्रकार 
लक्ष्मी इन्दयौरेस कम्पनी, जिसकी स्थापना ला० लाजपतराय और प० मोतीलाल नेहरू जैसे देश 
भक्तों द्वारा हुई है वह उस वात्त की न केवल भ्रवहेलना ही कर रही है किन्तु जान-वूककर 
उसके ध्येय को पीछे पटक रही है। भ्रौर इस प्रकार इसके कार्यकर्ताशो के उत्साह को क्षीण किया 
है जिन्होंने इसमे इसी श्राशा से प्रवेश किया था कि इसके सस्थापको की सद्दृच्छाश्रो की पूति 
सददव ही इसके प्रबन्धकों का लक्ष्य रहेगी और जिससे कि वे भपती मातृभूमि के प्रति झपनी 
सदभावनाओ के बाह्य प्रदर्शन का अवप्तर पाते रहेगे। 
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प्रसहयोग भान्दोलन के समय सरकारी नौकरी से त्यागपत्र देने का और व्यापारिक 
पस्था (भारत इन्हयोरेंस क०) मे प्रविष्ट होने का मुख्य उद्देश्य यही था कि मुझे अपने भागामी 
जीवन मे स्वतत्नतापुर्वक काग्रेस के साथ देशसेवा के कार्य को पूर्णह्पेण क्रियात्मक रूप देने के 
लिए पर्याप्त क्षेत्र और स्वतत्तता मिलेगी। इससे भी अधिक वह विचार जिसने मुझे भौर भी 
लक्ष्मी बीमा कम्पनी की ओर प्राकषित किया वह यह था कि यह कम्पनी कांग्रेस के गणमान्य नेता 
ला० लाजपतरायजी तथा १० मोतीलाल नेहरू द्वारा सस्थापित हुई थी जिसका सुचारू प्रवन्ध 
पं७ के० सन्‍्तानम के हाथ मे है जिन्होंने कि असहयोग भ्रान्दोलन के समय अमूल्य सेवाए भौर 
त्याग श्रपित किया था अवश्य ही झपने कार्यकर्ताओं को वह स्वतत्रता प्रदान करेगी कि वह कांग्रेस 
के साथ मिलकर कार्य कर सकेगी। साथ ही हर प्रकार से उन्हे सहायता देगी। भारत कम्पनी 
को छोड़कर अपनी कम्पनी मे आने से मुझे अत्यधिक हानि हुईं थी किन्तु श्रव मै श्रनुभव कर रहा 
हूं कि मैंने भ्रपनी भावना के प्रति न्याय नही किया क्योकि अब मै स्पष्ट देख रहा हू कि लक्ष्मी 
कम्पनी झब वह नहीं रही हैजो कि कुछ समय पूर्व थी श्रौर जो लक्ष्य इसके सहायको ने 
उद्घोषित किया था। कम्पनी के प्रवन्धकों का यह निएच्य कम्पनी की इच्छा प्रगठ करता है 
श्रौर इसके ऊपर यह प्रतिबन्ध कि वे सामाजिक और देश की राष्ट्र-निर्माण व्यवस्था मे भाग न ले 
सकेंगे मुझे इससे भाष होता है कि भ्रव वह समय दूर नही है जवकि जो प्रतिवन्ध भवननमेंट ने 
अपने कार्यकर्ताओं पर लगाये है यह कम्पनी भी उनसे पीछे न रहेगी । 


श्रापके बोर्ड का यह निर्णय सीघा उस चेतावनी का द्योतक है कि मेरी राष्ट्रीय 
भावनाओं की अभिव्यक्ति के लिए यहा पर कोई स्थान नही भर इस प्रकार आपकी कम्पनी में 
मैरे आने का ध्येय अस्त-व्यस्त हो जाता है, अत मुझे खेद है कि मैं भ्रापके इस निर्णय से सहमत 
नहीं हू । और न में इस प्रतिवन्ध से अपने भ्रापको भविष्य के लिए वाधित करता हू । मैं, इसीलिए 
अपना त्याग-पत्र दे रहा ह । इसे मेरा एक माह का नोटिस समझा जाएगा। मुझे भाशा है 
कि मैने अपनी स्थिति स्पष्ट कर दी है और मेरा त्याय-पत्र तुरन्त स्वीकार किया जांए। 

उत्तर की प्रतीक्षा मे । 


भवदीय, 
तनसुखराय जैन 


सन्‌ १६३६ ई० के अवतुबर मास में लक्ष्मी धीमा कम्पनी से त्याग-पत्र देने के 
उपरान्त ला० तनसुल्वरायजी ने तिलक बीमा कम्पनी कौ स्थापना की और उसके मैनेजिंग 
डायरेवटर नियुक्त हुए। सन्‌ १९४२ ई० तक तिलक वीमा कम्पनी को छोडमे से पूर्व ही उन्नति 
पथ पर श्रग्नसर कर दिया भौर यह भारतवर्ष की उच्चकोटि की कम्पनी बन गई । 


तिलक बीमा कम्पनी के मैनेजिंग डायरेक्टर रहते हुए भी लालाजी मे कम्पनी की 
उल्तरति के लिये भ्रपने व्यक्तिगत स्वार्थों को एक भोर रखकर इसकी उन्नति के लिए अपने पास से 
हजारो रुपये लगाकर कम्पनी के घन की रक्षा की थी। यदि लालाजी कुछ समय भौर भी इस 
कम्पनी की सेवा कर सकते तो तिलक बीमा कम्पनी के लिये सौभाग्य की वात होती परन्तु 
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सन्‌ १६३६ ई० में एक नया बीमा कानून बना जिसके भ्रनुसार एक व्यक्ति तीन साल तक ही 
किसी बीमा कम्पनी का मैनेजिंग डायरेक्टर रह सकता था। लाज्नाजी की यह प्रवधि 
सन्‌ १९४२ ई० में समाप्त होती थी ! झत आपने लक्ष्मी वीमा कम्पनी से त्याग-पत्र दे दिया । 


तिलक बीसा कम्पनी की स्थापना-- 


जिन लोगो का तिलक से सम्बन्ध रहा है और वैसे भी सारा समाज जानता है कि 
तिलक ने क्या-क्या किया । णहाँ दसो भ्रौर वीसो वर्षों की ख़डी हुई कम्पनियों के नाम तक लोग 
नही जानते, वहाँ दो वर्ष मे ही तिलक का नाम बच्चे-वच्चे की जवान पर हो गया था । 


ये बीमा कानून की चोट मे जहाँ नई कम्पत्तियों का भ्रस्तित्व खतरे मे पड गया था 
और बहुतेरी कम्पनियाँ किद्त न देने की दक्षा में सरकार द्वारा वनद कर दी गई थी। तिलक ने 
समय से पहले ही अपनी जमानत की रकम पुरी कर दी थी । 


भाज भी जब विकट परिस्थितियों मे सभी वैकिंग सस्थाप्रो पर सकट के बादल भेंडरा 
रहे है भौर प्रधिकाद सस्थाएँ वद हो गई है तिलक सीना निकाल अडिग सडी हुई है। इस सब 
का श्रेय केवल इसी एक महान व्यक्ति लाला तनसुखराय जैन को है। तात्पय॑ यह है कि सफलता 
लाला तनसुखराय जैन के पीछे-पीछे दौडती है, भौर व्यापारी जगतू में यह निश्चित समझा जाता 
कि ला० तनसुखराय के साथ सफलता की गारटी रही । 


आम तौर पर यह देखा गया है कि जो व्यक्ति व्यापार में सफलता प्राप्त करता है वह 
सावंजनिक क्षेत्र से दूर रहता है। लाला तनसुखराय जैन इसके अपवाद रहे है। भाप न केवल 
काम्रेस के प्रसिद्ध कार्यकर्ता ही रहे बल्कि सामाजिक क्षेत्र मे भी नाम बहुत ऊँचा पाया। जैन 
समाज में तो लाला तनसुक्षराय जैसे कार्यकर्ता उंगलियों पर ग्रिनने लायक हैं। 


धामिक क्षेत्र में प्रवेश- 


सन्‌ १६३४ ई० में देश में शान्ति स्थापित हुईं। कांग्रेत का कार्यक्रम सरकार के स्ताथ 
सहयोग रूप मे चल पडा, पश्रत. इस श्रोर से श्री लालाजी का कार्यभार हलका हो गया था । 
श्रीयुत लालाजी की माताजी की यह हार्दिक इच्छा थी कि आपको धामिक क्षेत्र मे प्रविष्ट किया 
ज'ए परन्तु जो देश के श्रानदोलन की शोर भाकपित हो चुका हो उसके लिए जातियाँ, घमे के 
बधन तृच्छ दीख पढते है। फिर भी धामिक वृत्ति श्री लालाजी की पैतृक सम्पत्ति रही है। इस 
भोर भी भ्रापकी अभिरुचि शीघ्र ही जागृत हो उठी। सन्‌ १६३४ ई० में भ्राप प्रृज्य माताजी 
के भ्ाग्रह पर भाष हस्तनागपुर के उत्सव पर गये। घामिक क्षेत्र की ओर श्रापका यह प्रथम 
झुक्ान था। श्रपनी सूक से आपने हस्तनागपुर मे ६०, ७० व्यक्तियों के 5हरने योग्य कैम्प 
बनाया शौर उसका प्रबन्ध बडी कुशलता के साथ किया । इस झवसर पर अखिल भारतीय जैन 
परिषद्‌ की कार्यकारिणी की बैठक हस्तनागपुर में रखी गई थी । सौभाग्य से परिषद की भीटिय 
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का स्थान भी भापके पडाल मे ही रखा गया। इससे आपको वडी प्रसल्तता हुईं। आपने परिषद्‌ 
की मीटिंग के लिए हर प्रकार का समुचित्त प्रबन्ध कर दिया । 


परिषद में अनेको झ्रावश्यक विषयो पर विचार होने के स।थ ही आगामी प्रधिवेशन के 
स्थान का भी प्रश्व उपस्थित हुआ । कोई किसी स्थान का निर्णय होने मे नही भा रहा था। उस 
समय ला० तनसुखरायजी से विचार प्रगट किया कि यदि परिषद्‌ का श्रधिवेशन दिल्‍ली मे हो तो ठोक 
है। उस समय जैन समाज में परिपद्‌ की शोर से कुछ ध्रम फैला हुआ था। कुछ लोगो ने इस प्रस्ताव 
का विरोध भी किया परन्तु परिषद की कार्यकारिणी ने लाला तनसुखरायजी से श्राग्रह किया कि वे 
दिल्‍ली जाकर परिस्थिति का अध्ययन्त करके पुन इस विषय मे लिखे। श्रीयुत लालाजी के चित्त पर 
हस्तनागपुर उत्सव का बहुत भ्रच्छा प्रभाव पडा था और बनेको जाति-वन्धुओं के घनिष्ठ सम्पर्क 
में झाने के कारण उनकी समाज-सेवा की सुपुप्त भाववा एक दम जाग उठी, और इसी भावना से 
झ्ापने परिषद को दिल्‍ली के लिए निमन्त्रण भी दे दिया। कुछ साथियों ने इस कार्य को वहत 
कठिन बताया परल्तु आपने हस्तनागपुर से लौटते ही लोगो से मिलना-जुलना भारम्भ कर दिया 
और अपना विचार लोगो को बताया | फिर लाल मन्दिर मे एक मीटिंग बुलाई गई। प्रथम तो 
उपस्थिति ही बहुत कम थी। फिर बिना किसी निश्चय के ही यह अपूर्ण मीटिंग भी समाप्त हो गई। 
इससे झाषको हादिक दु ख हुआ । प्रगले दिन आपने भपने सकान पर ही कुछ मित्रो की एक 
बैठक बुलाई और उसमे जिला परिषद की स्थापना करके प्रखिल भारतीय जैन परिपद का 
आगामी अधिवेशन दिल्ली रखने का निमत्रण दे दिया। एक मित्र ने क्राथिक कठिनाई का जिक्र 
किया तो इन्होने तत्काल भ्रपनी स्वीकृति प्रदान की और कहा इस सम्बन्धी आने थाली 
कठिनाइयों का में स्वय सामना कर लूँंगा। झ्राप सव परिषद के कार्य को वढाइये । यह वात 
सुनकर सर्वेसम्भति से आप जैन परिषद के मन्‍्त्री चुने गये । 


महगाँव काड का सफल संचालन झ० भा० जैन परिषद्‌ के दिल्‍ली अधिवेशन को 
समाप्त हुए पूरा १ मास भी न बीता था कि जैन समाज में महर्गाँव काड का श्रवल श्रान्दौलन 
छिड़ गया । यहाँ कुछ अत्याचारियो मे मन्दिर की मूतियो को चुरा लिया और मन्दिर को 
अपवित्र कर दिया । इंससे श्रीयुत लालाजी के हृदय को वड़ी ठेस पहुँची । भ्रापने झ्राठ दिन मे 
ही इस झ्ान्दोलन को श्र्धल भारतीय रूप दे दिया तथा १६ जनवरी, सन्‌ १६३६ को सम्पूर्ण 
भारत में महगाँव काप्ड दिवस मनाते की अपनी कार्यदक्षता और प्रवन्ध से इस दिवस को इतनी 
सफलता से मनाया गया कि लगभग सम्पूर्ण भारत मे हडताल मनाई गई तथा सभाएं हुई । इस 
दिवस की सफलता का यह प्रत्यक्ष प्रमाण है कि एक दिन मे ग्वालियर राज्य के पॉलिटिकल 
विभाग मे हडारो तार पहुंचे थे तथा श्रनेको स्वीकृत प्रस्ताव-पत्रो का ढेर लग गया था। यह दिवस 
दिल्‍ली में तो इतनी सफलता के साथ मनाया गया कि जैन-इतिहास मे इसका एक विशेष स्थान 
रहेगा और यह इस कारण और भी कि पहली वार ही दियम्वरी, श्वेताम्वरी, स्थानकदासी शझ्ादि 
सब प्रकार के जैतियो ने एक मच से सम्मिलित होकर इस दिवस को मनाया । 


आपको इस काण्ड की जाँच के लिए कई वार ग्वालियर राज्य जाना पड़ा और 
राज्याधिकारियों से मिल कर भ्रपना दृष्टिकोण रखकर न्याय की प्रार्थना की। यह भ्रान्दोलन 
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ग्रापके परिश्रम और कार्यक्रुणलता के कारण इतना वृहत्‌ रूप घारण कर ग्वा था | इस बार ठो 
झ्रापकी गिरफ्तारी का भय हो वला था परन्तु आपने राज्य को चेतावनी दे दी थी कि यदि उन्हें 
राज्य मे न्याव न मिला तो सत्याग्रह किया जाएगा। इसके लिए पूरी तैयारी आरम्भ कर दी 
गई थी | इस मामले को भ्रन्त में राज्याधिवारियों ने श्रदालत में दे दिया जहाँ पुरी भक्त स्े 
आप इसे ढेढ़ वर्ष तक लट्से रहे श्रौर जन समाज के मस्तक को ऊँचा किया ! 


समाज संगठत का व्रत 


१६ जनवरी सन्‌ १६३६ ई० के महंगाँव काण्ड दिवस ने आपकी समाज-संगठन की 
भावना को और भी जागृत कर दिया और तन-मन-धन से समाज-सेवा में जुट गये । महाँव 
काण्ड के कारण समय का अनाव होते हए भी आपने जैन परिषद का सारा विधान नए हुप से 
बनाया और परियपद का कायाकल्प हो गया । 


सन्‌ १६२७ में परिपद्ध का सालाना अधिवेशन आपके परिश्रम में ही इतना सफल हथा 
कि इसमें जेन समाज के १० हज़ार व्यक्तियों के श्रतिरिवत महाराजा रीवा और कोसी नरेश भी 
पधारे थे | इस अ्रवसर पर समाज की कुरीतियों को जड से उखाड़ फेंकने का प्रस्ताव पाय हुआ । 
हजारो व्यक्तियों ने मरण-मोजन जैसी हानिकारक प्रृणित कुत्रवा को नप्ट करने, ३ मास में 
परिपद के १०००० सदस्य बनाने की प्रतिज्ा की | समाज के सँकड़ों लवगबकों ने भिन्न-भिन्न 
भागों में परिषद की थाखाएँ खोलने का प्नत शिया । श्रीयुत लालाजी मई-जून वी भवकर गर्मी 
में, यू० पी०, सी० पी०, आदि प्रान्तो के दौरे पर निकल पढ़े और समाज भें एक नवचेतनता पैठा 
कर दी । आपके कार्य से श्र० भा० जैन परिपदर के महामंत्री देशमवत्त त्वागमृति श्री रत्ततलालजी 
एम० एल० ए० इतने प्रभावित हृए कि अ० भा० जैन परिषद का सम्पूर्ण क्रार्य उन्हेंति आपके 
ऊपर ही छोट दिया श्रौर अन्त में बहुत समय सक श्र० भा० जैन परिषद का कार्यालय आपके 
पास ही रहा। हर 


जन रथ-पात्रा पर पावन्दी 


सन्‌ १६४० ई० भें जब कि भाप अखिल भारतीय जैन परिपद के मत्री थे, दिल्‍ली के 
प्रश्रिकारियों ने जैन रथ-यात्रा के जुलूस पर पावन्दी लगा दी थी । उत्त समय आरापने प्ान्तों जैन 
और जैनेत्तर प्रन्य सभाएँ सरकार के इस श्नुचित कार्य के विरोत में चगठित कराछूर तथा 
समय-समय पर वक्‍तव्यों द्वारा अपने समाज का रोप प्रकट करके सरकार को सह बतला दिया कि 
दिल्ली का जैन समाज की और आपका ध्यान आकपित किया। आपने सन्रकों इस बात का 
आब्वासन विया कि यदि आवश्यकता! हुई तो वे सब्र व्यय अपने ऊपर लेने को तैयार हैं। परिषद 
का निमत्रण देने के बाद वे सब कार्य छोड़कर परिषद के कार्य पर जुट गये और एक सप्धाह 
परिषद के संकड़ो सदस्य बनाये । श्रापकी इस सफलता को देखकर बहुत से सज्जन चकित रह 
गये भौर वे आप ही झाप परियद में सम्मिलित होने लगे । अ्रस्विल भारतीय जैन पर्पिद दिल्‍ली 
प्रधिवेशन के लिए स्वागतकारिणी के मन्‍्त्री निर्याचित हुए और आपके कठिन पर्थिम, प्नपूर्व 


बेर | 


साहस तथा उत्साह से अ० भा० जैन परिषद का दिल्‍ली अधिवेशन इतना सफल हुआ और भू 
समारोह के साथ समाप्त हुआ कि यह भ्र० भा० जैन परिषद के इतिहास मे अमर रहेगा। इस 
प्रवसर पर आप पावन्दी के साथ जलूस निकालने को तैयार नही थे भन्त में स्थानीय अधिकारियो 
को भुकना पडा भौर दिल्ली मे जलयात्रा का शानदार जुलूस निकला। झायद भारतवर्ष में 
यह पहला जुलूस था जिसमे श्वेताम्वरी और दिगम्वरी आदि सभी सम्मिलित होकर जुलूस मे 
निकले और यह सब झापके प्रयत्तों का ही फल था । 


रथयात्रा पर लगाई गई पादन्दी को सफलतापूर्वक हटवाने के बाद जो निम्नाकित 
वक्तव्य लालाजी की भोर से प्रकाशित हुआ उससे इनकी निर्मीकता का भलीभांँति ज्ञान होता 


है -- 


“विविध जातियो में फूट डालकर अपना काम बनाने की जिस नीति से सरकार हमेशा 
काम लेती रही है, वही नीति स्थानीय सरकार ने ज॑नियो के जुलुसो पर पावन्दी लगाकर हिन्दुओं 
में प्रयोग करनी चाही थी भ्र्थात्‌ यदि जैनी पावन्दियो सहित अपने जुलूस निकाल लेते तो हिन्दुओं 
के जुलूसो पर भी उसी प्रकार पावन्दी लगाई जा सकती थी भर सरकार का उद्देश्य भी यही था। 
सरकार का इरादा यह था कि पहले एक छोटे समाज पर पावन्दी लगाकर देख लिया जाय कि 
हिन्दू लोग उसे कैसा महसूस करते है। जैन समाज अपनी परीक्षा मे सफल रहा है, क्योकि 
उन्होने पावन्दियों के साथ जुलुस़ निकालने मे समस्त हिन्दू जाति का अपमान समझा भौर इसलिए 
विरोध प्रदर्शनाथ भ्रपने भ्राठो मेलो को वन्‍्द कर दिया भर त कोई जुलूस ही निकाला । उसी का 
फल झ्राज हम देख रहे है कि रामलीला के लाइसेन्स विना किसी पावन्दी के मिलेंगे । रामलीला 
के जुलूतों मे कोई पावन्द्री न लगाकर सरकार ने बहुत बुद्धिमना प्रकट की है और सरकार को 
चाहिए कि वह जैनियो के मामले मे ग्रपनी गलती स्वीकार करे झ्लौर उसके दिलो को जो दुःख 
पहुँचा है उसे शान्त करे | 


अन्त मे जैन समाज की झोर से सब सज्जनो भौर व्यक्तियों को जिन्होंने कि इस 
मामले मे सहयोग दिया तथा इस अन्याय के प्रति सहानुभूति प्रकट की है, धन्यवाद देता हू ।” 


श्री अग्रतेन जयन्ती का वृहत्‌ आयोजन 


दिल्‍ली मे पिछले कई वर्षो से अग्रसेन जयन्ती मनाई जाती रही थी। परन्तु बहुत 
समय तक प्नग्रवाल भाई दिल्ली के भिन्न-भिन्न मुहह्लों मे ही जयन्ती मना रहे थे। लाला 
तनसुखरायजी जैन ने जो कि इस समय तिलक वीमा कम्पनी के मैनेजिंग डायरेक्टर थे, 
ला० लक्ष्मीनारायणजी अग्रवाल व वालक्ृष्णुणी एम० ए० की प्रेरणा से इस वात का वीडा 
उठाया कि दिल्‍ली के समस्त वेर्य भाई सगठित रूप मे एक ही स्थान पर जयन्ती मनाये। 


इससे पूर्व दिल्ली के वैश्य भाई जयन्ती के अवक्षर पर जुलूस निकालने से हिचकिचातते 
थे । परन्तु आपने साहस और श्रात्मविश्वास से काम लेकर जुलुस का भायोजन किया जिसके 
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फल्रस्वहूप ऐसा जुलूम निकाला जो दिल्‍ली के वैश्य जाति के इतिहास मे एक अद्वितीय प्रकरण 
रहेगा । 


सट्टा प्रत्याचार विरोध प्रयत्त-- 


सन्‌ ३७ में खट्टे में जब कि वहाँ के जैन भाश्यो पर धरजनों ने हर तरह के भ्रत्याचार 
करना प्रारम्भ किये शौर जैन मन्दिर न बनाने दिया तव प्रापने वहाँ पहुँच कर उन अ्रापत्तिग्रसित 
जैन वन्धुपओ्रो को भ्रपने गले लगाकर उनके अश्रधिकारों की रक्षा के निमित्त अपनी जान पर खेल 
गये। लाला तनसुखरायजी जैन के भ्रथक श्रम का यह फल है कि आज भी खट्टे के जैन भाई भौर 
उनके धर्माघिकार सुरक्षित है । 


सिकन्दराबाद भ्रत्याचार विरोध प्रयत्न : 


सन्‌ ३८ मे सिकन्दरावाद बू० पी० मे जब कि वहाँ के जैन जुनूसो पर किसी जैनेतर 
ने जूता फेक कर जैनियो को महाअपमानित किया था भौर वहाँ अरनैक्धता वढ़ गई थी भौर बडे 
भारी भगडे होने की उम्मीद थी तव ऐन मौके पर अपने कई साथियो को लेकर ला० तनसुखराय 
जी जैन वहाँ पहुँचे और जैन रथ चलवाया तथा मुजरिमो को कडी सजा दिलवाकर सरकार का 
पीछा छोडा । 


मित्रमडल जुलूस का प्रारभ: 


जैन मित्रमडल धर्मपुरा दिल्ली लगभग २३ वर्षों से वीर जयन्ती का उत्सव मनाया 
करता था, पर सन्‌ ३६ में आपके सद्प्रयत्त से आम जहर में जुलूस निकालने की योजना बनी 
भर उसी वर्ष से वह कार्यहूप मे परिसत भी कर दी गई। प्रथम वर्ष मे ही जुलूस को इतनी 
ग्रधिक सफलता मिली कि झजेनो पर उसका काफी असर हुआ भौर जैनेतर जमता ने वीर जयन्ती 
महोत्सव मे शामिक्त होकर इस वात का सबूत पेश किया कि हम लोग भगवान महावीर स्वामी के 
भ्रहिसात्मक सिद्धान्तो को लोकोपकारी समभते है! जुलूस की योजना श्राज तक चली आरही 
है भर प्रतिवर्ष उसमे दूज के चन्द्रमा की तरह तरक्की होती ही रहती है। हजारो जैनेतर भाई 
अब वीर जयन्ती के जुलूस के साथ रहते हैँ तथा सभामडप मे भी हजारों की तादाद में जनता 
उपस्थित होती है ! 


सनोरजन हिसा का विरोध : 


नई दिल्‍ली के अस्ेम्बली हाल पर प्रतिवर्ष की गई निश्चित तारीख को यहाँ के सरकारी 
अफप्तर कवूतरों को अपनी गोली का निशाना बनाकर भ्रनेक तरह की रगरलियाँ मनाते और उत्त 
तडफते कवूतरों से खिलवाड़ किया करते थे । सन्‌ ३६ में उस निर्देय पूर्णहिसा को रोकने के लिए 
दिल्‍ली में आपने जोरदार भान्दौलन चलाकर प्रति वर्ष होने बाली हजारो निरपराघ कवृतरों की 
हिंसा को झकवाया । 
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भीलो में सुधार 

इसी सन्‌ में नीमखेडा स्टेट मे एक भीलो के वच्चो को सुशिक्षित बनाने का ध्येय सामने 
रखकर आपने वहा एक आश्रम की नीव डाली और उस समय १० हजार भीलो ने आपके उपदेश 
से ग्राजन्म मास खाने का त्याग किया । उस आ्राश्वम की नीव डालते समय भापने एक अच्छी रकम 
दान में दी । 


सम्मिलित जलूस 

सन्‌ ४० में दिल्ली मे भादवें के महोने मे जब कि जैन रथोत्सव सरेभ्राम निकलता 
है उस पर मस्जिद के भागे वाजे न वजाने की रोक सरकार ने लगा दी तव आपने भ्रथक 
परिश्रम हारा उस पावन्दी को हटवाया और तब से इस प्रकार की पावन्दी फिर 
सरकार को कभी भी लगाने की हिम्मत न हुई। आपके सद्प्रयत्न से पावन्‍्दी तो हट गई पर उस 
समय आपने एक कार्य भौर भी वे मार्क का किया भौर वह थह है कि पहले कभी दिगम्बर तथा 
इवेताम्वर भाई आपस में धार्मिक मामलों मे इकट्ठे नही होते थे, आपने दो विछड़े हुए भाइयों के 
मिलाने का झौर उन्हें एक साथ धार्मिक कार्य करने का प्रयत्व किया और वे उसमे पूर्ण सफल भी 
हुए। 


सन्‌ ४२ मे जब कि विदववयुद्ध की ज्वालाएँ भारत के सिह द्वार को छूकर लोगों में 
भय उत्पन्न करने लगी भौर राजपूताने के मारवाड़ी भाई कलकत्ता, मद्रास भादि व्यापारिक केन्द्रों 
को छोडकर प्रपनी जन्म-भूमि की भोर भागने लगे व श्रापने दिल्‍ली जकशन पर उन मुसीवतज़दा 
मुसताफिरों की हर तरह की सुविधा के लिए रेलवे के भ्राफिसरों से मित्र कर और लिखा-पढी 
करके उतका स्थायी प्रवन्ध करवाया । 


दिल्‍ली की सुप्रसिद्ध साहित्यिक सस्या जैन मित्रमढल्ल धर्मपुरा के श्राप कई वये तक 
सफल महामत्री रह चुके है। इसके भ्रलावा आप दिल्‍ली की बहुत सी सामाजिक सस्थाओरो के 
सभापत्ति, मत्री, सस्थापक भोर सरक्षक है। दि० जैन समाज का एक मात्र साहित्यिक पत्र 'ग्रनेकान्त' 
जो कि श्रथमाव से सिर्फ एक वर्ष चलकर बन्द हो गया था भर जिसके पुत्र. प्रकाशन की 
प्राववयकता को सम्राज के विद्वान जोरों से महसूस कर रहे थे । आपके ही हर तरह के त्याग से 
उसका पुन प्रकाशन आरमभ हुआ जो श्राज तक हो रहा है भौर उससे श्रच्छी साहित्यिक सेवा हो 
रही है। जैन समाज का कार्य करते हुए भी आपने राष्ट्र को भुला नहीं दिया है श्रपितु भ्रान भी 
नई दिल्‍ली काग्रेस कमेटी के झाप प्रधान है। तात्पयें यह है कि लाला तनसुखरायजी जैन स्वयं एक 
भहान्‌ ससया है भोर उनके मजदूठ हाथो मे जैन समाज के हित सुरिक्षत है । 


दिगम्बर इ्वेताम्बर तथा स्थानकवासियों को एक प्लेटफार्म पर लाने की स्कीम भापके 
दिमाग मे बहुत दिनो ने चक्कर काट रही थी कि श्रद्ानक पझापको श्रावू माऊट जाने का सुभ्वसर 
प्राप्त हुआ भौर वहा पर आवू पर्वत पर बने अपने पूर्वजों के करोडो की लागत के जैन तथा हिन्दू 
भन्दिरों की कछाकृति को देखने तथा अपने आराध्य देव के दर्क्षतार्थ भ्राने वाले यात्रियों पर 
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सिरोही स्टेट द्वारा लगाए गए प्रति भयानक धर्मघातक कलकी टैक्स को देख कर भापकी आत्मा 
छठपटा उठी झौर वहा से भाते ही आपने आवू टैक्स के लगने से होने वाले जातीय भ्रपमान का 
बदला लेते की गरज से हिन्दू तथा जैन समाज को साथ लेकर सिरोही राज्य से भिडने को 
प्रस्तुत हुए । 


जैत्ी कि लालाजी को हर एक श्रान्दोलनो मे उन्हें पूरी-पुरी कामयाबी हासिल होती 
रही है। इस आन्दोलन मे भी सफलता का सेहरा भ्रापके उन्नत मस्तक को सुशोभित करेगा | यदि 
इस आतू भ्रान्दोलन से जैसा कि लालाणी का रुयाल है, समस्त जैन 'टुकडे मिल कर एक हो जाय 
तो फिर स्वत्तत्र भारत मे जैनो को भ्रपमानित करने का हौसला किसी भी कौम को ने हो सकेगा ।! 


जन समाज के इस चमकते सितारे पर जैन समाज जितना भी श्रभिमान करे, थोडा 
होगा | उन्होने समाज का कार्य सेवा-भाव से करने मे कमी मुह नहीं मोडा । 


श्राव्‌ मंदिर प्रान्दोलन 


प्रप्नेल सन्‌ १९७४१ ई० की वात है जब कि ला० तनसुखरायजी गुरुदेव श्री विजयशान्ति 
जी महाराज के दश॑नाथ भ्राव्‌ गये | गुरुदेव के दशशंन करने के पदचात्‌ वे विमलश्ाह तथा वस्तुपाल 
तेजपाल द्वारा निर्माणित देववाडा के सुप्रसिद्ध जैन मन्दिरों के दर्धंना्थं भी गए। लालाजी के 
प्राइचर्य का ठिकाना न था जब कि अन्य यात्रियों के साथ उन्हें भी सिरोही स्टेट ढ्वारा लगाए गए 
टैक्स का शिकार होना पडा परन्तु जैसे ही वे दिल्‍ली प्राए इस टैक्स के विरोध में उन्होंने समाचार- 
पत्र में श्रपने विचार प्रगट किए। लालाजी के इन विचारो से सहमत व्यक्तियों की सख्या वढने 
लगी और छ भहीने तक मित्रो से इसी विपय भे पत्र-व्यवह्र होता रहा । नवम्बर, १६४१ ई० 
में सम्पादक श्री चिमनर्सिहजी लोढा का व्यावर से एक पत्र मिला जिसमे सम्पूर्ण परिस्थिति पर 
विचार करने के लिए कार्यकर्ता सम्मेलन बुलाने का परामर्श दिया गया था। प्रन्त मे भ्रखिल 
भारतीय आवू भन्दिर टैक्स विरोधी काफ्रेंस कर व्यावर में करते का निए्य किया। श्ौर 
लाला तनसुख्तरायजी को उसका अध्यक्ष चुना गया । लालाजी के सभापतित्व मे यह कान्फ्रेस बहुत 
सफल हुई। इस आन्दोलन की आवश्यकता इस कान्फ्रेंस के अवसर पर देझ्ष के कोने-कोने से प्राप्त 
कुछ सदेदा-पन्नो से भली-भाति विदित है। इन समितियों से यह भी अनुमात लगाया जा सकता 
है कि लालाजी ने कितने गम्भीर विपय को अपने हाथ भे लिया था| 


श्रावू मन्दिर भान्दोलन सत्‌ १६९४३ ई० तक बहुत उप्र रूप में चलता रहा। कई वार 
डेपुटेशन सिरोह्दी राज्य के अधिक्रारियो से मिला और समाचारपत्रो मे बहुत समय तक यह चर्चा 
का विषय वना रहा, परन्तु देशव्यापी प्रगस्त-प्रात्दोलन के कारण देश की परिस्थिति एकदम 
विगड़ गई भ्ौर झ्रावू मन्दिर भरान्दोलन के प्रधानमत्री चिमनर्सिहजी लोढा राज्यवन्दी बनाए गए 
भरत यह प्रान्दोलन देश की विकट परिस्थितियों के कारण इस प्राद्षा से कि ज्योही देश का 
वातावरण सुधरेगा पुतः झारम्भ कर दिया जाएगा । 
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इस सम्बन्ध मे देश के विभिन्‍न भागों से राष्ट्रीय और सामाजिक तेताओ और कार्ये- 
कर्ताश्रो के जो उत्साहवर्धंक पत्र आए जिनमे इस कार्य की मुक्तकठ से प्रशंसा की थी श्र सभी 
प्रकार सहयोग देने का वचन दिया था उनमे से कतिपय इस प्रकार है --- 


श्री एस. सत्यमूर्ति त्यागराज, मद्रास 
है मुझे यह जानकर हर्ष हुआ कि समस्त जैनो की कान्‍्फ्रेंस व्यावर मे होने जा रही है । 
मैं भ्ापकी प्रघानता मे कान्‍्फ्रेन्स की हर प्रकार से सफलता की कामना करता हूँ । 


श्री ब्रजठालजी वियाणी, सदस्य कौपिक आफ स्टेट, अकोला (वरार)- 

मैने आवू के जैन मदिरो के सम्बन्ध मे सामग्री पढी । इस वारे में मैं आपकी कौनसी 
सेवा कर सकता हु लिखिये। मेरे योग्य जो कार्य होगा, आजानुसार उसे पालन करने का प्रयत्न 
फेंगा । 
श्री सेठ गोविददास, एम. एल ए सेन्ट्रल जबलूपुर- 

झावू के जैन भदिरो के टैबस का हाल मुझे भलीभाँति मालुम है और मेरा म्पप्ट मत 
है कि यह यात्रियो पर निरथंक भार है । इस दिल्या मे आपका प्रयत्न सफल हो, यही मेरी हादिक 
कामना है । 


श्री श्रीप्रकाशजी, एम. एल. ए, वनारस- 

मुझे झ्रावू के मदिरो के दर्शनाथियो की कठिनाइयो का हाल जानकर हादिक खेद हुआ्ला । 
मैं आशा करता हूँ कि इस दशा मे भ्रापका प्रयत्व उच्च अधिकारियों पर बांछुनीय प्रभाव डालेगा। 
इस दक्षा मे मै आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ ? 


श्री के. एम मु शी भू० पू० मिनिस्टर, वम्वई सरकार-- 
भावू के दर्शनाथियो के टेक्‍्सो को दुर कराने की दक्षा में मैं श्रापकी क्या सहायता 
कर सकता हूँ, लिखिये । 


श्री डा० ध्यामाप्रसाद मुकर्जी, गृहमंत्री वगारू सरकार- 

मेरी उन सभी झादोलनों के साथ गहरी सहानुमूति है जो निरकुशता के विरोध में 
किये णाते हैं भौर विभेप रूप से धामिक विधियो की स्वतत्रता की दिशा मे किये गये श्रांदोलनो 
का मे पूर्ण समर्थक हू । मुझे विश्वास है कि आपकी प्रधानता में कान्फ्रेस को सफलता मिलेगी । 


श्रीमान्‌ सेठ जुगकिशोर॒जी विड़छा का हिन्दू धर्म सेवा संघ द्वारा प्राप्त सदेश- 
सेठजी के विचारानुकुल इस झादोलन की ओर हिन्दू महासभा तथा उपयुक्त हिन्दू 
सस्थाम्रो को इस भोर प्रांदोलन करने के लिए सघ द्वारा लिखा जा रहा है, सघ भ्रापकी कान्फ्रेन्स 


की पूर्ण सफलता चाहता है। हिल्दू भावना की सुरक्षा और उसके विरुद्ध विवेकहीन कार्यो का 


विरोध करना वास्तव मे उचित भौर न्यायपूर्ण है। सघ आपके इस आंदोलन मे झौचित्य अनुमव 
करता है । 
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क्रुवर चाँदकरणजी भारदा अजमेर- 

वास्तव मे आवू स्थित मदिरों पर सिरोही स्टेट ने जो टैक्स लगाया है वह हमारी 
धार्मिक स्वाधीनता मे कलक रूप है भ्रौर इसके विरोव मे जितना आ्रादोलन किया जाय थोडा है । 
इस आदोलन में भाप कोरे प्रस्तावों से सफलीभूत नहीं होगे, वल्कि आपको सत्याग्रह की पल्टन 
तैयार करनी होगी तव कही इन निरकुशय राजाश्रों के होश ठिकाने श्रारवेंगं। समस्त हिन्दू जबता 
आपके साथ इस श्रादोलन मे सहानुभृत्ति प्रगट करेगी ऐसी मुझे पूर्ण झ्राक्षा है। मैं आपके शुभ 
प्रयत्न की हृदय से सफ़लता चाहता हूं । 


रायबहादुर मेहरचद जी खन्ना, पेशावर- 
आपकी कान्‍्फरन्स की पूर्ण सफलता चाहता हूँ। 


श्री कन्हैयालालजी वैद्य, मत्री मध्यभारत देशी राज्य छोकपरिषद्‌, वम्बई- 

यह दुख की वात है कि सिरोही राज्य हिन्दू राज्य होते हुए, वहाँ पर हिन्दू धर्म की 
पौकीदारी का टैक्स वसूल होता है। हमारे ये राजे-महाराजे केवल घन खीचना जानते है, नीति 
और भ्रनीति की उन्हें चिन्ता नही है। सिरोही राज्य की टैक्स लेने की नीति लूट की नीति ही 
कही जाएगी क्योकि वह इस टैक्स को मदिरों के लिए खच न करते हुए भ्रपने स्वच्छद शासन मे 
खर्च लेता है। ऐसी लूट का जितना भी विरोध किया जाय थोडा है। छिरोही के निरकुश 
शासन में प्रजा भी दु खी हो रही है । श्राप क्रियात्मक सत्याग्रह की योजना कीजिये । राजस्थान 
और अग्रेजी भारत से आपको सहयोग मिलेगा । 


श्री हीरालालजी शास्त्री, जयपुर राज्य प्रजामडल- 

प्रगर कोई राज सस्था किन्ही लोगों से कर वसूल करती है तो उसे उस श्ामदनी को 
उन लोगो की राय से उन्ही लोगो के हिंतार्थ खर्चे करना चाहिए | चाहे जिस वहाने से कर लगा 
देना भौर उसे मनमाने तरीके से खर्च करना श्रन्याय है जिसका सम्बन्धित जनता को अ्रवश्य 
विरोध करना चाहिए। मैं आशा करता हूँ कि आप लोग न्याय की दृष्टि से एक मामले को हाथ 
मे ले रहे है तो उस पर पूरे श्ाग्रह के साथ बडे रहेगे श्लौर उसे अपने अनुकूल तय करवाकर 
छोडेंगे । 
श्री गोकलभाई भट्ट सिरोही राज्य प्रजामडल- 

में मानता हूं कि आय मदिर प्रवेश टैक्स कतई हटना चाहिए ताकि यात्रियों को ईएवर 
दर्शन के लिए कोई टिकट न लेना पडे। प्रगतिशील जमाने में यह टैक्स करूक है। भापकी 
कान्फेन्स के साथ हमारी पूरी हमदर्दी है। कान्फ्रेन्स अपने उद्देश्य की पृत्ति के लिए व्यावहारिक 
व भ्रसरकारक योजना बनायेगी ऐसी श्ाशा है। कान्फ्रेन्‍्स को ला० तनसुख़रायजी का नेतृत्व 
मिलते से कार्य सुचारु रूप से चलेगा ऐसी प्ाशा है 
श्रीमान्‌ सेठ पद्मपतजी सिहानिया-- 

वस्तुत यह वात बडी अधामिक है कि भगवान के दर्शन की कोई फीस ली जावे, चाहे 
वह किसी भी रूप में हो । सिरोही में तो इस प्रथा का भौर भी उम्र रूप प्रतीत होता है। चोर- 
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डाकुओ से रक्षा करना राज्यधर्म है, प्रजा धर्म नही । इसके श्रलावा चढाने वाली वस्तुओं पर भी 
टैबस लगाना धर्म को व्यवसाय बना देना है, मेरी सहानुभूति श्रापके साथ है । 


'श्री नवलकिशोर भरतिया, कानपुर- 
मैं सम्मेलत की सफलता हृदय से चाहता हूँ भौर श्लाशा करता हूँ कि इस सम्मेलन मे 
कुछ ऐसे महत्वपूर्ण प्रस्ताव स्वीकृत होगे जिनसे भविष्य मे दर्शनाथियों की बसुविधायें दूर हो सके। 
ईइवर आपको तथा भापके सहयोगियों को पूर्ण सफलता दे । इस कार्य में हमारी श्रापके साथ 
पूर्ण सहानुभूति है। 
श्री जाजे अरुण्डेल अ्र॒ दायर मद्रास- 
आबू के भदिरों पर ठेक्तो की समस्या वाघ्तव में जैन समाज के सामसे गम्भीर प्रइन 
होना चाहिए। मै भ्ाशा करता हूँ कि मदिर दर्शन की घारमिक स्वतत्रता की प्राप्ति के लिए वे 
कोई प्रयत्न वाकी न रखेगे। मै झापके सम्मेलन की पूर्ण सफलता चाहता हूं और प्राज्ञा करता हूं 
कि आप इस अन्याय को दूर करने मे उचित प्रभाव डाल सकेगे । 


रायसाहिव खुशीराम छारिया, रोहतक- 

मुझे यह जानकर भ्र्तन्नता हुई कि भाप एक ऐसे काये के लिए भागे वढ रहे है जिसका 
सस्वत्म प्रत्येक नागरिक भर उसके सौलिक भ्रचिकारो के साथ है, मदिर मे पूजा, अर्चा पर 
सरकारी टैक्स लगाना एक ऐसा काये है जिसका किसी भी न्याय से समर्थन नहीं हो सकता। मैं 
इस पुण्य कार्य से श्रापकी और आपके सहयोगियों की पूर्ण सफलता चाहता हूँ । 


मुनि श्री वल्लभसूरजी महाराज, गुजरॉनवाला- 
में श्लौर पंजाब का श्रीसघ इस पवित्र कार्य भे झपकी सफलता चाहते है। 


आनरेविल सर शान्तिदास आसकरन एम. एस. जे पी बम्बई-- 

मैं इस पवित्र आन्दोलन के प्रति श्रपना सहयोग तथा पूर्ण सहानुभूति प्रगट करता हूँ । 
मेरा विश्वास है कि सम्मेलन का सगठित आन्दोलन सिरोही राज्य के अधिकारियों की माँखें खोल 
देगा, तथा उनको इस बात पर वाध्य करेगा कि वे शीघ्र ही इन कठिनाइयों तथा पज्विकायतो को 
दूर करने के लिए उचित उपाय हूँढें । 
सर श्री मानिकलाल नानावतीजी वम्बई-- 

मैं कान्फ़े स की सफलता चाहता हूँ । 
दानवीर साहू शान्तिप्रसादजी, डालसियानगर-- 

दिलवाडा आवू मन्दिर के विषय में आपका कार्य वास्तव मे सराहनीय है और इसमे 


मेरा झापसे पूर्ण सहयोग है, मै व्यावर के सम्मेलन की पूर्ण सफलता चाहता हूं । इस विपय मे 
भाप मेरे सहयोग पर विश्वास कर सकते है । 
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रायबहादुर राज्यभूषण दानवीर सेठ हीरालाछूजी, इन्दोर- 

मुझे कान्फ्रौ नस के कार्य में पुर्णझप से सहानुभूति है श्ौर इस काम्फ्रेन्स की भ्रधिक से 
प्रधिक सफलता चाहता हूँ, आजकल संगठन की झ्ावश्यकता है और व्यावर कान्फ़रन्स पर तीनों 
सम्प्रदायो के सगठन का एक श्रपूर्व भ्रवसर है जिसमे चुकना नहीं चाहिए । 


श्रो एन के शाह बी. ई न्यायतीर्थ वम्बई- 

झाबू के विश्वविस्यात मन्दिर जैनियो की निजी सम्पत्ति हैं, उनके दर्गन की स्वतन्त्रता 
में थे कर बाधक है उनका विरोध होना ही चाहिए। हमे चाहिए कि मन्दिरों के दर्शन के लिए 
जाएँ लेकित कर न दे । सरकार भत्याचार करे तो ध्रहिसक नीति से उसका प्रतिकार करे, ऐसी 
हममे शक्ति प्राप्त हो । आपके प्रयत्नो की पूर्ण सफलता चाहता हूँ । 


सेठ गजराज जी, कऊकत्ता- 
सम्मेलन की शानदार सफलता चाहते है | 


मिस एलिजाबेथ फ्रेजर, कराची- 

मै' एक यूरोपियत जैन के नाते इन टैवसो का सस्त विरोध करती हूँ। मैं पूछना चाहती 
हूँ कि जब क्रिश्वियन और यूरोपियन को दर्शन पर कोई टैबस नही है तब जेनो को भपने देश मे 
अपने ही मदिरो के निशुल्क दर्णन की क्यो भ्राज्ञा नही है। ब्रिटिश नीति के श्रनुसतार देव-दर्शन' 
पर कोई कर नही लिया जाना चाहिए । 


राज्यभूषण राजरत्त दानवीर सर सेठ हुकुमचन्दजी, इन्दौर- 

इस पत्र द्वारा हम अपना लिखित विरोध भेजते है कि सिरोही राज्य की ओर से प्राबू 
पव॑त पर स्थित सुप्रस्िद्ध जैन मन्दिरों पर जो टैक्स लगाया है वह साधारण घामिक स्वतन्त्रता में 
बाधक है भौर एक कलक है इसका हटवाने का प्रबन्ध करना चाहिए । 


सेठ राजमल लखीचन्द, जामनेर-- 
मेरी हादिक इच्छा है कि कान्फ्र नस के प्रयत्न सफल हो । 


श्री पी सी मोधा, जम्मू-काइ्मीर- 

कास्फ़े नस के उद्देश्यों के सम्बन्ध में मेरी हादिक सहातुभूति है, मुझे भाशा है कि भापके 
नेतृत्व में कान्फ्रेन्स जैन समाज के उत्थान और समठन के लिए वास्तविक योजना बना सकेगी, 
साथ ही साथ वेलवाडा मदिरो के दर्शनाथियों पर से कर हुटवाने मे सफल प्रयत्न होगी । 


सेठ भुछाबचन्द साँगिया बेकर, इन्दौर- 


मैं समझता हूँ कि कान्फ्र नस ने महत्वपूर्ण समस्या के योग्य महत्वपूर्ण व्यक्ति को 
नेतृत्व के लिए चुना है, मुके आशा है कि आप स्वय को इस दक्षा मे अवश्य ही सफल भ्ौर 
विश्वसनीय सिद्ध करेगे। मेरी शुभ कामनाए श्रापके साथ है । 


| 


श्री विजयेन्द्र सूरी ग्वालियर- 

देव--दर्शनो पर यह टैक्स भ्रनुचित है साथ ही साथ हिन्दुओं भौर जैनों के लिए 
भ्रन्यागपूर्ण | मैं आशा करता हूँ कि महाराजा प्िरोही वृद्धिमत्तापूर्वक श्रौचित्य की दृष्ठि से झपने 
राजकीप की झाय को इस धामिक टैक्स से न भरेंगे। मैं कान्फ नस की हादिक सफलता चाहता 
हूँ प्रौर जहाँ जाऊंगा उसके लिए संगठन और समन करूँगा । 


श्री मुनीवललभ विजयजी महाराज वरकाना तीथ्थ- 

व्यावर भें होने वाली आादू मदिर टैक्स विरोधी कान्फ्र नस का मै हृदय से समर्थन करता 
हू और उसकी हादिक सफलता चाहता हूँ । वास्तव में यह टैक्स जैन समाज के लिए कलंक रूप 
है भौर इसके मिटाने का पूर्ण प्रयत्न आवद्यक है। इस सम्बन्ध मे मैं अपनी सेवाएँ देने को 
तैयार हूँ । 
श्री विजयरसिह नाहर, कलकत्ता 

कास्फ्रेन्स द्वारा टैकसों के विरोध मे जवरदस्त निश्चय की भाश्ञा करता हूँ, थुभ 
कामना के साथ | 
श्री सुगनचन्दजी लुणावत, धामनगाँव, वरार- 

आपके सभापत्तित्व मे कान्फ्रेन्स सफल होकर अपने उद्देश्य को प्राप्त करेगी, ऐसा मेरा 
विद्वास है । कान्फ्रेन्स की पूर्ण सफलता चाहता हूँ । 
प्रो० हीरालाल जैन अ्रमरावती, मध्यप्रान्त- 


प्रावू मन्दिर टैक्स के विरोध में मैं पूर्णझप से आपके साथ हूं और इन अनुचित टेव्सों 
को जैन दरशंनाथियों पर से हटाने के लिए हर प्रकार के उचित प्रयत्नों से काम लिया जाना 
चाहिए । 


डाक्टर बूलचद जैन, पी एच डी. वनारस हिंदू यूनिवर्सिटी- 

जिस उद्श्य से भापने कान्फ्रेन्स का भ्रायोजन किया है, उस प्रदन का उठाया जाना 
प्रत्यन्त आवदयक है । सिरोही द्वारा दर्गवाथियों पर लगाये छाने वाले टैक्स प्रन्यायपूर्ण भार ही 
नही वरन्‌ आपत्तिजनक है । 
वीरपुत्र आनन्द सागरजी महाराज, किशनगढ राजपृताना- 

आधू मदिर टैक्स विरोधो कासफ्रेन्स का हम स्वागत करते है। एक दीर्घ द्रप्टा दी 
तरह विवेकपूर्ण कान्फ्रे्स कदम भरेगी, ऐसा विश्वास है। हस्तगत कार्य सफल हो, यह हमारा 
भुभाशीर्वाद है ! 
सेठ रुघताथमलजी वेकर, हैदरावाद- 


है कान्क्रे न्‍स की सफलता चाहता हूँ । सिरोही राज्य द्वारा लगाया गया कर अ्रपमान- 
पूर्ण है। भ्रपने मौलिक अधिकार के लिए जैनो को विरोब करना चाहिए । 
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सेठ इन्दरमलजी हैदराबाद- 
कान्फ्रेन्स की हादिक सफलता चाहते है। 


श्री मोतीलालजी सिकन्दरावाद-- 
सिरोही राज्य द्वारा लगाये गये टैब्स अन्‍्यायपूर्ण है। जैनियों को भरसक विरोध 
करना चाहिए, सफलता की कामनाओ्रो के साथ । दी 


श्रीमान्‌ राजा दीनदयाल सिकन्दराबाद- 
दिलवाडा के मन्दिरों के टैक्सों का जोरदार विरोध कीजिये। सभापति के समर्थ 
तेतृत्व में हर प्रकार की सफलता की श्राज्ञा करता हूँ ! >ड 


सेठ परमानन्द के. कापडिया, वम्वई- 
इस प्रवसर पर जैनों के सगठन को श्रमूल्य आवश्यकता है। मैं श्रापके कान्फ्रन्‍्स के 
प्रयत्तो की सफलता के लिए प्रार्थी हूँ । ०7 हे 


सेठ गुलाबचन्दजी टोग्या, आनरेरी मजिस्ट्रेट, मथुरा- 

कान्फ्रीन्स द्वारा भ्रापने जो प्रदन उठाया है वह भत्यन्त महत्वपूर्ण हे। एक ऐसे समय 
में जब कि भारत सरकार की यह स्पष्ट घोषणा है कि प्रत्येक भारतीय अपने अपने धर्मानुसार 
कार्ये कर सकता है भौर उन्हे अपने तीर्थस्थान पर जाने का पूर्ण भ्रधिकार है। ऐसी प्रवस्था मे 
भी सिरोही राज्य १६वीं शताब्दी के स्वप्न देखता हुआ उन स्थानों पर जैन यात्रियों से 'ढैक्स 
बसूल करता है, जो जैनियो के ही वताणे हुए है भौर जैनियों की ही सम्पत्ति है। ऐसे सावं- 
जूनिक और दर्णनीय स्थानों पर किसी सरकार द्वारा टैक्स जारी करना तव उचित समझा जाता 
हैँ जब कि वह टैक्स उन स्थानों की उन्नति एव प्रवन्धार्थ लगाया गया हो। केवल सावेजनिक हितो 
मे खर्च किया जाता हो | किन्तु हम देखते है कि सिरोही सरकार यह कार्य केवल अपना कोप 
भरने के लिए कर रही है। सिरोही सरकार का कतंव्य है कि इस टैक्स से यात्रियों को सर्वथा 
मुक्त कर दे | 
हीराचन्दजी मन्त्री महावीर, परिपद, विशनगढ़- 

महावीर जैन परिषद की श्रोर से हम शआ्रावू के टैक्सो के प्रयत्न के लिए कास्फैन्स के 
सयोजक और सभापत्ति लाला तनसुखरायजी को वधाई भेजते है। हम हर दक्षा मे सपरिषद्‌ 
कान्फरेत्स के निर्णयो के साथ है। 
ला० फत्तेहचदजी सेठी और हेमचदजी, अ्रजमेर- 

कान्फ्रेस की सफलता के लिए हादिक कामना करते है। 


श्री सत्यभक्त पडित दरवारीलालजी वर्घा० सी० पी०-- 
मैं कान्फ्ेंस की सफछता चाहता हूँ । इस प्रकार का भ्रन्यायपूर्ण टैक्स देशी राज्यो की 
नीति का कलक है। ईस्ट इडियन कम्पनी की लुटेरी नीति के इतिहास मे भी ऐसा कुलक नहीं 
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दिखता । ये देशी राजा होते हुए नी पूरी लृट मचाते है। किसी धर्मस्थान के ठेकेदार वतकर 
कंबूस से कंजूस पडो को भी मात कर रहे हैं। उनकी यह नीति भ्रष्टता और श्षत्रियत्व के विस्दध 
होने से वर्णअ्रष्टता अत्यन्त निन्‍्दनीय है! इन्हें भ्रपता कहते हुए शर्म मातम होती है। औप 
इसके लिए पूरी कोशिश करें । 


सेंठ पोषराजजी, सिकद्धावाद-- 
कार्न्फ्ेस की हर प्रकार से सफलता चाहता हूँ ! 


श्री बहादुरसिहजी सिंधी, कलकत्ता-- 

शुके यह जानकर प्रसन्‍तता हुई कि व्यावर में जैनो की कान्मेंस सिरोही राज्य द्वारा 
दैलवारा के जैन मन्दिरों पर लगाए गए टैक्सो को हटवाने के लिए प्रयत्न करने जा रही है। यह 
भौर भी प्रसन्नता का विषय है कि आप उस कार्त्केय का सम्रापतित्व करने जा रहे है। मैं 
कान्‍्फरेंस की हादिक सफलता चाहता हूँ। इस सम्बन्ध में पोलिटिकल एजेन्द पर प्रभाव डाला 
जाय भौर उन्हें इन टैक्सो के मौचित्य के सम्बन्ध में विश्वस्त कराया जाय तो मेरी राय में समस्या 
भादानी से धुकक सकती है। में ध्राशा करता हूँ कि इस अवसर पर समस्त जैन समाज संगठित 
होकर सयुक्त रुप से भोर्चा बनाएगा । 


श्री एस० आर० ढट्ठा सेक्रेटरी चैम्बर आफ कामसे कलकत्त--- 
भापने आायू के मदिर के टैक्सों को उचित ढंग से उठाया है । 


छा० अमोलकचदजी जैन, खडवा सी० पी०--- 

ह सिरोही राज्य के अन्याय के विरुद्ध आपका आन्दोलन स्तुत्य व सराहनीय है। इस 
आल्दोलन को जोरदार वनाने की जो भी योजना भेजें उसे में सत्रिय रूप देने को तैयार हूँ । 

सेठ सुखदेव तुलाराम छाडनू--- 

॥॒ कार्क्फेस के साथ हमारी पूर्ण सहानुभूत्ति है। 

श्री एम० वी० महाजन एडवोकेट जनरल सेक्रेटरी, आह इंडिया जैन एसोसिएनन 

बकोला-. ग 
में जैन समाज को धन्यवाद देना चाहुंगा कि उसने आावू के मंदिरों के टेवसों के 

आत्दोलन के लिए श्राप जैसा नेता प्राप्त किया। सेक्रिन मैं भागा करता हैं कि जब यह मामला 
एक वार उठाया गया है तो उस्ते वीच ही मे न छोड़ा जाएगा क्योकि इससे भपने उद्देब्य वी 
सफलता में घकका ही नहीं लगता, वरन्‌ मेरी दृष्टि से जैद समाज ही इस देश में जो भी थोड़ी 
बहुत प्रतिष्ठा है वह भी खतरे में पड़ सकती है। शआ्ाग्ा है श्राप इस दिशा में गम्भीर और 
प्रभावशाली कदम' उठाएँगे । 

श्री अमरचन्द कोचर म्यु० म्रेम्वर फलौदी-- 


कान्फेंस की पूर्ण सफलता चाहता हूँ । 


श्री जगन्ताथजी, ताहरपट्टी पजाब-- 

कान्फ्रेस की सफलता चाहता हूँ । प्रापके निर्णय के श्रनुसार हर प्रकार की सेवाप्ो 
के लिए प्रस्तुत हूं । 
श्री कपूरचदजी पाटनी, जयपुर- 


आ्राशा करता हूँ भ्ापके वेतृत्व में कान्फ्रेंस निशिचत प्रोग्राम बनाकर अपने उद्देश्य को 
प्राप्त करने मे सफल होगी । 


श्री उग्रसेननी, एम० ए० एल-एल० बी०, मथुरा- 

श्राधुनिक युग मे जब एकता का राग अलापा जा रहा है हम एक वीर प्रशु के भनुयाई 
होते हुए एकता के मूत्र मे क्यो त बंधे । ऐसी कान्फेस ही एकता का एक मात्र साधन भ्रौर उपाय 
है। झनावश्यक्र भेदभाव को मिटाएँ। भगवान वीर आपको अपने कार्य के लिए बल प्रदान करें। 
श्री नन्दलालजी, बीना सिघई- 


सिरोही राज्य द्वारा लगाए गए श्रावू मन्दिरो के टैक्सो के सम्बन्ध मे उचित उपाय 
बतलाकर हमे भ्रादेश दीजिए । हमारा सहयोग आपके हाथ मे है । 


श्री भगवानदासजी सर्राफ, ललितपुर- 

यह काये भति सराहनीय है, आप श्रनुच्तित टैक्स हटवाने का पूर्ण प्रयत्न प्रवश्य ही 
कीजिए और मेरे योग्य सेवा कार्य भेजे । 
श्री रामचन्द्रजी खिन्दका, जयपुर सिटी- 

मेरी श्रापकी कान्‍्फेंस के साथ पूर्ण सहानुभूति है। भौर मैं इसकी हृदय से सफलता 
चाहता हूँ । 
श्री प० खुशालदासजी, बम्बई- 

कारन्फ्ेस का उद्देश्य न केवल प्रद्यसतीय है वरन्‌ सहयोग्य भी है। टैक्स का विरोध 
प्रत्येक जैन को करना चाहिए। आपके प्रग॒त्नों की में' हर तरह से सफलता चाहता हूँ । 
श्री वृजभूषणजी वकील, भथुरा- 

मेरी हादिक इच्छा है कि जैत समाज मात्र मिलकर भागे ऐसे ही घमंवर्धक का्यंकर्ता 
रहे । मैं प्रपती सेवाएँ भ्रापको भेट करता हूँ । 


श्री रोशनलालजी जैन, भत्री जैनसंण्डल, मथुरा- 


सिरोही राज्य की भ्रोर से जैन मन्दिरो के वर्शंनाथियों पर जो टैक्स लगा हुओ्ना है वह 
यात्रियों पर निरथ्थक प्रहार है) यह हम सब के लिए खेद का विषय है। इस टैक्स के विरोध के 
लिए सम्मेलत की जो आयोजना की जा सकती है वह भ्रत्यन्त शुभ है। प्राप शपने उद्देश्यों को 
प्राप्त करने मे सफल हो, यही हमारी हादिक शुभकामना है! 
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श्री भ्रक्षयकुमार जैन, वी० ए०- 

मेरी क्ुभ कामना कार्फेंत के साथ है। इस समय कास्फ्रेंस को दिखला देना चाहिए 
कि जैन समाज जीवित है और हमे हर प्रकार के सकटो से मुकाबिले के लिए तैयार रहना 
चाहिए। श्रार्य सत्याग्रह का उदाहरण हमारे सामने है जब कि निजाम बहादुर को भुकना 
पड़ा था। इस दिक्षा मे हमे पहले अधिकारियों से मिलकर मामला तय करना चाहिए और पभगर 
इससे उद्देश्य सिद्धि न हो तो हमे सबसे सुगम कदम उठाना चाहिए। 
सेठ सागरमल जैन, कलकत्ता- 

कान्फेंस के उद्देश्यो की सिद्धि के लिए हर प्रकार की सेवा करने को तैयार हूँ । 


मुनि श्री जानसुन्दरजी महाराज- 

झ्ावू भन्दिरो के टैक्स के विरोध मे आपका प्रयास स्तुत्य है श्र मैं हृदय से सफलता 
चाहता हूँ । इतना ध्यान अवश्य रखिए कि जैन समाज में प्रारम्भ में 'यूरा' वाली कहावत 
अक्सर चरितार्थ होती देखी गईं है ) पहले तो हम लोग बहुत जोश दिखाते है, पर बाद में पानी 
के बुदबुदे की तरह बैठ जाते हैं। पर मुझे झाशा है कि आप लोग इस नियम के श्रपवाद है भौर 
झापके प्रयत्न से यह कायें सफल होगा । 


श्री खेमचन्दजी सिंघी, भू० पु० रेवेन्यू कमिइ्नर, सिरोही- 

में आशा करता हूँ कि इस मामले को कान्फ्रेंस द्वारा उचित ढंग से सफल वनाया 
जाएगा। इस समय प्रत्यन्त झ्रावश्यकता है कि जैनो भ्ौर हिन्दुओ पर समान रूप से प्रभाव डालने 
धाला यह भ्रनुचित कर समाप्त होना चाहिए। इस कान्फ्रेंस हारा किए जाने वाला निरचय 
सभापति हारा महाराजा साहिब सिरोही के पास भेजा जाना चाहिए। और इस सम्बन्ध में 


प्रतिष्ठित जैनो भर हिन्दुओ का प्रतिनिधिमण्डल महाराजा साहिब से मिले। झापकी हर प्रकार 
से सफलता चाहता हूँ। 


श्री गुलाबचंदजी ढड्ढा 
आपकी कान्‍्फ्रेंस की हर प्रकार से सफलता चाहता हूँ 
श्री भुलाबच्दजी जैन, दिल्‍ली- 


सुप्रसिद्ध भ्रावू के जैन भन्दिरों पर लगे हुए अनुचित करो को हठाने के आपके पुनीत 
प्रयत्त की हर प्रकार से सफलता धाहता हूँ । भ्ौर झ्राशा करता हूँ कि इस उद्देश्य को सफल 
बनाने के लिए समस्के भारतवर्ष के जैन सगठित होकर मोर्चा लेंगे । 


सेठ मोहनलाल हेमचदजी, बम्बई-- 


मुझे आपके श्रयत्नों के साथ पूरी सहानुभूति है। सिरोही दरबार के साथ प्रयत्न 
कीजिए कि वह दर्शंताथियों की असुविधा और कठिनाइयो को बढाने वाले इस कर को हटा लें । 


श्री फकीरचंद जैन, सिरोही- 
सिरोही राज्य ने भावृ देलवाड़ा के मन्दिरो के प्रति जो नीति अख्तियार की है वह 
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भारत के जैन जाति पर वलक है और जैन जाति के प्रति श्रपमानजतक है। श्राप इसके लिए 
उचित भागे दूढ़े भौर इसे सदा के लिए तैस्तनावूद कराने में सहयोग दे। कान्फ्रेंस जो भी नीति 
ग्रहण करेगी उसमे मेरी सहमति है । 


बाबुमल जी शाहजी, सिरोही- 
मैं आशा करता हूँ कि उचित अ्रधिकारी आपकी बातों को मान देकर प्रतिवर्सघ हटाने 
में श्रपनी उदारता दिखलाएंगे। मैं सम्मेलन की पूर्ण सफलता चाहता हूँ। 


श्री बाबुमलजी कालन्द्री-- 

आबू जैसे प्रख्यात मन्दिरो के लिए सिरोही सरकार ने यह कलकी टैक्स लगाया है । 
यह बडे द्वर्म की बात है। मैं भ्राशा करता हूँ कि कान्फ्रेस इस टैक्‍स को हटाने के लिए भरसक 
प्रयत्त करेगी । भौर कान्फेस की सफलता चाहता हूँ | 


श्री चुन्नोलाल जे० शाह, बरलुट सिरोही स्टेट- 

भात्र मन्दिर के टैक्सो को हटवाने के लिए अगरवे कान्फ्रेंस की राय में सत्याग्रह करना 
अनिवार्य समझा जाए तो सत्याग्रहियो की नामावली मे सर्वप्रथम मेरा नाम दर्ज कर भ्रनुग्रहीत 
कीजिएगा। कानन्‍्फेस की हरएक कार्यवाही भे मेरा हादिक सहयोग है । 


श्री ताराचंदजी दोसी, सिरोही- 

सिरोही राज्य द्वारा आाबू मन्दिरो के दर्शनाधियो से जो मुण्डका कर लिया जाता है वह 
प्रत्यक्त सिन्दनीय है। और जिन मन्दिरो पर इनके सस्थापकों ने करोड़ो रुपये लगाए है भौर 
अखण्ड निधि छोड गए है उसको पूर्णतया न सम्हाल कर टैक्स लगा देना प्रपमानजनक बात है। 
उसी को हटाने के लिए प्रापने जो कदम कान्फेंस के द्वारा बढाया है वह भत्यन्त सराहनीय है। 
ससार के मुख से एक ही स्वर निकला है कि धामिक स्वतन्त्रता पर ऐसे कर कलक है । 


श्री बिशनचदजी जैत, मत्री जैन मित्रमण्डल, दिलली- 
इस कार्य को सफल बनाने के लिए तन मन और धन से कोशिक्षञ करनी चाहिए | 


श्री देवराजजी सिंगवी, सोजत सिटी- 

मै स्वय इस समस्या पर सोचता रहा हूँ । भव आपकी कास्फेस इस दशा मे प्रयत्त 
करने जा रही है । यह जानकर मुझे भत्यन्त प्रसन्नता हुईं, मैं भ्रापकी हर प्रकार से हवा करने के 
लिए तैयार हूँ । 
श्री निवास जैन सघ नीबाज, मारवाड- 

सधघ श्रावू के जैन मन्दिरो पर सिरोही राज्य द्वारा लगाए गए करो को अनुचित समझता 
है और प्रार्थना करता है कि सिरोही राज्य इन टैक्‍्सो को जल्दी हठा कर यह कलूुक दूर करे । 
कान्फ्रेंस के साथ सघ का पूर्ण सहयोग है । 
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श्री कस्तूरचन्दजी जैन, अकोला- 
॥॒ झावू के मन्दिरों का टेवस विलकुल बन्द होना चाहिए। इसका पूरा भान्दीलन प्राप 
करेंगे। भ्रगर इस दशा-मे सत्याग्रह हो तो मेरा नाम सबसे पहले लिखिए । 


श्री प्रतापमलजी सेठिया, मदसौर- 
» » पआ्लापकी कान्फ्रेस की सफलता चाहता हूँ। 


श्री धनराजजी तातेड़, सिरोही- 

_ श्रावू के मन्दिरों के ऊपर टैक्स धर्म के ऊपर श्रत्याचार के समान है और यह खासतौर 
मे हिन्दुस्तानी के लिए है। ऐसे टैनस के विरोध में बडा भारी आन्दोलन चलाना हम जैनो का 
ही.सिर्फ परम नही वल्कि हर एक हिन्दुस्तानी का फर्ज हैं। उम्मेद है कि कान्फ्रेस भ्रान्दोलन के 
मज़ूल मुहूर्त के समान होगी । --* 


श्री कुन्दनलालजी जैन, भरतपुर-- 
क कार्न्प स की सफलता के लिए कामना करता हूँ और कार्न्फेंस द्वारा बतलाई गई किसी 
भी प्रकार की सेवा के िए ग्रस्तुत हूँ । 


श्री, पण्डित शोभाचन्द्रजी भारिल्ल- 

दुःख है कि मै कान्फ्रेंस के समय वहा उपस्थित नहीं रह सकूगा। कास्फ्रेस के प्रति 
मेरी हादिक सहानुभूति है। इस कार्म को ऐसे लोगो ने उठाया है कि जिसकी सफलता में कोई 
सन्देह नहीं किया जा सकता । जैन समाज का प्रथम यर्म है कि वे इस कलक को हटाने में श्रपनी 
सम्पूर्ण शक्ति लगा दे । 


श्री चन्दनमछूणी, कोचर आ्राष्टा- 


मुझे दुःख है कि मैं कान्‍्फ़ स में सम्मलित नही हो सकूगा । सिरोही स्टेट द्वारा लगाए 
गए कलकित टैक्स को हटामे-सम्बन्धी हर भ्रानदोलन में समाज आपका पूरा-साथ दे, यही 
प्रार्थना है । 


आदू टैक्सविरोधी आन्दोलन चलता रहा । फिर १६४९ मे राष्ट्रीय श्रान्दोलन के कारण 
बन्द करना पडा । देश के स्वतन्र होने पर महारानी सिरोही ने जनता की ग्रावाज् पर ध्यान 
दिया भौर इस कलक को सदा के लिए धो डाला। उन्होंने घोषणा की और मदा के लिए इसे 
हटा दिया । इसका विस्तृत विवरण श्रगले पृष्ठो में विस्तार से दिया है ! 


लालाजी अस्वत्य होने पर भी सामाजिक कार्यो मे रुचि रखते रहे भौर शवित-प्रनुमार 
सामाजिक और राष्ट्रीय कार्यो मे प्रग्नसर होते रहे । 


शाकाहारी भ्रान्दोलन प्र प्रध्यात्म समाज की स्थापना उसी समय उन्होंने की 
जिसका विवरण प्रगते पृष्ठो पर दिया है । 
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सन्‌ ५१-१३ में यू० पी० में जोर की वाढ भ्राई। बवारस के स्थाह्ाद महाविद्यालय, 
जोकि पुज्य वर्णी गरोशप्रसादजी की देन है, वाढ से उसकी विल्डिग खतरे मे झा गई। 
ला? राजकृष्णजी जैन ने बताया कि ये कार्य आपके मित्र कु बरतेन के हाथ में है। लालाजी 
कु वरसैनजी से मिले । उन्होने पूरी सहायता करने का विश्वास दिलाया भौर उन्होने एक तिथि दी 
कि हम लोग उत्त दिन बधारसत पहुंचे वह भी वही होगे ! पृज्य वर्णीणी को जब यह मालूम हुमा 
कि तनसुखराय स्याह्ाद विद्यालय के लिए इतना प्रयत्न कर रहे है तो वह बहुत प्रसन्‍त हुए और 
आश्षीर्वाद के पत्र भेजे। श्री कु वरसैनजी को पृज्य वर्णीणी के दर्शनो के लिए ले गये। श्री कु वरसैन- 
जी ने पूज्य वर्णीणी को प्राह्मर भी दिया । पूज्य वर्णीजी बहुत प्रसन्‍त हुए। श्री कु वरसनजी के द्वारा 
स्थाद्राद महाविद्यालय के बिल्डिंग बचाने में वहुत मदद मिली । वर्णीजी की वैसे तो कृपा हर एक 
प्राणीमात्र पर है परन्तु लालाजी पर इतने पसन्‍न हुए कि समय-समय पर श्राक्षीर्वाद और धर्म पर 
प्रारूढ रहने के पत्र भ्राते रहते हैं। उनकी बड़ी दया-दृष्टि रही । 


तत्पर्चात्‌ लालाजी भ्रस्वस्थ हो गये भौर वीमार रहने लगे । परन्धु भ्रपती बीमारी 
की श्रवस्था मे भी सामाजिक जागृति उत्पन्न करने के लिए वे लेख लिखते रहते | अत समय तक 
उन्होने प्रनेक लेख लिखे । 


अत में ता० १४ जुलाई १६६२ को धर्मध्यानपुर्वंके ६६ वर्ष की आयु भें भापका 
स्वर्गंवास हो गया । भापके श्रभाव से जैन जाति का एक ज्योतिमंय प्रकाशस्तम्भ अस्त हो गया | 
उनके सम्बन्ध मे जब ग्रथ निकालने का विचार हुआ तव सभी तरफ से सहयोग का वचन मिला 
झौर ग्रथ तैयार हो सका। श्राप देखेंगे उनका कार्य-क्षेत्र कितना व्यापक था। यदि उनके इस भ्रथ 
से नई पीढी मे उत्साह का सचार हुआ तो हम झपना परिश्रम सफल समसेंगे । 


क रा कक कै 
अनमोल रत्न 


भरी प्रकाशचनद दोंग्या 
एम ए , वी. कॉम , एल-एल, बी.ढ, इन्दौर 
स्व० लाला तनसुखराय जैन के निधन से समाज ने अनमोल समाज रत्न खो दिया] 
में उनका नाम कई वर्षो से सुनता रहता था। वे लगनशील कार्यकर्ता थे । 
मुझे याद आता है कि अ० भा० दि० जैन परियद्‌ के प्रचार हेतु एक डेप्यूटेशन लेकर 
वे इन्दौर आए थे । उस समय उनके दश्शनो का सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ था। श्री भ्र० दि० छैन 
मिश्नन के कार्यो में उन्हें रुचि रहती थी-- उसके प्रचार एव प्रसार से वे प्रसन्‍न थे 
झाप उनकी स्पमृत्ति मे स्मृति-ग्रन्य प्रकाशित करने जा रहें है--यह स्मृति ग्रत्थ कार्य 
कर्ताओों के लिए प्रकाशस्त+भ का कार्य करेगा। मै इस स्मृति-प्रन्थ के प्रकाशन की सफलता की 
कामना के साथ साथ उन्हे भ्रपनी हादिक श्रद्धाजलि श्रपित करता हूँ । 
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ऊपर--. तिद्धचक्र के पाठ के भ्रवसर पर, परिवार सहित 
नीचे--. लालाजी अपनी घर्मपत्नी के साथ 





धर्मपत्नी की दृष्टि में 


श्रीमती श्रश्मफों देवी, धर्मपत्नी 
फर्मंबीर ला० तनसुखरायजी जैन 


[छुछ मनुष्यों के स्वभाव मे इस प्रकार की आदत होती है कि जिन लोगों के साथ 
उन्हें रहना पढता है उनके प्रति दृढ़ता भ्रौर कर्कक्षता का व्यवहार करते है भौर दूसरो के साथ 
दिखाने के लिए दयालुता का, इस तरह व्यक्ति की पूर्ण जाँच नही हो पाती । परल्तु जो व्यक्ति 
घर और बाहर एकता सदू-व्यवहार दिखाते है, दूसरो के साथ-साथ, निज परिवार वालो के प्रति 
भी करुणा और थात्सल्य का शब्लोत बहाने है ये प्रशसनीय है। आयः देखा जाता है कि कुछ 
व्यक्तियों के साथ सीमित समय अच्छी तरह व्यतीत हो णाता है परन्तु श्रधिक समय रहने से 
कहुता बढ़ जाती है। लेकिन श्रेष्ठ नर-रत्न वे है जिनके साथ भ्रधिक से भ्धिक समय रहने पर 
भी स्नेह की चतुगुणो वृद्धि होती है। उनकी झात्मीयता के कारण वात्सल्य भौर सौहाद परस्पर 
बढ़ता ही जाता है। लछालाजी ऐसे ही सहृदय भ्ौर दयालु नररत्तन थे। उनके प्रति उनकी श्रीमतीजी 
ने श्रद्धाजलि अपित की है वह इस वात का प्रतीक है कि उनका गृहस्थ जीवन क्तिना सुखी और 
आनन्दमय था। उनके हृदय मे दया भर परोपकार की नदी बहती थी ।] 


पूजनीय प्राणनाथ ! 


प्रापके चरणों मे श्रद्ाजलि अपित करती हूँ। भ्रापकी परम पवित्र महान्‌ झात्मा को 
उत्तम गति भ्राप्त हो ऐसी श्री जिनेन्द्र भगवान्‌ से मेरी विनम्न प्रार्थना है। 


उन महान्‌ सज्जन पुरुष की पर-उपकारी भावना का कुछ थोडा सा वर्णन करती हूँ। 
यू तो उनका जीवन पर-उपकार मे बीता कहा तक गिनती गिनाऊ। लेक्ति कुछ मोटी-मोटी घटनाएँ 
उनके जीवन मे घटी है वे दूढे, बच्चे भर स्त्री इत तीनो की रक्षा करना अपना परम वत्तंव्य 
समझते थे । जो भी सहायता बनती, करते रहते । कभी शब्दों के द्वारा प्रकट नही करते थे । जब 
बच्चे पढ़-लिखकर अपने काम मे लग जाते तव बच्चे भ्राकर भाभार मानते तो खुश होते भौर 
फहते--भयवान्‌ सबकी रक्षा करते है । मैं कौन करने वाला । 


एक बार की बात है । एक लडका झाया । उसकी बहिन की शादी थी । उसे रुपयो की 
भावश्यव ता पडी । उसे उन्होने तत्काल रुपये दे दिये लेकिन वापिस लेने का भाव नहीं था। लेने 
वाला भी स्वाभिमानी था। जब उसके पास रुपये देने को हो गये तो एक चिटूठी के साथ ४०० ० 
लिफाफे में बन्द करके धर पर दे गया और कह गया कि ये चिटृठी लालाजी को ही देना । श्राकर 
जव उन्होने खोली तो रुपये देखे तो खुश होकर बोले किसी का कास नहीं झटकता मैने तो मना 
दिया था कि बेटा तुम देने की कोशिश मत करना । 


एक बार किसी काम के वास्ते रुपयो की जरूरत पडी । ६००० रु० मगवाया। किसी 
अपने भाई ते आकर भ्रपनी मजबूरी वतलाई कि ५०० रु० चाहिए । अपने मन से क्या सोचते है 
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है ५००० २० पूरा नही होगा इसका तो भला करो तत्काल ५०० २० दे दिये । उनके मन में हर 
समय यही विचार रहता था कि अपने देश की, धर्म की, जाति की सच्चे चरित्र की और 
पसदुभावना की वृद्धि हो । 


किसी समय पर कोई आपत्ति झ्राती फिर तो भ्रपती जान पर खेलना भ्रपना कत्त॑व्य 
समभते ये | तन, मन, धन से कुछ उठाकर नहीं रखते थे | भ्रपनी ताकत से वाहर कोशिा करते 
थे । किसी ने कहा मेरे धर मे आग लग गई । झापने म्पने पहनने के कपडे और घर का जो सामान 
घाहिए था सव उठाकर दे दिया । छात्रवृत्ति छोटी जाति वालो को दिया करते थे और कहा 
करते थे कि इनका उठाना परम धर्म है। उठे को वया उठाना गिरे को उठाना ही मनुष्य जन्म 
की सफलता है। 
दरिद्रात भर कौन्तेय | मा पृच्छेश्वरे धन, 
व्याधितस्यौषध पथ्य नीरुजस्य किमौषधे । 


है कोन्तेय (युधिष्ठिर) दरिद्रों की सेवा कर, धनियों की सेवा करने से कुछ लाभ नही, 
रोगियों को औषधि की भ्रावश्यकता है । निरोगी पुरुष को झौपधि देने से कोई लाभ नही ! 


इस बात का मेरे हृदय पर अद्भू त प्रभाव पडा । ऐसे परोपकारी पुरुष को बार-बार 
प्रणाम हो । 


पारिवारिक परिचय 
मेरे दो पुत्रिया हुईं । बडी पुत्री विद्यावती ओ लालचदजी को करनाल व्याही गई, जो 
प्राजकल रक्षा मन्नालय में कार्य करते है । दूसरी छोटी पुत्री स्वदेशरानी श्री श्ररिदमनकुमारजी 
को व्याही गईं जो एक्जीक्यूटिव इजीनियर हैं। इस प्रकार दोनो ही कन्यायें सुखी है। 


अन्तिम समय 


लडकियो के लिए थाप के वाद बाद क्‍या बाकी रह गया ? पीहर में कभी जरान्सी 
तबियत खराब होती तो लडकी तिलमिला उठती थी। मगर उस वक्‍त तक सेवा में लगी रही 
हाय तक नही की । हम सब तो वही थे । लेकिल वह प्रभावशाली आत्मा बदल चुकी थी । जब 
कभी तबियत घबरा जाती तो उनके छोटे भाई की पत्नी जिसके पति को मरे ३० साल हो 
गए उसको अपनी लडकियों के बरावर रखा। कभी किसी तरह कष्ट नहीं होने दिया | उनका 
भाव यह रहता था इसे मेरे मरने के वाद भी किसी प्रकार का दु'ख न हो । वेचारी परदा करती 
थी फिर भी पांस बुलवाकर बिठला लेते । कहते यह मेरी तीसरी बेटी है। क्योकि उसके कोई 
नही था| न पीहर मे कोई था । बेचारी कहने लगी मैने पति का दु ख झाज जाना। सो उस 
समय वो ऐसे निर्मोही हो गए कि उसके लिए भी कुछ नहीं कहा । 


लालाजी के सबसे छोटे भाई को गुजरे १७ साल होगए। उन्होंने अपने पीछे तीन 
लडकिया व एक लडका जो ढाई साल का था, छोडा | लडकिया बडी थी | उनकी शादी का भार 
इनके ही ऊपर था । उसको भी किसी प्रकार का कष्ट नहीं होने दिया । लडकियों की भ्रच्छे घर 
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शादी की वे सब सुखी है। सव आराम मे है। मुके तो वेफिक् कर गए । मेरी भगवान से हाथ जोड़ 
कर प्रार्थना है कि उनकी महान आत्मा को शान्ति दे 


समाधिमरण पूर्वक स्वरेवास- 

प्रन्तिम समय के ७ बजे थे । धर्म पढना शुरू किया ! जब तक प्राण निकले पढते ही 
रहे | भौरो से कहते तुम भी पढो । ध्यान लगाए वैंठे रहे। जब तीन वजे तो भौर भी सचेत 
होकर आसन सग्राकर सामने महावीर स्वामी का फोटो था। उसपर दृष्टि लगा ली । पद्मासन 
लगाकर बैठ गए । जल्दी जल्दी णमोकार मत्र पढने छगे जैसे समय कम हो जाय पूरा करना हो। 
प्राणान्‍्त के समय हिचकी आना, कठ में कफ बोलना, श्राखो मे आसू आना, किसी से मोह, किसी से 
कहना-सुनना, झादि उस समय की त्रियाएँ कुछ भी नही हुई । आ्रात्मा के ध्यान में मग्न । चेहरे 
पर श्रपूर्व तेज कूलक रहा था। ऐसी उत्तम दशा उन्ही पुरुषों की होती है जिनका जीवन दुसरो 
के लिए होता है । यह उनके पुण्य का उदय कहिए या शुम भावना का फल कहिए । स्त्री के लिए 
पति का झन्त समय देखकर कितनी भी घीरज वाली स्त्री हो, घबरा उठती है। लेकिन उनकी 
पुण्य प्रकृति इतनी प्रवल थी कि मै' किसी को हाय तक नही करने दूँ । रोने का समय बहुत है । 
ध्यान न डिय जाय इसलिए किसी को चूं तक नही करने दी । 


अपना अन्तिम समय धर्मष्यान और सल्लेखनापूर्वक व्यतीत किया । 
भाचाय समन्‍्तभद्र स्वामी ने कहा है कि-- 
अन्त. क्रियाधिकरण, तप फल सकलदर्शिन. स्तुवते, 
तस्माद्यावहिभव, समाधिमरणे प्रयतितव्यम्‌ । 
सर्वज्ञदेव सन्‍्यास घारण करने को तप का फल कहते है । इसलिए जब तक शरीररूपी 
ऐश्वरयं हो तब तक यथाशक्ति समाधिमरण मे प्रकृष्ट यत्न करना चाहिए । 


उनके जीवन को धन्य है जो उन्होने समराधिपूर्वक स्वर्ग को प्राप्त किया है। में 
श्री जिनेन्द्रदेव से प्राथंना करती हूँ कि उनकी आत्मा को शान्ति प्राप्त हो । 
९ र ५ ९ 


सुलभ मार्गी 


श्रीमती सुशीलादेवी 
घममपत्नो रायबहादुर बा० सुलतानसिहजी जैन 
करमीरी गेट, दिल्‍ली 


लाला तनसुखरायजी जैन समाज के एक ऐसे समाज-सेवक हुए जिनमे लोकसेवा की 
भावना कूट-कुटकर भरी हुई थी। देक्षप्रेम से उनका हृदय लवालव भरा था। राष्ट्रीय भौर 
धामिक कार्यो मे सदेव तत्पर रहते थे। जैन घममं की सेवा के लिए वे ऐसा कार्यक्रम बनाना चाहते 
थे जिससे घ॒र्मं का मार्ग सवके लिये सुलम हो जाए । उन्होने समाज की वडी सेवा की ! 
र 7 भर ५ 
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उत्साही और सच्ची लगन के व्यक्ति 


श्री लालचंदजी सेठी 
मालिक घिनोद मिल्स, उज्जैन 


श्री तनसुखराय स्मृति-प्रथ के सम्बन्ध मे माननीय पैठीजी जैन समाज के समाज- 

पत्र आपका मिला । यह जानकर बड़ी प्रसन्‍्तता | सुधारक, गणमान्य नेता थे। खेद है कि 

हुई कि भाप समाज-सेवी लाला तनसुखराय जैन | उनका स्वर्गवास हो गया। उन्होंने प्रस्वस्थ 

की स्मृति मे, एक श्मृति-ग्रथ प्रकाशित कर रहे | श्रवस्था मे ही लालाजी के सम्बन्ध भें चार 

है और इस कार्य मे श्राप सक्रिय भाग ले रहे | पक्तिया लिखकर भिजवा दी) हम श्राश्षा 

है। वास्तव मे लाला तनसुखरायजी एक बड़े । लगाये थे क्योक्ति उन्होंने लिखा था तबियत 

ही उत्साही और सच्ची लगन के व्यक्ति थे। | ठीक होते ही लिखकर भ्रापके पास भिजवा 

भेरा उनसे भ्रच्छा परिचय रहा है । दूगा। परल्तु खेद है ऐसे नेता का असमय 

में ही वियोग हो गया । हम जिनेन्द्रदेव, से 

मै कोई खास सम्बन्धित विषय लेकर | प्रा्थंता करते है कि स्वर्गीय महान्‌ आत्मा 

तो कुछ लिख नहीं सकता, किन्तु मेरा जो | क्षोश्ञाति प्राप्त हो भौर कुटुम्वियों को इस 

व्यक्तिगत सम्बन्ध उनसे रहा है उस सम्बन्ध मे | संकट के समय में धैर्य घारण करने की 
प्रवध्य ही कुछ लिखकर भेज सकता हू । शक्ति प्राप्त हो। 


एक मास से भेरा स्वास्थ्य भ्रच्छा न होने से मै डाक्टरो के मशवरे के धनुसार 
विश्राम ले रहा हूँ, सो तबियत ठीक होते ही लिखकर भ्ाभ्रके पास भिजवा दूगा। 


मैं आपके इस कार्य मे पूर्ण सफलता चाहता हू । 


फ हज ५ ् 


दीपक के समान प्रकाडमय 
श्री महावीर प्रसाद, एडवोकेट 


हिसार 


भाई साहब क्ुटुम्ब और समाज के प्रति कितना काम करते थे । कितने उनके सरल 
परिणाम थे । समाज-उद्धार की उनकी बडी लगन एक दीपक के समान थी । उनका सन सदा 
सेवा के लिए तडपता रहता था। कभी देद्-सेवा तो कभी समाज-सेवा | सच पूछो तो उनका 
जीवन सेथा के लिए निर्माण किया गया था । वे हमारे परिवार मे एक प्रकाशमान ज्योति थे । 


है कऔऋू के फै 
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वे धन्य हे श्री जियालाल जैन 
प्रेसीबेन्ट दि० जैच कालिज सोसायटी, बड़ौत (मेरठ) 


यही जीने का मकसद था, यही थी आरजू उनकी। 
कि गर निकले तो, मुल्को-कौम की खिदमत में दम निकले ]। 


उपरीक्त शब्द अक्षरश. ला० तनसुखराय जैन के सम्बन्ध में घटित होते है। उन्होंने 
भ्रपने जीवन को मुल्क और कौम की खिदमत मे लगाया। लालाजी ने रोहतक से पजाव प्रात की 
काग्रेस पार्टी मे बड़ा पार्ट अदा किया। वे विडर, निर्मीक बनकर मैदान में श्राये । राप्ट्र की 
स्वतन्त्रता की खातिर वे कारावास भी जाने से न घवराये | जनता ने उन्हे पूर्ण सम्मान की दृष्टि 
से देखा। राप्ट्रीय-काग्रेस मे वे ऊचे से ऊचे पदो पर आसीन हुए । देश की आज़ादी के साथ-साथ 
लालाजी ने जैन समाज की महान्‌ सेवा की है। घर्मं के प्रचार-प्रसार में उन्होंने जी-नान की 
वाज़ी लगायी। वे दि० जैन परिषद्‌ के प्रधान तथा प्रधान-मत्री पद पर उम्र भर सुशोभित्त रहे । 
वे दि० जैन परिषद्‌ के महारथी थे, जिसके द्वारा उन्होने बडे-वडे सम्मेलन वुलाएं। इन सम्मेलनो से 
समाज मे नवीन जागृति का श्नूठा स्लोत उद्भूत हुआ । समयानुकुल नवीन तथा प्रावश्यक 
परिवर्तनों की श्लोर उनका ध्यान सतत्‌ रहा | उन्होने हस्तनागपुरणी आ्ादि तीर्थेस्थानो पर विधाल 
जैन-सम्मेलन वुलाये, जिनमे भ्रवेक सामयिक एवं परम उपयोगी प्रस्ताव समाज के सामने आये, 
जिनमे से विशेषकर--१ ज्ी-पुजा-प्रक्षाल, २ मरण-भोज कुप्रथा का निषेध, ३. दस्सा पूजाधिकार, 
मे बढार-वन्दी, ५. दहेज-दिखावा वन्द ! उन्होंने मीणा-जाति को भी जैन-धर्म मे दीक्षित कर लेने 
का प्रस्ताव समाज के सामने रखा था । दिगम्वर, इवेताम्वर तथा स्थानकवासी साम्प्रदायिकता को 
भी वे जैन समाज तथा जैन-धर्म के विकास में हानिकर समभते रहे। इन तीनो सम्प्रदायों के 
एकीकरण का प्रस्ताव भी उनका उपयोगी प्रस्ताव था। उन्होने महग्राँव-काण्ड तथा आवू-मदिर 
काण्ड को एक सेनानी की भाँति डटकर लडा | उसमे वे विजयी हुए । निस्सन्देह इससे समाज की 
प्रतिष्ठा में महानता भ्राई। उन्होने दि० जैन इण्टर कालेज, वड़ौत की आधार-शिला का 
शिलान्याय किया। बहुत सारे छात्र प्रति वर्ष इस सस्था से प्रणिक्षण प्राप्त करते है। ऐसी 
उपयोगी सस्थाओ की समाज तथा देश को महान्‌ आवश्यकता है। मुभे याद है कि लालाजी ने 
जब भी हमे आवश्यकता पडी तभी हमारे कालिज की सहायता की । इस अवसर पर मै उनकी 
सुयोग्य सह-घर्सिणी श्रीमत्ती अद्र्फदिवीजी की उदारता की भी प्रशसा करूंग्रा । उन्होने अपने 
को अपने दिवगत पति के प्रति परम श्रद्धान्वित होने का एक प्रमाण सिद्ध कर दिया है। जहाँ 
लालाजी ने अपने कर-कमलो से बड़ौत जैन इन्टर कालेज की आधारशिला की स्थापना की थी-- 
ठीक, उसी के सामने वगल मे इन्होंने भी लाछाजी के नाम को सदेव-सदैव भ्रमर रखने के लिए 
एक विशाल कमरे का निर्माण कॉलिन में करा दिया है। इसलिये.--"हम तो उन्हें मार्ने कि भर 
दे सागरे हर खासो झाम” वाली किवदन्ती इन लोगो पर घटित होती है। इन्होने जीवन का 
लक्ष्य मात्र सेवा-माव वनाकर रखा है। वास्तव मे ऐसे लोगो का जीवन-काल भावी पीढ़ियों के 
लिए मार्ग-दर्शक वनकर रहता है । वे धन्य है । भगवान्‌ महावीर स्वामी से प्रार्थना करता ह्कि 
साजाजी की ग्रात्मा को शान्ति तथा उन्हे सदगति प्रदान करें। 
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सहनञीलता और दूरदर्शिता के आदर्श 
श्री उप्रसेन जैन, एम ए., एल-एल बी. 
रेलवे रोड, रोहतक 


आपका पत्र मिला, समाचार जाता, भ्राभारी हु। मैं अस्वस्थ रहता हू, भ्राख की 
विनाई काम नही करती, श्रत॒ मैंने सब सस्थाओ से प्रायः सम्बन्ध विच्छेद कर लिया है। 


भाई तनसुखरायजी के सम्बन्ध मे क्या लिखा जाए वे एक उत्साही, साहसी और 
कर्मठ कार्यकर्ता थे | परिषद्‌ की उन्नत्ति के लिए उनमें वड़ी लगन थी, वे सेवाभावी कार्यकर्ता ये । 
महगाँव काड मे भी वे प्रमुख कार्यकर्ता थे। विरोधी परिस्थितियों मे भी साहस और चतुराई के 
साथ परिषद्‌ के शानदार भ्रधिवेशनो को सफलता के साथ कराने में उनका अश्रधिक सहयोग रहा 
है। कई अधिवेशनो में विरोधी दल से प्रेम के साथ टक्कर लेने मे वे पीछे नही हटे । अपनी 
सहनशीलता श्रौर गभीरता तथा दुरदर्शिता के कारण उन्होने जटिल से जटिल परिस्थिति को 
सभाला झौर परिषद्‌ के भ्रधिवेशनो को सफल बनाया । 


फ के कु कै 


सच्चे देदामक्त 
बहुश्रुत घिद्दान भी घासुवेबदारण 


प्रश्रवातर 


भुझे यह जानकर प्रसन्नता हुई कि श्री तनसुखराय जैन की स्मृति में एक ्रथ 
प्रकाशित किया जा रहा है। मै! जब नई दिल्‍ली के राष्ट्रीय संग्रहालय मे भ्रष्यक्ष का कार्य कर 
रहा था तब श्री तनसुखरायजी से मेरा परिचय हुआ । मैं उनके प्रभावशाली व्यक्तित्व से प्रभावित 
हुआ । उनके हृदय मे समाज-सेवा का वहुत अधिक उत्साह था। उनकी प्रत्तिभा बहुमुखी थी। 
वे जहा कही भ्रभाव भ्रौर दु'ख देखते, उसके निवारण के लिए प्रबलश्ील हो उठते । मुझे श्राज 
तक स्मरण है कि किस प्रकार उन्होने अग्रवाल जाति के उत्थान सम्बन्धी आन्दोलन के अमेक 
सूत्रों को श्रपने व्यक्तित्व में समेठ लिया था। उनका स्वप्न था कि भ्रग्रजाति के प्राचीव स्थान 
प्रग्नोहा का पुनरुद्धार करे। इसके लिए उन्होने अग्रोहा मे अखिल भारतीय भअग्रोहा सम्मेलन का 
वाधिक अधिवेशन किया और उसमे देश के श्रनेक नेताप्नो को दुर-दुर से एकत्र किया। 
उन्ही की प्रेरणा से मैने उस सम्मेलन का सभापतित्व स्वीकार किया भर भ्रग्नोहे की यात्रा की । 
प्रग्नोहे का पुनरद्धार श्री तनसुखरायजी का सच्चा फीतति-स्तम्भ होगा। उनकी दृष्टि मे देश-सेवा भौर 
समाज-सेवा परस्पर भ्रविरोधिनी थी | एक सच्चे जैन, सच्चे भ्ग्रवाल और सच्चे देशसेवक झौर 
मानवता प्रेमी व्यक्ति का स्मरण भ्रवद्य ही सबके लिए कल्याणप्रद होगा। उनके स्मृति-ग्रथ का 


यही सन्देश-सूत्र है। 
छ् फ् छः 
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अपना जमाना आप बनाते हैं अहले-दिल 
श्री देवेन्द्र कुमार जैन 
' मनेजर दि० जेत कालिज (बड़ौत) मेरठ 


जैन समाचार-पत्रो ढारा तथा भ्रकाशित विज्ञप्ति से यह जानकर हप॑ हुआ कि 
ला० तनसुखरायजी के सम्बन्ध मे जैन समाज की भोर से महान्‌ स्मृति-ग्रथ प्रकाशित किया जा 
रहा है। गेरे तथा लालाजी के सम्बन्ध अ्रति निकट के रहे है| भ्रतः उनके विपय में श्रधिक कुछ 
लिखू , यह ध्ोमनीय नहीं ? तिस पर भी दालाजी वास्तव में एक कर्मठ, निडर तथा अडिग 
समाज-सेवी हुए है। मैने जो देखा, सुना उस पर प्रकाश डालता हू। लालाजी का नाम जैन- 
अमाज का बच्चा-वच्चा जानता है। वे समाज मे एक चमत्कृत सितारे की भाँति आए और समाज 
को एक रोशनी देकर चले गए। लालाजी ने एक साधारण परिस्थिति से उठकर श्रपने ज्ञानचल, 
-वाहुबल तथा अपनी व्यवहार-कुशलछूता के कारण विशेष उन्नति की । वे घुन के पक्के, क्मंशील- 
प्राणी तथा जीवट के पुरुष ये। देश में गाँधी युग झाया। महान्‌ परिवर्टत के साथ देश का 
काया-कहप हुआ । नव-निर्माण हुआ । ऐसे ऋति-काल में जैन-समाज मे भी चेतना आई। लाला 
तनसुखराय सरीखे महानुभावों ने जहा काग्रेस-पार्टी को पूर्ण सहयोग प्रदान किया, वहा वे इस 
काति-काल में अपने समाज को-भी न भूले | वे समाज के सामने नवीन, किन्तु सामबिक्त-प्रस्ताव 


लेकर भ्राए । 
वे अकेले ही चले थे जानिवे-मज्जिल मगर-- 
लोग साथ आते गए और कारवाँ बनता गया । 

उन्होंने अ० भा० दि० जैन परिपद्‌ का झडा उठाया । परिपद्‌ के प्लेटफार्म पर अपने 
विचार के लोगो को एकत्रित किया और एक जाग्रति समाज में पैदा कर दी ! उन्होने विधवा- 
विवाह का चलन, दस्सा पूजा प्रधिकार, मरण-भोज कुप्रथा का निपेव, विवाह-झादियों में बढार 
की फिजूलखर्ची का बन्द होता तथा घामिक क्षेत्रों में शिक्षा का प्रचार, छात्रवृत्तियों की देन, 
धाभिक ट्रैक्टस्‌ छापना तथा पुस्तिकाओ का वितरण श्रादि उत्तम कार्य किए हैं। 

भारत भर मे ख्याति प्राप्त दि० जैन पोलिटेक्निक-इन्ह्टीट्यूट बड़ौत की आधारशिला 
की स्थापना उन्हीके वरद्‌-हस्तो द्वारा हुईं। पोलिटेक्निक-इन्स्टीट्यूट वह पौधा है जिसे लालाजी 
ने रोपा था। भ्राघुनिक युग को इस ऐसी सस्था की कितनी आवश्यकता है। यहाँ से श्रति वर्ष 
्रवेक जैन तथा जैनेतर प्रशिक्षार्थी उद्योग-धधो में अवीण होकर अपने भरण-पोषण के लिए 
श्रात्म-निर्भर होते है। देश की सेवा करते हैं! असल में दि० जैन पोलिटैक्निक बड़ौत की 
उपादेयता के साथ लाला तनसुखराय का नाम स व भ्रमर रहेगा | इस नहवर सत्तार मे कोई सदा 
तो रहा नही--तिस्त पर भी कुछ लोग होते है जो कभी-कभी होते हैं। लालाजी के मिधन में 
समाण को भारी क्षत्ति पहुची । 

जाहिरा दुनिया जिसे महसूत्त कर सकती नहीं-- 
भा गई हममें कुछ, ऐसी कमी, उनके बगेर। 

भगवान्‌ उनकी झात्मा को सदगति दे, आान्ति दें, और हमारी पीढी के लोग उनके 

उपयोगी पथ के राही बनें । उनकी स्मृति में मिकलने वाले ग्रथ की मै सराहना करता हु । 
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महावीर वाणी 


कोहो पीदई पणासेठड, माणों विणय नासणों। 
माया मित्ताणि नासेड, लोभो सब्व विणासणों ॥ 


ऋषध प्रीति का नाश करता है, मान विनय का नाश करता है। माया मिश्रता का दाःघ 
करती है और लोभ सभी सद्‌गुणों का नाद्य करता है । 


[ ५७ 


मानव-हृदय का आलोक 
श्री सुलतानसिह जैन, एम ए 
भत्री अऋ० भा० दि० जैन परिषद-शाला शासली (3० प्र०) 


“लाला तनसुखरायजी जैन सम्राज के ही नहीं श्रपितु समस्त वैश्य वर्ण के महान्‌ सेवक, 

कर्म कार्यकर्ता, नवयुवकों के प्रेरणा-त्लोत, जैन परिषद्‌ के स्थायी स्तम्भ एवं मानवता के सच्चे 
पुजारी थे। उन्हें समाज-सुध।रक, राजनीतिक, साहित्यिक, प्रकाण्ड पण्डित, सिद्धहस्त लेखक, 
घर्मग्राण या भौर भी कुछ कहे तो कोई अत्युक्ति नहीं होगी। वस्तुत वे सब कुछ कहलाने के 
सच्चे ध्रधिकारी थै। निसदेह ऐसे महान्‌ पुर का ससार से-उठ जाना, सभी के-लिए हुदय- 
बिदारक ही होता है । - - 
“““ . यद्यपि मै कभी उनके दर्शन न कर पाया था; किन्तु उनके कार्य-कछापों से परिचित 
होकर ही क्त-कृत्य हो गया | उनके 'वीर' मे प्रकाशित लेखो से जो प्रेरणा मुझे प्राप्त हुई, उसीके 
फलस्वरूप मैं धाभिक कार्यो मे रुचि लेने लगा और सेवा-कार्य को अपने जीवन का प्रमुख उद्देश्य 
समभकर समाज के अखाड़े मे कुदकर समाज-सेवा करने के लिए श्रनायास ही प्रवुत्त हो उठा । 
मेरी कोई प्राकाक्षा नही कि में क्या बनू और क्या न वनू , किन्तु प्रति-क्षण किसी न किसी सेवा- 
कार्य मे रत रहना अपना प्रमुख कत्तंव्य समझता हू | श्रौर उसी मे सुख का भ्रनुभव करता हू । 


अत भे मेरी हादिक कामना है कि लालाजी की दिवग्रत आत्मा को क्षान्ति प्राप्त हो 
झौर उनके सतप्त परिवार एवं स्नेहीजन को धैय॑ तथा सान्त्वना मिले। यही नहीं, उनके किये 
गये कार्य भानव-मात्र के हृदय को सर्देव आलोकित करते रहे । 


लगनञील कार्यकर्ता 


जेनरत्न सेठ श्री गुलाबचन्द टोग्या 
इन्दौर 
स्वर्गीय लाला तनसुखरायजी जैन एक लगनशील, कर्मठ समाज-सेवक थे। उन्होने न 

सिर्फ जैन समाज की ही सेवा की वल्कि स्वतत्रता संग्राम मे भी भाग लिया था | 
तिलक इद्योरेंस क० १६३४ मे स्थापित हुईं थी। १६३६ मे इसका इन्दौर मे भी 
ब्राच झाफिस खुन गया था। १६४० तक यहा उसका ब्राँच प्राफिस रहा । इस बीच वे लगभग 
१२१५ वार इन्दौर भ्राये । जब भी प्राये, मुझसे हमेशा मिलते रहे। समाज-सेवा के सम्भन्ध मे 
ही उनकी चर्चाएँ होती रहती थी। भा० दि० जैन परिषद्‌ का कार्य उन दिनों बहुत जोरो पर 
था। परिषद्‌ के भाप स्तम्भ थे। आपने भ्रपना पूरा जीवन धामिक, सामाजिक व राजनैतिक 
कार्यो में ही व्यतीत किया । ऐसे कर्मठ कार्यकर्ता को मै अपनी हार्दिक श्रद्धाजलि अ्रपित करता हू । 
लालाजी की स्मृति मे श्राप स्मृति-ग्रथ प्रकाशित कर रहे है यह प्रसन्‍नता की बात है 

-- उसकी सफ़लता की कामना करता हू । 


१०६ ३६ १३ है 
श८ |] 


प्रेरणा के स्रोत हे 


डा० ताराचन्द जैन (बख्शी) 
(8०, 7/.,.8 , [ष.).2.४. 
जयपुर 


लाला तनसुखरायजी निश्चय ही उन महान्‌ विभूतियों मे से थे, जिन्होंने बिना स्वार्थ 
के भपने प्रापको देश तथा समाज-सेचा के कार्य मे मिला दिया, घोल दिया। एकमात्र कत्तंव्य को 
ही उन्होने भ्रपना धर्म समझा । राप्ट्रीय-भरान्दोलन में उन्होने अपना पूरा सहयोग दिया और देश 
की खात्र वे जेल भी गये | लेकिन उनमे पद की लोलुपता नही थी। यदि वे चाहते तो मिनिस्टर 
भी वन सकते थे, लेकिन देश के स्वतत्र होने के वाद उन्होंने भ्पने भ्रापको समाज-सेवा के ठोस 
कार्य भे कूगा दिया। उन्होने सैकडो सेवाभावी कार्यकर्ता पैदा किये--वे प्रेरणा के स्रोत थे । 
उनके सम्पर्क में जो भी व्यक्ति एकबार भरा जाता था वह सदा के लिए उनका हो जाता था। 
उनका जीवन युवकों के लिये झ्रादर्श है । 


लालाजी से मेरा परिचय सन्‌ १६४२ मे हुग्ना, जवकि वे एक ससस्‍्था का उद्घाटन 
करने भाये से--उसके वाद से वे जब भी जयपुर मे पधारते ये हमारे यहा ही ठहरते थे। और मैं 
भी कई वार दिल्‍ली गया, तब उनसे अवश्य मिलकर झाता था। उनके दर्शनों से ही गज़ब की 
प्रेरणा मिलती थी । उनकी प्रकृत्ति व भ्राकृति बहुत सौम्य थी । 


समाज-सेवा के कार्यो मे उनकी बेहद लगन थी । समाज का ऐसा कोई कार नही है 
जिसमें उन्होने भ्रपना सहयोग नही दिया हो ! उनके कार्यों, त्याग और उदारता को देखकर सब 
लोग उनकी भूरि-भूरि प्रशसा किया करते थे। थे देश, समाज के उन कर्मठ, अनुभवी भौर 
करत्तंब्य-परायण कार्य-कर्ताशो मे से थे, जिनका जीवन अनुकरणीय है। आज उनकी सेवाओो की 
देश व समाज को भ्रत्यन्त श्रावश्यकता थी । ऐसे असमय में वे हमारे बीच से उठ गये, ग्रभी उनकी 
आयु भी अधिक नही थी । किन्तु ऐसे योग्य व त्यागी महान्‌ पुर॒ुषो की परलोक में भी झावष्यकता 
रहती है । मै दिवगत आत्मा के प्रति अपनी हादिक श्रद्धाजलि अभ्रपित करता हु । 
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साहसी तेजस्वी नररत्न 
रायबहादुर बा० दयाचन्दजी जैन 
एक्स चीफ इंजीनियर, दरियागंज, दिल्‍ली 


सेवा का कार्य महान्‌ है, सेवा करने वालो को कदम-कदम पर कठिनाइया उठानी 
पड़ती हैं। यदि काम विगड गया तो सब जी-भर के बुराई करते है श्रौर कदाचित्‌ काम सफल 
हो गया तो उसका श्रेय उस व्यक्ति को न देकर भ्रन्य को देना चाहते है। स्वयं तो करना नही 
चाहते झौर यदि कोई कर रहा हो तो उसकी प्रणसा न करके बुराई टटोलमे मे लगे रहते है 
यही कारण है कि हमारे यहा अच्छे समाजमेवक श्र उत्तम कार्यकर्ताश्रो का भ्रभाव है। परन्तु 
कुछ ऐसे तेजस्वी नर-रत्न होते है जो इन बातो की चिता नही करते । भ्रपना धर्म मानकर देश 
भौर समाज की सेवा करते है। लाला तनसुख्तरायजी ऐमे ही थे जिन्होने कार्य करते किसी की 
परवा नही की श्रौर जिस काम को प्रच्छा समझा दृढ सकल्प से कर डाला । 


मैं उनके प्रति श्रद्धाजलि भ्रपित करता हू भौर भगवान्‌ से प्रार्थना करता हू कि हमारे 
समाज मे भ्रच्छे लोक-सेवक जन्म लें | 


की. के कु  भुे 


सवतोमुखी प्रतिमा 


आ्ाज देश मे मासाहार का प्रचार बढ रहा है, भ्रष्टाचार की भ्रधिकता है। चीज़ों में 
मिलावट का रोग इस तेजी से बढता जाता है कि शुद्ध पदार्थ खाने तक को नहीं मिलते। छारीर 
को वलिष्ठ और शक्तिशाली बनाने के लिए घुद्ध घी, दूध की प्रावश्यकता है। लालाजी की दृष्टि 
इस भोर गई। उनकी प्रतिभा सर्वंतोमुखी थी । उन्होने वम्बई के मेयर सेठ भ्रासकरनदासजी की 
अध्यक्षता में घी-दृध मिलावट निपेध कान्फ्रेंस की और पूरे जोर-शोर के साथ उसका प्रचार किया 
जिसका भ्रच्छा फल हुप्रा ओर क्षाकाहार के प्रचार के लिए ए८छुटश८शा 00ए८॥०८ की 
और समिति बनाकर महत्वपूर्ण कार्य आ्रारम्भ किया जिसकी भाज बडी श्रावहयकता है। मै 
युवकों का ध्यान इस और आराकपित करना चाहती हू कि वे लालाणी के अपूरे कार्य को पूरा 
करें। शाकाहार के सम्बन्ध मे श्रपनी रुचि लगानें। मै उनके प्रति भ्रपनी श्रद्धाजलि अपित 
करती हु । 


सर्वश्री कान्‍्ता जैशीराम 
मजिस्देट, प्रथम श्रेणी, वरियागंज, दिल्‍ली 


है. है. है ६ 
६० | 


महान्‌ परोपकारी 
सेठ मिश्लीलाल पाठनी बेकर्स 
डीडवाना झोली लह्कर (म० प्र०) 


जैन समाज में भी ऐसे महान्‌ कार्यकर्ता, कर्मठ व्यक्ति थे कि वाकई इनके कार्यो को पढ 
कर ऐसे महान्‌ वीर, कर्मठ कार्यकर्ता का जैन समाज से विछोह हो जाना महान्‌ दुख की वात है 
जिसकी पूर्ति होता इस काल में बड़ी मुशिकिल व असभव-सी है। 


श्री दानवीर साहू शान्तिप्रसादजी, श्री भ्रक्षयकुमारणी एवं श्री सुमेरचन्दजी शास्त्री 
आदि आप साहबान ने प्रसिद्ध देशभक्त, कर्मवीर, समाज-सेवी, प्रभावशाली, विख्यात 
नेता, भ्रनेक सस्याश्रो को प्राण देने वाले महान्‌ यशस्वी पुरुष के कार्यो की स्मृति हेतु एक स्मृति- 
ग्रथ तैयार करने का भायोजन किया । यह सकलन उनके सेवा-कार्य व बिखरी हुईं सामग्री का 
सप्रह कर एक जगह एकत्रित कर जनता के सदुपयोगार्थ रखने का विचार किया यह भत्यत सुन्दर 
है। मै श्री तनसुखरायजी के प्रति श्रद्धाजलि भेजता हू भ्रौर यह भी शुभ कामना भेज रहा हू कि 
आपका यह प्रयास प्रापके उत्साह एवं भावनानुकुल ज्षीत्र ही निविध्न सम्पूर्ण होकर यह लालाजी 
का स्मृति-ग्रथ वडा ही लाभोपयोगी बने यह भेरी भावना है। भौर मै इस समिति के समस्त 
सदस्यो का भी भ्राभार प्रवर्शित करता हू । 


र्ज ज्ै ै ने 
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सफल जीवन 
श्री रूपचंद गार्गीय जैन 
पानीपत 


स्व० जैनधर्म-भूषण न्न० सीतलप्रसादजी ने भ्रपने जीवन-काल में जैन समाज के 
ववयुवकों के दिलो में धर्म व समाज-सेवा की एक गहरी लगन पैदा की थी जिसके परिणाम- 
स्वरूप समाज में सुधार के कई महत्वपूर्ण कार्ये हुए । वहुत-सी नई शिक्षण सस्थाएं खुली | समाज 
के तवयुवको में घर्म-पिद्धात के ज्ञान की वृद्धि हुई तथा उनके भ्राचार-विचार मे भी उन्नति हुई । 
हमारे मित्रवर स्व० लाला तनसुखरायजी को भी उन्ही ब्रह्मचारीजी की सगति बचपन से ही 
प्राप्त हुई जिसकी गहरी छाप उनके जीवन पर लगी, फत्रस्वरूप दिन पर दिन उनके दिल में 
घ॒मं, समाज-सेवा व देक्षोद्धार की लगन बढती ही गई । अपने जीवन के अन्दर जिस समाज-सेवा 
व देदा-सेवा के कार्य मे उन्होंने हाथ डाला उप्तीमे उनको सफलता मिली। इसका एक कारण यह 
भी था कि किसी कार्य मे सफलता प्राप्त करने के लिये उसे सुव्यवस्थित रूप से चलाने की कला 
उन्हे भ्राती थी। वे सदा हसमुख रहते थे, अतिथ्ि-सेवा का पूरा ध्यान रखते थे। १९३४ से 
दवि० जैन परिपद्‌ के द्वारा उन्होने जैन समाज के सुधार-करार्यो में श्रपनी सेवा का क्षेत्र बढाया, 
तब से ही मेरा उनसे सम्पर्क रहा है। १४ जुलाई १९६३ को वे हमसे सदा के लिये विदा हो 
गये । हमने एक सच्चा मित्र खोया और समाज ने भ्रपना एक सच्चा हिरतैपी ख्रोया। मै उन्हे 
उनके गुणो के कारण अपनी श्रद्धाजलि भ्रपित॒ करता हू । 


८ श्र ५ २६ 


सबके प्रिय नेता 


श्री हीराचंद जैन 
माडला, राजस्थान 


लालाजी का जीवन सादा और पवित्र था। वे जैन समाज के गौरव थे । भ० महावीर 
के सिद्धातो को सरल रूप से प्रचार करने मे वे वड़ी रुचि रखते थे। महावीर जयती उत्सव 
मनवाकर उन्होने एक श्रादर्श कार्य किया। आज जब हिंसा की श्रधिकता बढ रहो है तव 
उसके विरोध मे भावाज उठाने वाले दृढग्रतिज्ञ साहसी नेता की बडी श्रावव्यकता थी। लालाजी 
ऐसे ही शक्तिशाली रत्त ये जो सिद्धातो की रक्षा के लिए निरन्तर तत्पर रहते थे । वे हमारे 
पुराने मित्र थे । मैं उनके प्रति श्रद्धाजलि अपित करता हू । 


रे ५4 > हि 


६२ ] 


कर्मबीर श्री तनसुखरायजी 


जीवन के पहचात्‌ नाम उसका ही रहता, 
सत्य-सिद्धि के लिए कष्ट नो बहुधा सहता, 
वह ममुज-रत्त होता है, सब कुछ पावन, 
पर सेवा के लिए करे जो अपंण तन-मन, 
श्रीयुत्‌ तनसुखराय ने, की जो सेवा धर्म की, 
व्याप रही है भ्राज भी, यश गाया सत्कम की ।।१॥ 


श्री भद्राजचंद श्राअम 
आगात (सौराष्द्र) 





सेवक मिलते जहां-तहाँ, स्वार्थी भ्रभिमानी, 
करते आग्रह विवश सवंदा थे मनमानी, 
- * कहकर कलियुग दोष, सत्य कौ नह अपनाते, 
करते स्वय अवनीति, भ्रन्य से मौर कराते, 
सेवक लालाजी सदृश, है मिलना दुलेभ महा, 
सेवा का आदर्श ही, नस-नस में जिसके रहा॥रा। 


(६३ 


सरल सत्यता, न्याय नीति थी उनके मन मे, 
सादाई को ग्रह! किया था निज जीवन मे, 
हुए नहीं गविष्ठ क्षणिक वैभव को पाकर, 
सेवाये की यथा समय घर-घर भी जाकर, 
हो निरीह निज देश की, सेवा वे करते रहे, 
देकर के निज द्रव्य भी, पर दुख वे हरते रहे ॥॥३॥। 


सुन निन्‍्दा वे नही डिगे ये अपने प्रण से, 
था सुधार से प्रेम, नहीं वह्वर जीवन से, 
परिषद्‌ के थे प्राण, कर्म के थे उत्साही, 
करके पर-उपकार प्रद्यसा कभी जे जाही, 
देख घर्मं के हांस को, दु खित था उन्तका हिया, 
सत्य घर्म रक्षा ही, सब कुछ था उनने किया ॥४॥। 


करमंचीर है वही न जो बाधा से डरता, 
बढता रहे सदैव नहीं पग पीछे वरता, 
मिली सफलता उन्हें हाथ जिसमे भी डाला, 
पाला निज कतंव्य, कभी भी उसे न टाला, 
जाति सुधारक सबंदा, लाला तनसुखराय थे, 
दीन-हीन जन के लिए, सच्चे प्रबल सहाय थे ॥५॥। 


> मर ५ ८ 


बिरले महापुरुष 
भरी नरेन्द्र (कंप्ठेन) 
सुपुन्त आओ जमनाप्रसादजी वेरिस्टर, नागपुर 
लालाजी जैन समाज के महान्‌ सुधारक थे। उनके मन में सर्देव देश श्रौर समाज-सेवा 
की भावना जागृत रहती थी। हमारे पिता वैरिस्टर जमनाप्रसादजी उनकी सदैव प्रशसा किया 
करते थे । ऐसे महापुरुष ससार मे बिरले ही होते है | मै' उनके प्रति श्रद्धाजलि अपेण करता हू । 
|| है ५ 2५ | 
६९४ |] 


अपने काल के संरंत्तक 


प्राच्य विद्यामहार्णव श्लौ जुगलकिश्ञोरजी मुख्त्यार 
अधिष्ठाता घीर सेवा सब्र, दिल्‍ली 


हर्ष का विषय है कि वोर शासन जयन्ती के शुभ अवसर पर श्रीमान्‌ लाला तनसुखराय 
जैन (मँवेलिग डाइरेक्टर तिलक बीमा कम्पत्ती) दिल्ली का भाई अरयोध्याध्रसादजी गोयलीय सहित, 
उत्सव के प्रधान की हैसियत से वीर सेवामन्दिर मे पछारना हुआ। आपने वीर सेवामन्दिर के 
कार्यो को देखकर भमेकान्त के पुन प्रकाशन की भ्रावष्यकता को महसूस किया भौर गोयलीयजी 
को तो उसका वन्द होना पहले से ही खटक रहा था, वे उसके प्रकाशक थे भौर उनक्की देगहितायें 
यात्रा के वाद ही वह बन्द हुआ | श्रत्त. दोनों का अनुरोध हुआ कि “अ्रनेकान्त को अब भीघ्र ही 
निकालना चाहिए । छाताजी ने घाटे के भार को अपने ऊपर लेकर सुझे; श्रार्थिक चिस्ता से मुक्त 
रहने का वचन दिया, और भी कितना ही आद्वासन दिया साथ ही उदारतावूर्वक यह भी कहा कि 
यदि पत्र को लाभ होगा तो उस सव का मालिक वीरसेवा मन्दिर होगा। और गोयलीयजी ने 
पुरव॑वत्‌ प्रणासक के भार को भ्रपने ऊपर लेकर मेरी प्रकाशन तथा व्यवस्था सबन्धी चिन्ता्रो का 
रास्ता साफ कर दिया। ऐसी हालत में दीपमालिका से नये वीर निर्वाण सवत्‌ के प्रारम्भ होते 
ही प्नेकान्त को फिर से निकालने का विचार सुनिश्चित हो गया । उसी के फलस्वरूप यह पहली 
किरण पाठकों के सामने उपस्थित है श्लौर इस तरह मुझे; अपने पाठकों की पुन सेवा का प्रवसर 
प्राप्त हुआ है। प्रसन्नता की वात है कि यह किरण झाठ वर्ष पहले की सूचना अनुसार विभेपाक 
के रूप मे निकाली जा रही है। इसका सारा श्रेय लालाजी तथा गोयलोयजी को प्राप्त है-- 
खासकर भनेकान्त के पुन प्रकाशन का सेहरा तो लालाजी के सर पर ही वंबना चाहिए जिन्होंने 
उप्त श्रगंला को हटाकर मुझे; इस पत्र की गति देने के लिए प्रोत्साहित किया जो श्रव तक इसके 
मार्ग मे बाधक बनी हुई थी । 


इस प्रकार जव श्रनेकान्त के पुत्र. प्रकाशन का सेहरा ला० तनसुखरायजी के सिर पर 
बँंधना था, तत्न इससे पहले उसका प्रकाशन कैसे हो सकता था ? ऐसा विचार कर हमे सन्तोप 
धारण करना चाहिए और वतंमाव के साथ वर्तंत्ते हुए लेखकों, प्राठको तथा दूसरे सहयोगियों को 
पन्र के सहयोग बिपय मे अपना-अपना कतंव्य समझ लेना चाहिए तथा उसके पालन में दृढ़ 
सकलप होकर मेरा उत्साह वढाना चाहिए । 





स्वजनों की ओर से श्रद्वालियाँ 


श्री किशनलालजो 
मोडलबत्ती, दिल्‍ली 


लालाजी मेरे मामा थे । मुझे यह सौभाग्य प्राप्त हो तका कि मै उतकी बीमारी की 
अवस्था मे कुछ सेवा कर सका । इसे मैं अपना अहोभाग्य समझता है। वे एक प्रतिभा-सपत्त समाज 
के नेता थे। जैम समाज शमितशाली भौर गौरवशील बने वे इम वात का सदैव प्रयत्न करते थे । 


श्रीभगवानदासजी जैव, मोडलबत्ती, दिल्‍ली 
श्री शान्तिप्रसादजी जैन, शरिया, विहार 


हम भ्रपने कौ बडा भाग्यगाली समभते है कि लालाजी की छतछाया हमारे ऊपर रही ! 
हमारे जीवन पर उनका बडा प्रभाव है। उदारता, प्रेम भौर कर्तव्यपरायणता की भावना उसमें 
प्रनुपम थी। उन जैसे गुण समाज के ग्रुवको मे जा जायें तो हमाश समाज भवितणाली वन जावे । 


श्री छुलभूपषणजी 

रोहतक 

भेरे पिताजी का स्वर्गवास उस समय हुआ जब मैं ढाई वर्ष का था। मेरा पालन-पोषण 

ताऊणी ने किया । उनकी छत्रछाया मे मैने शिक्षा पाई और योग्य हुआ । मैं उनके ऋण से कभी 
उऋऋषण नही हो सकता । ताऊनी ने धर्म भौर समाज की तो सेवा की ही उन्होंने परिवार की भी 


बहुत उत्तम रीति से सेवा की । यह हमारा सौभाग्य है कि हमारे परिवार में ज्स प्रकार के 
तेजस्वी नररत्त का जन्म हुआ । 


| श्री कलियारामजी 
दरियागज, दिल्‍ली 
लालाजी को मैं अपने बडे भाई के समान मानता हूँ वे मेरे धत्मत निकट थे | मेरे 
दुख सुक्ष के साथी थे। द्रदा मेरे मार्गदर्मक और सलाहगीर थे। उनके प्रभाव में मैं छपने को 
असहाय भनुभव करता हूं। सामाजिक कार्यों के करने मे उन्हें बढ़ा उत्माह रहता था । जिसी 
बदले की इच्छा के विना परीपकार की भावना थी। उनका सिद्धात था "नेवी कर दरिया मे 
डाल! । 

थ्री दिद्यावती, स्वदेगरानी 
(दोनो प्रद्निया) 
पिताजी का हमारे ऊपर अपरिमित स्वेह् पा। उन्होंने हमे सती प्रशार ने योग 

बनाया | थे हमारी उन्नति का स्देव ध्यान रसते थे । क्रतिथि सखार, सेवा उटारसा सम 
का सम्मान प्रादि गुण उनमे बुट-कुट कर भरे थे। बाहर ने पधारे धागिंण प्रौर ७ट्रीय बेइगी 
झौर फार्यकर्ताओों का जब भी घर पर झ्रावा होता उनते मत्गार वे लिए 4 - इसा 
भौर अपने को धन्य समभते उन्होंने मेधा करहे कभी दी दर री पच्छा दे. ही । रस धो से 
ही धर स्वर्ग वन जाता है। ऐसे मनुष्य रतन थो हमारा उनोे चर्णझो मे पारम्दार शगररार 2 । 
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अध्मादेवी, संतोषकुमारी, त्रिद्यलादेवी 
(तोनो छोदे भाई की प्रुत्रियाँ) 


पूज्य ताऊजी, ही हमारे सतत कुछ थे । हमने भ्रपने पिता के दर्शन भी नही किए वे 
छोटी प्रायु मे ही हम सव वालको को छोइकर स्वर्ग मिधार गए। हमारी माता असहाय थी। 
उसकी देखरेख धौर व्यवस्था का कोई साधत न था। परतु ईश्वर की कृपा से हमें इस वात का 
कभी भ्रनुभव नही हुआ । कि हमारे ऊपर किसी की छत्रद्याया नहीं है। हमारा पालन पोपन, 
शिक्षा श्रौर विवाह का कार्य अत्यन्त उत्तम रीति से किया जिसके कारण हम सब सुखी है और 
सर्देव उतकी पावन स्मृति हमारे हृदय में विद्यमान रहेगी । हमारा उनके चरणों मे वारम्बार 
नमस्कार हो । 


प्रसिद्ध समाजसेवी, श्रीमंत विद्वान्‌ ला० राजकृष्णणी 
दरियागंज़, दिल्‍ली 


भाई तनसुखराय हमारे ऐसे साथियों मे से थे जिन्हे देश, धर्म गौर समाजकी सेवा भे 
बडा झानद आता था। धार्मिक कार्यों मे मवरतिता श्रावे समाज प्रभावशाली वने । रात दिन इस 
बात का ध्यान रखते थे। तीस़ वर्ष से हमारा उनका भाई जैसा सम्बन्ध था। पृज्य वर्णीनी के 
वे अनन्यभक्त थे। देश धर्म भौर समाज के सच्चे सेवक थे । सुधार वादी दष्टिकोण रखते थे । 
निर्भीक साहंसी और स्पष्ट वादी समाज के कार्यकर्ता थे। उनके भ्रभाव से समाज का एक 
तेजस्वी कार्यकर्ता चला गया जिसकी मिकट भविष्य से पूर्ति होनी कठिन है। मै उनके प्रति 
श्रद्धाजलि अर्पित करता हूँ । 


र्रः श्र ््रः 


स्नेहशील महापुरुष 
थी शांतिकुमार गोधा 
डिग्गी हाउस, जयपुर 


लालाजी वडे सज्जन व स्नेहशील महानुभाव थे) धर्म और देझ् सेवा करना उनका 
मनचाहा विषय था । सामाजिक, धार्मिक व राजनैतिक क्षेत्र मे जो कार्य उन्होने किए है वे सदैव 
स्मरणीय रहेगे | मै उनके प्रति श्रद्धाजलि अर्पित करता हू 


ब्क न्क कक कै 
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पितृतुल्य स्नेहधारी 


श्री तन्दनकुमार, हौरालाल मस्तूलाल 
जुमती बाजार, मेरठ 
लाला तनसुखरायजी को में श्रपने पिता के समान मानता था । सेवा का भाव मेरे 
हृदय मे उनकी गतिविधियों को देखकर हुआ । वे जहा पहुच जाते वही के युवकों मे उत्साह का 
सचार कर देते ये । उमग और उत्साह की साक्षात्‌ मूर्ति थे । जैन समाज के भ्रद्वितीय रत्त थे 


कु. के... के... के 
सफल कार्यकर्ता 


श्री रतनलालजी 
छड, ॥१../. 


उन्हीने परिपद्‌ में कंधे से कधा मिलाकर वड़ा कार्य किया था। उनके प्रयात्त से 
परिषद्‌ लोकप्रिय वन गई थी । 
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चमकते हुए हीरे 
श्री जगत प्रसादजों 
बस्वई 
भाई तनसुखरायजी के प्रति मेरे मत मे प्रगाव प्रेम था। सै किन बब्दो मे उन्‍हें व्यक्त 
कह ? वे जैन समाज के ऐसे चमकते हुए हीरे थे जिन पर सभी को गौरव होता था। राष्ट्र-प्रेम 
उनमे कुट-कुट कर भरा था। जब समाज से जाति के क्षेत्र में भ्राए तो उन्होंने आगातीत कार्य 
किया । परिषद्‌ और वे एकार्थवाची हो गये थे । मैं उनके प्रति अद्धाजलि भ्रपित करता हृ्‌। 


कै #ऋ अं ऋ 
कुशल कार्यकर्ता 


रायवहादुर सेठ थ्री हीरालाल जैन 'भेयासाहव 

कल्याण भवन, इन्दौर 

लाला तनसुछतरायजी का सावंजतिक क्षेत्र मे एक महत्वपूर्ण स्थात था। सामाजिक 

कार्यो भे उत्तकी विशेष रुचि थी। जलसा ग्रौर दूसरे सार्वजनिक कार्यो की व्यवस्था करने मे थे 


अत्यन्त पठु थे । दिल्ली में जो उन्होने मेरा सार्वजनिक स्वागत कराया चह मृखद स्मृति स्देव 
याद रहेगी। है 
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अद्वितीय समाज सेवक 
श्री परवारीलाल जन 
न्यायाचारय॑, ४./. 


उन जैसा समाज-सेवक भौर समाज के लिए टीस रखने वाला मुझे दूसरा कोई व्यक्ति 
दिखाई नही देता । उनकी कारय-प्रणाली श्र ठोस कार्य करने की शक्ति से मै तव से परिचित हू 
जब १६३४ भे आबू क्षेत्र पर यात्रियों के लिए गवर्नमेंट द्वारा लगाये टैक्स का उन्होंने डटकर 
विरोध किया था और हम जैसे युवको को आह्वान किया था। श्रव तो उनका व्यक्तित्व, प्रभाव 
झौर सेवा का ठग केवल रमरणीय रह गये है। 

उनके स्थान की पूर्ति होना कठिन है। मै भौर मेरी श्रीमती उनकी भ्रात्मा की शाति के 
लिए कामना करते है तथा आपके प्रति हादिक सहानुभूति प्रकट करते है। भगवान्‌ श्री जिनेन्द् 
से प्राथेता है कि वे श्रापको इस पझ्सह्य कष्ट को सहन करने का बल प्रदान करें। 
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सेवामावी, मधुरमाषी 
श्री भगवतीप्रसाव खेतान 
खेतान भवन, वस्बई 
स्वर्गीय लाला तनसुखरायजी की ध्मृति में आप एक प्रथ प्रकाशित कर रहे है जिसका 
सूचना पत्र प्राप्त हुआ । पढ कर बहुत ही खुशी हुई । 
मेरा भी उनके साथ कुछ सपर्क दिल्‍ली में दो तीन बार हुआ था। इनकी सेवाभावी 
मिलनसार वृत्ति से मै परिचित हूँ भौर उनके चतुराई भरे मधुर शब्द भ्रभी तक नही भुज्ना सका 
हूँ। उनका सावंजनिक कार्य में सपको तो बहुत ही था और ऐसे सेवाभावी व्यक्ति के लिए स्मृति- 
अंस्थ प्रकाशित करने का झायोजन आ्रापने किया इसके लिए भ्रनेक घन्यवाद । उनकी पुण्यस्मृति 
में मै श्रद्धाजली भेंट करता हूँ । 


के... के. के. के 
बड़े मेहवाननवाज़ 


श्री उप्रसेन जैन 
संत्री भा० दि० जैन परीक्षाबोर्ड, काशीपुर (नेनीताल) 


भाई तनसुल्न रायजी बडे उत्तसाही कार्यकर्ता थे ) उनमे टक्कर लेने की शक्ति थी । श्लौर 
कुशल प्रबन्धक तथा मेहमाननवाज थे। मेरा उनका ३५ वर्ष से अ्रधिक समय से सम्पर्क रहा । 
परिषद्‌ के कार्यों मे उनके सामने बड़ी-बडी कठिताइया भाई परन्तु उन्होंने उसकी थोडी-सी भी 
चिंता नही की और लगातार जीवन भर समाज और देशसेवा के कार्यो मे लगे रहे । 
मैं ऐसे कर्मंचरीर पुरुष के प्रति हादिक श्रद्धाजलि अपित करना है । 
7४7 <72<2 
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प्रेरणा प्राप्त करें 
ओऔ सुवनेन्द्र 'विद्य 
जवाहरगंज, जबलपुर 


स्व० तनसुखरायणी का स्मृति-प्रस्थ तैयार करने का आयोजन किया जा रहा है । यह 
समाज के लिए गौरव का विषय है कि वह अपने कर्मठ व्यक्तियों का समुचित सम्मान करने के 
लिए प्रयत्तनशील है । 

भेरा उनका कोई व्यक्तिगत सम्बन्ध नही था फिर भी मै उनकी समाज सेवा की लगन 
से बहुत प्रभावित रहा हूँ । 

मेने उनको भासी श्रौर दिल्ली के परिषद्‌-अधिवेशन मे देखा है। हर काम भे उन्ही 
को सक्रिय सहयोग देते हुए देखकर लगता था कि यदि परिषद्‌ का प्रत्येक कार्यकर्ता इसी लगन से 
समाज सेवा मे तत्पर रहे तो परिषद्‌ अपने उद्देश्य मे पूर्ण सफल हो सकेगी । 

मैं प्रत्येक नवयुवक से आग्रह करता हूँ कि वह भी प्रपने भ्रापकों स्व० तनसुखरायजी 
के जीवन से प्रेरणा पभ्ाप्त करे और उनको तरह से तन, मत, धन और मनसा वाचा कर्मणा 
जाति, समाज भ्रौर देश की सेवा में समपित कर दे । 
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परिषद्रु का सपूत 
भरी सलेकचंद जे ने 
बड़ौत (मेरठ) 
समाचार पत्नो मे कई वार पढने भे आया है कि ला० तनसुखराय जैन की स्मृति मे 
एक ग्रथ निर्माण किया जा रहा हैं । इस बात से मुझे बहुत प्रसन्‍्तता हुईं। लालछाणों की स्मृति भे 
ग्रथ का प्रकाश्षन समाज की उदारता का परिचायक है । वास्तव मे ला० तनसुखरायजी, जैन 
समाज भे अपने समय के एक क्रातिकारी, समाज-सुधारक, तथा जैन समाज में न्व-परिवर्तत करने 
वाले बडे साहसी पुरुष हुए है। लालाजी मे लगभग ४० वर्ष तक निरन्तर जैन समाज की सेवा से 
अपना समय लगाया और साथ-साथ श्रपने तन, मन, धत को लगाया । जो भी कदम उठाया वह 
भ्रति स्‍्रशसनीय तथा सराहनीय रहा । परिषद्‌ से लालाजी अधिक प्रकाश में पाये किन्तु मुक्के यह 
कहने भे जरा भी हिचक नही कि परिपद्‌ की तीव को सुदृढ करने तथा परिषद्‌ की एयाति बनने- 
बनाने मे लालाजी का सहयोग एक वरदान सिद्ध हुमा है । ला० तनसुद्धरायजी जैन से परिषद्‌ के 
प्लेटफार्म से जेव समाज को लवीनता दी । समाज से नव-चेतवा का सचार किया । मुझे यह कहने मे 
कोई सकोच् नही कि उन्तकी मृत्यु के पश्चात्‌ भ्रव परिषद्‌ शक्तिहीन भौर निर्मल सस्था पड गई 
है। लालाजी परिपद्‌ के सजग भ्रहरी थे। उन्तकी स्मृति में श्राज जैन समाज की ोर से यह 
स्मृति-प्रथ श्रकाशित करना भ्रपने योग्य तथा कर्मठ कार्यकर्ता के प्रति श्रद्धाजलि भपित करता हु । 

भन्त भे--“वे अमर रहे हजारो वर्ष, हर वर्ष के हो हजार दिन'' | 
| ॥ ् > 


[ ७१ 


दंदाभक्त और प्रबल॑ समाज॑सुधारक 


माननीय श्री चिरंजीलाल जी चड़जात्या 





माननीय श्री वडजात्याणी जैन समाज के 
पुराने समाजसेवी भ्रौर कट्टर देशभक्त है। पृज्य 
गांधीजी के पाचवे पुत्र स्वनाम धन्य सेठ जमुनालाल 
जी वजाज के यहा प्रमुख कार्य करने वाले 
कार्यकर्ता है। गाधीजी की शिक्षाओं को आपने 
अपने जीवन में उतार कर सात्विक रहन-सहन 
झौर उच्च विचारों का महान्‌ झरादर्ण प्रस्तुत किया । 
लाला तनसुखरायजी से झाप प्रत्यधिक प्रभावित 
थे। आपके भावमयी उद्गार प्रशसनीय और 
उनके प्रति भ्रसीभ प्रेम प्रकट करने वाले हैं। आपने 
ग्रन्थ के कार्य भें पूर्ण सहयोग प्रदान किया है) 








आदरणीय ताला तनसुखरायणी जैन समाज में एक सम्माननीय व्यक्तितयों मे हो गए । 
स्व० लालाजी का नाम जैन समाज के इतिहास मे स्वर्णाक्षरों से लिखा जाएगा | निःस्वार्थ भाव 
से देश एव समाज को उनके द्वारा भ्रनेक सेवाएँ हुई है । 


वे विगम्बर जैन परिषद के मत्री थे । समाज मे जो भ्रनेक ब्रुटियाँ थी उत्तमे सुधार कर 
समाज के अनेक पंथों को एक सूत्र मे लाने का महान कार्य उनके उत्साह एवं सहयोग से ही पूरा 
हो सका है। भ्रन्तर्जातीय विवाह के वे बहुत-बहुत पक्षपाती थे जिस काररा श्रनेक अ्रन्तर्जातीय 
विवाह सम्पन्न हुए। समाज के पढे-लिखे और होनहार विद्याथियों पर उनका वहुत स्नेह था | 
इस लिए ऐसे विद्यार्थियों को जगह-जगह भ्रच्छे काम पर लगा दिया करते थे । वह विद्यार्थियों को 
छात्रवृत्ति भी दिलवाते थे और खुद के पास से स्वय देते भी थे । 


स्व० लालाजी बटे शान्त, नज्न और धघैयंशाली व्यवितियों मे से थे। किसी बात का 
निर्णय वह जल्दवाजी भें न कर बहुत सोचकर ही उचित निर्णय करते थे । इस कारण कितना 
भी दु ली हृदय का व्यक्ति उनके पास जावे वह सु्ती श्रौर समाधान कर ही उनके पास से लौटता 
था। 

श्री तनसुंखरायजी भारत जैन महामडल की वक्रिंग कमेटी के भी एक सदस्य थे इस 
कारण उतके विचार का लाभ मढल को हमेशा मिलता रहा है। समग्र जैन समाज को एक सूत्र 
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मे लाना और समाज भें भाईचारा वढाना जैसे जटिल कार्य मे उनका सहयोग हमेशा मिलता 
रहा है । 


उनका मुझ पर भी बड़ा स्नेह था । जव तीन साल पहले लकवे से मै वीमार हो गया था 
तब उनके कई स्नेह भरे पत्र मुझ को मिले जिससे मुझे बहुत शान्ति मिली और सतोप भी हुमा । 
वाद मे मेरे स्वास्थ्य मे कुछ सुधार होने पर जब में दिल्ली यया तो उनसे मिला था ! हमारी 
अनेक विषयो पर चर्चा हुईं । यह मेरी उनसे श्राखिरी मुलाकात थी | पत्ता नही था कि वह इतनी 
जल्दी हम लोगो से विछुड जावेगे। वाद मे वह अचानक बीमार हो गए जिस कारण हमको 
चिन्ता होना स्वाभाविक था । इस बीच मे उनके स्वास्थ में कुछ सुधार भी हुआ लेकिन विधि का 
विघान कुछ और हो था । ईइवर की इच्छा । अन्त मे वह हम लोगो को छोड़कर चले ही गए । 
उनके स्वर्गवास से हमको वडा आधात पहुँचा क्योकि वह मेरे ग्रभिन्‍न मित्रों में से थे । जब भी 
मैं उनसे मिलता था मेरे को बडी शान्ति मिल जाती थी। उनका हसमुख चेहरा और मधुर 
स्वभाव हमेशा हमको स्मरणीय रहेगा । मै उनकी धर्मंपत्नीजी से भी दो-तीन वार मिला था 
झौर कई वार उनके यहाँ भोजन का साथ भी मित्रा था। लालाजी जैसे वहुत कम व्यक्ति इस 
ससार मे जन्म लेते हे भौर समाज पर अपनी छाप छोड़कर महाप्रस्थान करते है । 


श्रीमान लालाजी श्री तनसुखरायजी से सेरा परिचय करीवन ३५ सालो से था। दिल्ली 
निवासी श्री लालाजी जौहरीमलजी सर्राफ बडा दरीवा ने भेरी उनसे मुलाकात करवाई थी। मुक्त 
पर उनके व्यक्तित्व का बहुत प्रभाव पड़ा | मैने एक दम निरचय कर लिया कि श्री लालाजी 
द्वारा देश व समाज की बहुत सेवा होगी तत्पदचात क्रमश खडवा, सतना, जबलपुर में हुई भारत 
दिगम्वबर जैन परिषद्‌ के भ्रधिवेशन मे उनसे मुलाकातें हुई । सभा का श्रधिवेशन व जिस उत्साह 
से, जिस लगन और सुचारु रूप से करते थे वह तो में ताकता ही रह जाता था। मुझे उन पर 
गये था। समस्त जैनीवर्ण मे रोटी-वेटी व्यवहार चालू हो इस वात के लिए वे सदा ही प्रयत्नणील 
रहते थे। दस्सा-पुजा-अधिकार के आन्दोलनो के वे समर्थक थे व इस श्रान्दोलन मे उन्होने काम 
भी किया था | प्रज्य श्री महात्मा गाधीजी के सिद्धान्तानुसार वे ध्॒दा श्सहयोग ब्लान्दोलन में भाग 
लिया करते थे व जेल जाने वालों की वे हर भ्रकार से मदद करते ये। खादी आन्दोलन की 
धुरूआत से ही वे खादी पहनने लगे झौर जीवनपर्यन्त पहनते ही रहे । वलित-जातियो व अद्वूतो- 
डार के काम में वे हमेशा सलग्न रहा करते थे। जब सन्‌ १६२६ में कान्नेस्त की सेवा में मेरी 
सम्पत्ति खत्म हो गई थी तव लालाजी ने ही मुझे उत्साह हिम्मत बढ़ाई थी । मुक्के जब लकवा 
मार गया था तब हमेशा उनके सान्त्वना भरे पत्र भ्राते रहे ये और जब ठीक होने के बाद मैं उनके 
पास दिल्‍ली गया तो कुछ कमजोरी तथा प्रेमवश भा जाने की वजह से मै वहुद्र रोया तब उन्होंने 
मेरी हिम्मत को सुदृढ़ वनाया। मुझे थैय॑ प्रदान करते रहे । आवू जैन मन्दिर में यात्रियों पर 
सरकार ने टैक्स लगाया था उस आन्दोलन में भी उन्होने बहुत काम किया। मेरे मालिक 
श्री कमलनयनजी वजाज के सभापतित्व में उन्होने 'प्रग्रवाल महासभा का अधिवेशन करवाया 
था। श्री कमलनयनजी उनके काम की वहुत तारीफ करते ये । 


[ ७३ 


मैं जब-जब भी दिल्ली जाता था तब-तब मैं रोज उनसे मिलता था। जिस दिन उनसे 
नहीं मिलता था उस रात की नींद ही हराम हो जाती थी । लालाजी साक्षात करुणा व दया की 
मूर्ति थे। में उनको एक तरह से देवता ही समभता था। वे चार बार वर्धा आए थे भौर हर 
बार अपने चरणकमलो से मेरे घर को पवित्र किया था| दिग्रम्बर जैन परिषद्‌ के तो वे प्राण 
ही थे। दिगम्बर जैन परिपद्‌ का भ्रधिकाश काम उन्होने ही किया था। उनकी अभिलापा थी कि 
दिल्‍ली मे समस्त जैनियो का एक कनवेन्शन किया जाय मगर बीमार हो जाने की वजह से उनकी 
इच्छा प्रधुरी ही रह गई। भारत जैन महामडल वकिग कमेटी के वे भेम्वर थे ! 


मेरे तो वे खास मित्र थे । उनके स्वर्गंवास से मुझे बहुत दुख पहुँचा । उनके निधन 
से समाज की व देश की बहुत बडी हानि हुई है। मै हृदय से उनको श्रद्धाजलि अपित करता हूँ । 
लाला तनसुखरायजी ने सैकडो विद्याथियों को पुरस्कार दिए भौर दिलाए। सैंकड़ों नौजवान 
(जैन अजैन) को नौकरी से लगाया । अपने यहाँ रखा और दूप्तरी जगद्ट भी रखवाए। जैन भारत- 
मंडल का २० वर्ष कार्य किया | उसमे उन्होने हर प्रकार की मदद की, सहयोग दिया । तिलक 
बीमा कपती मे कई नौजवानों को नौकरी से लगवाया। एक प्रकार से जैन संगठन था । 


ष्कै है. ष्छः है. 


प्रसिद्ध समाजसुधार और मूकसेवक 
श्री रतनेश कुमार जैन 
राँची (बिहार) 


स्व० लाला श्री तनसुखरायजी की स्मृति मे भाप स्मृति-ग्रथ प्रकाशित करने जा रहे है। 
लालाजी की सेवाए धर्मं, समाज एवं राष्ट्र के क्षेत्र मे सदैव स्मरण होती रहेगी। झ्ापके काये 
की अवष्यमेव सराहना करूगा कि कार्यकर्ताओं को उनके अनुरूप सम्मान इसी तरह दिया जाना 
घाहिये । जीवितावस्था मे नही तो मरणोपरात ही सही । 


मैते लालाजी के कई दफा दर्शव किए है और परिषद्‌ के देवगढ़ भ्रधिवेधन मे उनकी 
चिर कार्य-प्रणाली देखने का भ्रवसर भी मिला है। 


प्राश्षा है आ्रापका प्रयास ऐसा ठोस प्रयास होगा जिसे युगो तक अ्रमुकरणीय रूप मे बे 
स्मृति रूप मे सजो कर रखा जाएगा। 
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काम करने की अदुसुत शक्ति 
श्री पश्तालाल जेन अग्रवाल 
नई दिल्‍ली 


ला० तनसुखरायजी को मै भर्से से जानता हु । आप एक परिश्रमी, उद्योगी, धर्मे-प्रेमी 
व्यक्त ये । आप में काम करने व लेने की भ्रदूभुत शवित्र थी। श्राप जिस काम को हाथ में लेते 
थे, पूरा करके ही छोडते थे । आपने कई आ्रान्दोलनो का भी श्रीगरणेश किया, कई सम्रा-सोसाइटियो 
में भी काये किया। सवका श्रेय आपको दी है । आपके जीवन से सवको सवक लेता चाहिए । 


ज.. # #ऋ 
पत्रकारों की दृष्टि में 


थी उमाशंकर शुक्ल 
वर्षा 


यह जानकर प्रसल्तता हुई कि झ्ाप श्री तनसुखराय स्मृति-ग्रथ के प्रकाशन का आयोजन 
कर रहे है। उनसे मेरा परिचय तो नही था किन्तु उनके बारे मे जो जानकारी प्राप्त हुई, उससे 
यह निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि आपने यह जो महत्वपूर्ण काम अपने हाथ में लिया है, 
उससे सैकडो, हजारो व्यक्तियों को स्व० तनसुखरायजी के जीवन से स्फूर्ति व प्रेरणा प्राप्त होगी। 
मैं आपके इस साहस की सराहना करता हू तथा ईरवर से प्रार्थना करता हू कि झापने यह जो पुण्य 
कार्य हाथ मे लिया है, उसमे आपको सफलता प्राप्त हो। मैं लालाजी को अपनी धरद्धाजलि 
अपित करता हु । 


ग्रथ यदि मुझे प्राप्त हुआ तो मैं उस पर कुछ लिखू गा । 
ब्कः कर. कु शक 
पंजाब में जागृति का श्रेय 
ओऔ गरुलाबसिह जेन एडवोकेट 


हिसार (पंजाब) 


पूज्य बडे भाई साहब ने पजाब प्रान्त के बड़े २ शहरो मे धर्म जागृति पैदा करने में बड़ा 
महत्वपूर्ण कार्य किया । भरन्य प्रान्दो की श्रपेक्षा इस श्रास्त मे त्यागी विद्वानों का पदा्पण बहुत 
कम होता है। इसलिए धामिक जागृति वहुत कमर दिखाई देती है। परन्तु कार्य करने की लगन 
और धर्म श्रद्धा स्वभाव से इस प्रान्त में विशेष है। गोहाना, रोहतक, हिंसार, अम्बाला श्रादि 
स्वानों पर जो समाज में विशेष उत्साह दिखाई देता है उसका श्रेय स्व० लाला तनसुखराय जी 
को है। 
है >् ञ् है 
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मार्ग दर्शक 
श्री गिरिवर्रतह 
बडीत (मेरठ) 


सन्‌ १६४४-४४ में दिल्ली के परेड ग्राउड में दि० जैन परिपदु की शोर से एक महान्‌ 
सम्मेलन का आयोजन था | बडा पडाल, ऊचे-ऊचे शामियाने, बडा-स्ता मच था उसमें। सम्मेलन 
में एक विशेष-अस्तावपेश किये जाने की चर्चा थी। जैन-जनता का सागर कुछ पक्ष मे, कुछ 
विपक्ष मे उमड पडा । प्रस्ताव समय पर घटित हुश्रा | विरोधी पार्टी ने इतना शोर-गुल मचाया 
कि उत्सव का रूप भीषण संघर्ष में बदल गया । जलसे की व्यवस्था श्रस्त-व्यस्त हो गयी । 
उपस्थित नेतागण, पडित वृन्द तथा अनेक वक्‍ता एवं सम्श्नान्त श्रतिथि भाग-दौड मे निकलने भौर 
जान बचाने भरा भार्ग खोजने लगे | ऐसे समय भे लालाजी ने युक्ति से काम लिया | उन्होने पडाल 
की पिछली शोर की कनाते तुटवाकर एक छोटा-सा द्वार बनाया श्र सम्ब-जनों को ससम्मान 
उम्र उमड़ती भीड़ में से कुशलपुवंक तिकालकर सुरक्षित स्थान पर भेजा | उस समय की लालाजी 
की का झौर विरोवी पक्ष का आकरप्रणात्मक भयावना दृष्य मुझे श्रभी तक खुब याद श्राता 
रहता है! 

लालाजी का हुष्ट-पुण्ट शरीर रोग से जर्जरित हो गया था | धुटनों में दर्द और भ्रांखो 
में पीड़ा रहने लगी थी । झ्राखो की गक्ति कम हो जाने से, वे अब वहुधा रोग-शस्या पर ही रहने 
लगे थे । एक दिन में उनसे मिलने के लिए उनके पास गया, मैने जीने मे से ही आवाज़ लगाई-- 
लाछाजी  झौर वे 'आमो भाई झागझो' कहते हुए वे ख़डे होकर मुस्कराने लगे। बैठने का संकेत 
करते हुए, भिफकते से बोले--ऐं आप, आप कौन साहव हैं। में चकित-सा होकर बोला । 
लालाजी | क्या श्रापने मुझे नहीं पहिचाना है। बौर उन्हें कुछ चेत-सी श्राई । बोले, प्हा ! 
भरे भाई गिरिवरसिहजी हैं । प्रपने पर वे पश्चाताप-सा करते हुए बोले, भाई ! कम सुनने लगा 
है। कम दीखने लगा है । नाराज़ न होना | इतना कहते-कहते वे घर में गये, ४ केले, २ सन्तरे 
और कुछ मिप्टान लाकर मेरे सामने रख दिया। अब मैं' उनकी श्रात्म-वत्सलता, ममत्व भौर 
निरछल प्रेम पर विचार करते हुए उतसे श्रनेक बातें कर रहा था | 

में सन्‌ १९६३ मे पुस्तकालय-विज्ञान के प्रद्षिक्षणार्थ मुस्लिम यूनिवर्सिटी भ्लीगढ़ 
गया। भेरी भ्राथिक स्थिति सीमित थी। परिवार का भार वहन करने भे भी मैं भ्रणक्त था ! उन 
दिनो ला० नन्‍्हेमल जैन जिन्दा थे शौर मैने उन्ही की प्रेरणा से प्रेरित होकर वहा जाने का 
साहस किया था। यूनीवर्सिटी से स्वीकृति और उधर झाधिक विपमता, से मैं परेशान था। लालाजी 
के फड से मासिक छात्र-वृत्ति का वचन मिलने से मैं ट्रेनिंग पर चला गया। कुछ कालान्तर 
पदचात्‌ छात्रवृत्ति का मिलना वन्द हो जाने से मै दुविधा मे पड़ गया । ट्रेनिंग रूपी सरिता की 
मभवार में मेरी तरणी डादा-डोल थी । इसको पार लगाने के सहायता एक पत्र मैने बालाजी 
को अलीग़ढ से लिखा । उन्होंने तुरन्त अपनी भगनी की पुत्र-यधू को जितके पास छात्रों के लिये 
मासिक-छात्रवृत्ति का कोप था, एक पत्र भेज देने के लिये मुझे लिखा । तुरन्त वहाँ से सहायता 
चालू हो गयी और मै शान्ति-पुर्वक शिक्षण प्राप्त कर वहां से चला आया | 
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एकता के स्तंभ 
सुरजभान जैत “प्रेम” 
झागपरा 
लालाजी की जीवन-यात्रा 


मानव जीवन के दो पहलू है एक सामाजिक दूसरा धामिक । लालाजी ने अपने जीवन 
से दोनों भागों को अपनाया था । उन्होने सामाजिक और धाभिक दोनो क्षेत्रों मे अपना जीवन 
व्यतीत किया। राष्ट्रीयता, परोपकार, सेवाभाव और सदाचार उनके जीवन के मुख्य अग थे । 
उन्होने देश सेवा को भ्रपने जीवन मे उतारा और भगवान महावीर के दो अटल सिद्धान्त सत्य 
भौर अहिंसा को अपने जीवन मे अपनाया । बड़े बडे विद्वानों का मत है कि वह जीवन क्या जिसे 
कोई जान न सके । यो तो पशु भी अपना जीवन व्यतीत कर जाते है। और मनुष्य भी अपने 
परिवार के भरण पोषण करते-करते ससार चले जाते है। उन्हे कोई ज्ञान हो नही होपाता कि कद 
झ्राए भौर कब गए। ऐसे बिरले ही व्यवित होते हैं जो देश सेवा मे रत रहते हुए धामिक ज्ञान 
उपाज॑न कर अपना कल्याण कर जाते है। और अपनी स्मृति छोड़ जाते है। ऐसे विरले व्यक्तियों 
में लाला तनसुश्लरायजी का नाम भी आता है, जिन्होंने श्रपने जीवन का एक एक क्षण परोपकार 
और देश सेवा मे लगाया । 


समाण की एकता के लिए अ० भा० दि० जैन परिपद्‌ भें आपने तन, मन, धन से पुरा 
सहयोग दिया । झ्नाज यह परिषद्‌ का वृक्ष झ्लापका सीचा हुआ ही है। 


लालाजी का जन्म सन्‌ १८६६ मे भुछतान मे हुआ । भापके पिता श्री जौहरीलालजी 
भ्रग्नवाल जैन थे । सन्‌ १६०८ में द्र० शीतलप्रसादजी मुलतान पधारे। वह उनकी सेवा करते 
रहे। वचपन से ही लालाजी को धार्मिक प्रवृत्ति और सामाजिक कार्यो मे अनुराग रहा । 


सन १६१४ मे इनके पिता सुकुठुम्य भटिडा चले गए । उन्होने सन्‌ १९१८ में सरकारी 
रैलवे विभाग मे नौकरी की । सन्‌ १६२१ मे गाघीजी के भ्रसहयोग के कारण राजनैतिक क्षेत्र में 
सक्रिय सहयोग देने लगे भ्ौर त्यागपत्र देकर नौकरी छीड दी। स्वदेशी वस्त्रो भौर 
पस्तुओ के भ्रयोग का वृत् ले लिया तथा सैकडो व्यक्यों से स्वदेशी वस्तुप्रो की अतिज्ञा कराई । 
खादी प्रचार, हिन्दी भाषा प्रचार समित्ति में जोरो से काम किया ! सन्‌ १६२४ में आप अपने 
जन्म स्थान रोहतक मे भ्रागए। सन्‌ १६२६ भें पंजाब की क्रान्तिकारी सस्या नौजवान भारत 
सभा के सदस्य बने । १९३३ तक आपने भ्रस॒हयोग जान्दोलन मे जोरो से कार्य किया। जिससे 
सी० झाई० डी० पुलिस भी २ साल तक पीछ लगी रहो और ८ मास का कारावास भी भोगना 
पड़ा। सन्‌ ३१-३३ मे हरिजन सुधार का भी कार्य किया । इस वीच मे पजाव कान्तीय कांग्रेस 
कमेटी की कार्यकारणी के सदस्य चुने गए और काग्रेस ने आपको प्रतिनिधि चुन कर लाहौर अधि- 
वेशन में भेजा ; वैसे तो राष्ट्रीयता से जीवन भर प्रेम रहा और दीन दु खियो के प्रति करणा भाव 


सदा ही उमडता रहा । सन्‌ १६३३ मे रोहतक मे वाढ झाई और आपने वाढ पडितों के लिए 
एक रिलीफ कमेटी वनाई। 
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सन्‌ १६९३४ में आप लक्ष्मी बीमा कपत्ती के मैनेजर होकर दिल्ली चले श्राए और 
इसी साल दिल्‍ली में आ्रापने,प्र० भा० दिगम्बर जैन परिषद्‌ का सफल अ्रध्िवेशन कराया । उसमे 
आप स्वागत समिति के प्रधान मत्री थे । यह अधिवेशन बडी सज धज के साथ विशाल पैमाने पर 
हुआ। 


भ्रापने सन्‌ ३४ से ३८ तक ५ वर्ष तक परिपद्‌ का कार्य बहुत जोरो से किया । 
देश भर मे इसका प्रचार किया और कई स्थानों पर परिषद्‌ के सफल श्रधिवेशन कराए । 
वास्तव मे भ्राप परिषद्‌ के प्राण थे । 


सन्‌ ३६ से झ्रापने कोग्रापरेटिव बेक श्र जैन बलव की स्थापना की । वीर सेवा मदिर 
के वीर शासक जयन्ती समारोह मे सभापति बनाए गए। उसी वर्ष निवसेडा मे भीलो की सभा 
के प्रधान बनाए गए भौर श्राप ने ५००० भीलो से मास-भोजन का त्याग कराया । 


सन्‌ ४० में जिला मडल के प्रधान मत्री और ४१ में नई दिल्‍ली कांग्रेस कमेटी के प्रधान 
चुने गए! सन्‌ ४२४३ में कांग्रेस के “भारत छोडो” आ्रान्दोलन में तन, मन और घन से पूरा 
सहयोग दिया। सन्‌ ४४-४४ में वनस्पति घी निपेध कमेटी के पद पर रहते हुए हजारो 
व्यक्तियों के हस्ताक्षर करा कर सरकार के पास भेजे । 


सन्‌ ४६ में अर० भा० मानव धर्म सम्मेलन के प्रधान मत्री रहकर जोरो से कार्य किया। 
सन्‌ ४७ से ५१ तक भ्रग्नवाल महा सभा और नारवाडी सम्मेलन के कार्य को खुब बढाया और 
प्रधान मन्री चुनें गए। इसके पर्चात्‌ प्रधान भी बनाए गए। सन्‌ ५५ में भारत के श्ञाकाहार 
का प्रचार किया। सन्‌ ५६ से ५८ तक जैन परिषद्‌ के खडवा भ्रधिवेशन मे प्रधान मत्री 
चुने गए भौर दरियागज दिल्ली कांग्रेस मडल के सदस्य चुने गए। सन्‌ ५८ से ६४ तक अस्वस्थ 
रहते हुए भी मे यथाश्नित भाग लेते रहे। इसप्रकार प्रापका सारा जीवन सामाजिक, राष्ट्रीय 
और धाभिक कारों में व्यतीत हुआ ! अन्त मे १४ जुलाई ६४ को श्रपना व्यक्तित्व दिखा कर 
ससार से विदा हो गए । 


मनुष्य की उन्नति के लिए जैन धर्म का चरित्र बहुत ही लाभकारी है। यह धर्मों 

बहुत ही ठीक, स्वतन्त्र, सादा तथा मूल्यवान है । ब्राह्मणों के प्रचलित धर्मों से वह एकदम भिन्‍न 
है। साथ ही साथ बौद्ध घर्म की तरह नास्तिक भी नही है। 

--मेगास्थनीज, भ्रीक इतिहासकार 
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ख्ञदुम्य साहरा। 


श्री लालाजी मेरे झ्ात्मीय मित्रो मे से 
रहे। मेरा उनसे घनिप्ठ प्रेम रहा। मेरा 
उतसे सन्‌ ४० में अधिवेशन काल से सम्बन्ध 
रहा भर मेरे सभापतित्व भे जो परियद्‌ ने 
जैन समाज के एकीक रण और साम्प्रदायिकता 
तथा जातिवाद को नष्ट करने में जो कार्य 
किया, और आर्थिक परिस्थिति जब परिपद्‌ 
की ठीक नही रही उस समय तुफानी दौरा 
करके तथा आवू के धर्म-विरोधी कर का 
उन्मूलन करके रहे। साथ-हौ-साथ जैन 
इवेताम्वरी साधुवर्ग भ्रौर कार्यकर्ताओं का 


श्री कौदल जी धकील 


सागर 












के भारत के लब्ब-प्रतिप्ठित वकीलो 
भे श्री कौछल जी का नाम विशेष रूप से 
स्मरणीय है जो समाज झौर देश्व सेवा के 
लिए सदैव अग्रसर रहते है। श्गपके समाज 
में सुधार करने का भाव प्रशसनीय है। 
लालाजी के साथ झापने जाति मे सुघार और 
रूढ़ियो के विरोध में ऐसी शक्तिशाली 
आवाज़उठाई जिसके कारण मध्य भारत मे 
भ्रपूर्ष जागृति दिखाई देती है। आपका 
लाबाजी के प्रति अति अनुराग था । 


झ्रनस्य सहयोग प्राप्त कर विजयश्री परिषद्‌ को प्रदान की । कितना परिश्रम ग्रौष्म-काल में 
राजपृताना का दौरा कर उठाया किंतनी सहिष्णुता भौर त्याग बालाजी ने किया। यह उनके 
अदम्य साहस का प्रमिचय है। मेरा उनसे इतना भाईचारा रहा है कि जो भ्रन्त समय तक वना 
रहा | सन्‌ ६२ में मेरी उनसे भ्राखिरी मुलाकात हुई जव वे रोग मे प्रसित थे, मगर फिर भी उनके 


प्रेम में वही प्रात्मीयत्ता रही । 
भर >्र 
मानवता के महान पूत 
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श्री ग्यानचती जैन 
जेनयात्रा संघ, दिल्‍ली 


है धरती के प्रिय सपृत । 

जन मत के तनसुखराय प्रिय ॥ 
विश्वश्ञान्ति के अडिय प्रणेता। 

ध्रमर वीर सेनानी हिय ॥ 
धत्य-धन्य तने श्रम निर्माता । 

झान्त कान्‍्त के अग्रिम दूत ॥ 
सादर श्रद्धा पुष्प समपित । 


मानवता 
44 र 


के महान पृत ॥ 


हर ५३ 
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मेरे सामाजिक गुरु 
भरी भगतरामजैन 
बहादुरगढ़ रोड, दिहली 


पर हे बल 
की कार्यकर्ताओं मे से है। वहुत अच्छे समाज- 


साथ काये करने का भ्रवस्तर १९४४ से हुआ | रबी और उंचम शाजॉलंत करते बसे हैं। 
लाला दीपचन्दजी सम्पादक वर्धसान भ्रादि के महावीर जयन्ती के जलूस भौर परिपद के 


कर ली बाबा लग कार्यों में सदैव श्रश्रसर होकर सेवा के कार्थो 
हि कम में अग्रसर रहते है। समाज को प्रापसे बडी 
जसमे मन्ती पद का कार्य करने का सौभाग्य झागाये है। 

भुफे प्राप्त हुआ। तव से लालाजी से मेरा 

सम्पर्क दिनो दिन बढता गया । 


परिषद के मुजफ्फरनगर भ्रधिवेशन पर लालाजी प्रधान मत्नी व मुझे मन्नी चुने जाने के 
कारण सामाणिक कार्यो मे उतका मेरा हर समय का साथ होगया । वाद में तो वह इतना बढ 
गया कि हर सामाणिक कार्य मे वह मुझे अपने साथ रखते थे । 


वह कार्यकर्ता की बडी कदर करते थे व उसकी हिम्मत वढाते रहते थे | उनमे प्रचार 
करने का वड़ा गुण था। जब भी कोई कार्य हाथ में लेते थे, भ्पने ढंग से करते थे | दुसरो का 
दखल उन्हे पसन्द नही होता था। अपने विचार के पक्के थे। उनके समय में समाज मे कई 
आन्दोलन हुए । उन्होने वडी हिम्मत से उनका प्रचार किया । हर क्षेत्र मे उनके कार्यो के कारण 
उन्हे प्रतिष्ठा प्राप्त हुई॥ उनका समस्त जीवन राष्ट्रीय व सामाजिक कार्यो में अधिकतर 
लगा । 


उनका स्वभाव गर्म होने पर भी थोड़ी देर मे ठीक हो जाता था। मेरे साथ भ्रनेको 
भ्रवसर भागे कि वह विगडे परन्तु कुछ देर वाद वैसे के वैसे हो जाते थे । सुधारक होने पर भी 
धर्म में पक्के थे | जैन धर्म की भान पर हर जगह लोहा लेने को तैयार रहते थे । उनके विषय में 
क्या लिखू, समझ मे नही झा रहा है। भ्नेको उदाहरण है जिनसे उनकी हिम्मत, कार्य करने की 
दृढ़ता की भाँकी प्राप्त हो सकती है। परन्तु मैं केवल एक का उलेख यहा करके भपनी 
श्रद्धाजलि अपित करता हू । 


१६५० में जब परिषद का प्रधिवेशन दिल्ली में हुआ, उसमें आने वाले हरिजन 
मन्दिर-प्रवेश के प्रस्ताव पर समाज मे वडा वादविवाद हुआ था। उसके पास होने के कुछ 
दिनो बाद मुझे तीन पत्र प्राप्त हुए जिनमे बडा बुरा-मला लिखने के साथ-साथ मारने तक की 


(शेष पृष्ठ ८5२ पर) 


८० ] 


मंजुल मूर्ति 


शअ्रद्रामय व्यक्तित्व 


छाला तनसुखरायजी जैन बडे ही उच्च 
घ उदार विचारो के व्यक्ति ये। वे सच्चे 
देशभवत, प्रसिद्ध समाज-सेवी व कर्मठ नेता 
थे। युवकों मे नवीन जागृति पैदा करना 
ध उन्हे देश तथा समाज-सेवा के लिए 


श्री केशरलाल बरुशी 
न्यू कालोनी, जयपुर 





माननीय केशरलालजी वच्शी जयपुर 
जैन समाज के वयोवुद्ध समाज सेबी और 
सुप्रसिद्ध कार्यकर्ता है। आपकी देखरेख में 
कई सस्याओ्रों का सचालन सुचार रूप से चल 
रहा है! लालाजी के शाप पुराने मित्र है। 


प्रोत्ताहन देने की उसकी उत्कठ अभिलाषा 
थी। उनकी प्रकृति व झ्ाकृति भी बहुत 
सौम्य थी । उनकी सम्पर्क में जो भी व्यवित 
एक वार भ्रा जाता था, बह उनके श्राकंग के कारण सदा के लिए उनका हो जाता था। 


वैसे लालाजी से मेरा परिचय तो बहुत समय पहले से था, लेकिन उनसे निकट सम्पर्क 
सन्‌ १५५२ में हुआ, जब कि उन्होने उद्योग उन्‍त्रतिमडल वाम की सस्था का जयपुर में उद्धाटन 
किया भौर उसका झ्राफिस मेरे मकान वरुशी भवन, न्यू कालोनी, जयपुर मे ही रखा--तब से मेरा 
उनके साथ घनिष्ठ सम्बन्ध बढ़ता ही गया--और मैने उन्हे भ्रत्यत ही व्यवहारिक व सर्वेसम्पन्न 
व्यक्ति पाया । उन्होने इसी विज्ञेष गुण के कारण भ्रत्येक क्षेत्र मे सफहता श्राप्त की । 


आज जव कि देश व समाज में उनके जैसे कर्मठ व समाज-सेवी नेता की श्रत्यत भ्राव- 
इयकता थी, वे हमारे बीच मे से अ्समय मे ही उठ गए । समाज मे उनके श्रभाव की क्षति-पूर्ति 
निकट भविष्य में सम्भव लहीं है। मै दिवगत आत्मा के प्रति श्रपनी हादिक श्रद्धांजलि अपित 


करता हूँ । 
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(पृष्ठ ५० का शेष) 


आपने लालाजी के प्रति उत्तम उद्गार प्रकट 
किए हैं। 


धमकी दी गयी थी । जब परिषद में उन्त पन्नो पर चर्चा चली, तव किसी की राय थी कि इन्हें 
पुलिस मे दे दिया जावे, किसी की राय थी कि ऐसी तरफ वा जाया जाबे जहा इसका डर हो, व 
हिफाजत से जाया जावे भादि २, परन्तु लालांजी ने कहा था कि इन पत्रो को पुलिस मे देने की 
प्रावश्यकता नही है झौर न किसी प्रकार का भय खाने की, वेफिक्र जहा भी आओ-जाग्रों | 
भेरी राय भी उनके भ्रनुसार थी । ऐसा ही किया । 


लालाणी को मैं भ्रपता सामाजिक गुरू मानता था। जब भी कोई अडचन आती थी 
उनसे विचार-विमशें करने पर हल जाती थी | इतनी लगन वाले वहुत ही कम पैदा होते है । 
री कै कै बह 
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निडर कार्यकर्ता 


श्री विशनचम्द न श्रोवरसियर 
साहू सीमेट सबिस, नई दिल्ली 














भापसे लगभग ३० वर्ष पुराने सबन्ध थे। 
जब भी मै वाहर से दिल्‍ली आता, प्रापसे 
जरूर मिलता था, और आपसे जैन धर्म प्रचार 
व जैन समाज की उन्नत्ति के सम्बन्ध मे बातें 
होती थी। आप की जैन घ्म प्रचार व जैन 
समाज को ऊचा उठाने मे बड़ी वडी उमरगें, 
सच्ची लगन, धुन व ऊचे ऊचे विचार तथा 
श्रद्धा थी। आपका सुझाव बड़ा भ्रच्छा भौर 
लाभदायक होता था । लेकिन श्राप कई साल 
से पेट के भोपरेशन आदि के कारण वीमार 
रहते थे । इसी कारण आपका स्वास्थ ठीक नही रहता था इसलिये इस दौरान मे कुछ कार्ये 
नही कर सके, लेकिन फिर भी वीमार होते हुए भी श्राप जैन धर्म के विषय मे कुछ-न-कुछ लिखते 
ही रहते थे, जैसा कि पत्नो के देखने से पता चलता है। 


आाज वह हमारे बीच नही है, हमारे से भ्रलग हो गये है । मैं अपने पुराने साथी श्री चा० 
उम्रावसिह, ला० रघुवीरतिह, महोकमलाल, जौहरीमल सर्राफ, ला० महावीरप्रसाद (नूरीमल) 
व ला० चुन्नीलाल रोदशनाई वाले जो जैन मित्रमडल दिल्ली के खास कार्यकर्ताओं मे से थे, उनका 
तो दुरू भूल ही न सका था कि भ्चानक भाज श्री ला० तनसुखरायजी जैन फा भी दुख सहन 
करना पड़ रहा है। 


कर विशनचन्दजी छालाजी के पुराने 
साथियों मे से है। महावीर जयन्ती का उत्सव 
प्रारभ कराने भौर जैन मित्रमडल द्वारा साहित्य 
वितरण करने का कार्य झापकी देखरेख में हुआ 
था । आपने बड़ी लगन के साथ समाज-सेवा का 
कार्य प्रारभ किया था । वयोवृद्ध होने पर सेवा 
कार्यो मे सबसे भागे है। लालाजी की सैवाग्रो 
का आपने सुन्दर ढंग से वर्णन किया है जो 
पठनीय है। 


झापके निधन से जैन समाज के कार्यों मे बड़ी भारी हाति हुई है, मैं झ्रापकों श्रद्धाजली 
भेंट करता हुप्रा श्री जी से प्रार्थंता करता हैं कि झापकवी आत्मा को शात्ति प्राप्त हो और उनके 
कुटुम्बी जनों को इस दुखद वियोग मे धैर्य प्राप्त हो । 


श्रीमान ला० तनसुखरायजी जैद रोहतक के रहने वाले थे, कनाट प्लेस नई दिल्‍ली 
में आपने एक तिलक बीमा कम्पनी के सलाम से एक फर्म खोली थी, किसी कारण से वह फेल 
हो जाने से वन्द करनी पडी उसके वाद वह देहली मे ही रहकर प्पना कार्य करने लगे और २१ 
दरयागज मे आपने अपना सकाल बनवा लिया । शाप उसी मे रहते थे । 


श्राप जैत समाज तथा और दूसरे समाजों में सिपाही के रूप में सचाई व बहादुरी के 
साथ लिडर होकर कार्य करते थे। श्रापके दिलेरपन के बारे मे क्या २ बातें वतलाऊँ, भ्रब से १८ 
वर्ष पूर्व जब में जैन मित्र मडल दिल्‍ली का मत्री था तव झापको भी अपने साथ कार्य करने के 
वास्ते जैन मित्र मडल देहली के एक विभाग का मत्री बना दिया था। 
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श्री महावीर जयन्ती मनाने के कुछ वर्षों वाद हम लोगों के दिलों मे यह विचार पैदा 
हुए कि श्री महावीर जयन्ती का नये ढग से बडे पैमाने भे (विराट जलूस) निकाला जाये जिसके 
द्वारा जैन धमं के प्रचार मे श्रौर वढोतरी हो । लेकिन वर्षों तक दिल्‍ली जैन समाज के भ्रलग २ 
विचारों के कारण इस कार्य मे सफलता प्राप्त न हो सकी यह मामला झगड़े मे पडा रहा। 
लैकित इस कार्य को असली जामा पहनाने लाते के वास्ते दिल में सच्ची लगन व धुत लगी 
हुईं थी, विचार किया कि इस कार्य मे किस प्रकार कामयात्री (सफलता) प्राप्त हो सकती 
है। आखिरकार मैने भापसे श्री महावीर जयन्ती के जलूस निकालने के थारे मे मशवरा किया, 
श्राप इस कार्य के वास्ते स्वय तैय्यार हो गये, चुनाचे जैन मिन्रमढल दिल्ली की कार्यकारणी 
कमेटी ने महावीर जयन्ती का जलूस निकालने की मजूरी दे दी । भ्रौर जतूस के निकालने की 
बागडोर स्व० श्रीमान ला० तनसुखराय जैन ले अपने हाथ मे ले ली। और श्ापके बतलाए 
हुए ढंग के भुताविक जलूस की तैय्यारी की गईं। . ... की कम्पनी थाग (. ..... .) 
से बड़े-वढे ऊचे भडो भ्ादि के साथ “श्री महावीर जयन्ती की छुट्टी होनी चाहिये” के नारो के 
साथ जलूस बडी घृम-धाम के साथ निकाला गया तमाम बाजार डी आदि से सजे हुये थे, भौर 
उस रोज देहली के तमाम बाजार वद रहे, भूखो को खाना खिलाया गया । महावीर जयन्ती की 
छुट्टी का प्रस्ताव पास किया गया, सब से पहले जैन मित्र मडल दिल्‍ली ने ही महावीर जयन्ती का 
जलसा व जलूस तथा महाबीर जयन्ती की छुट्टी मागने का भ्रान्दोलन भारत वर्ष मे शुरू किया था 
जिसके कारण अब गाव-गाव में महावीर जयन्ती मताई जा रही है भर बहुत से प्रान्तो मे महावीर 
जयन्ती की छुट्टों होने लगी है। यह था ज्ञा० जी की वहादुरी व निडरपन का कार्य जिससे सदा 
के छिये जैन समाज के बच्चे २ के दिलो से डर निकला भौर यही कारण है कि श्राज बिल्ली में 
बहुत बड़े पैमाने के रूप में श्री महावीर जयन्ती का जलुस निकाला जाता है । 


श्राप भारतवर्ष दि० जैन परिषद के भी महामन्‍्त्री रह चुके है। मुभे भी परिषद के 
कार्यों से बडी दिलचस्पी रही है, चुनावे सन १९४० में जब भारतवर्ष दि० जैन परिषद का 
सालाना श्रधिवेशन फासी मे हुआ था तब मैं भी देहली से उनके साथ गया था ! परिषद के 
पडाल पे जव रात्रि को जलसा हो रहा था तब जैन समाज के कुछ भाइयों ने भगड़ा शुरू कर 
दिया कि परिषद का जलसा न होने पावे । 


तब भी आपने वडी होशियारी व बहादुरी से किसी वात की परवाह न करते हुए 
भीड में वडी हिम्मत व वुद्धि के साथ निडर होकर स्टेज पर खडे होकर पब्लिक को ज्ञात किया 
और परिषद के सालाना भ्रधिवेशन मे शान्ति के साथ सफलता प्राप्त हुईं । 


दिल्‍ली मे जब भ्रखिल भारतीय दि० जैन महासभा का सालाना अधिवेशन स्वर्गीय 
श्रीमान दानवीर ला० सेठ हुकम चन्द जैन इन्दौर निवासी के सभापत्तित्व मे हुआ था, तव भी जैन 
समाज को परिषद के कार्यो के बारे मे भडकाया गया था, उस्त समय भी आप किसी से न डरे 
भाप परिषद के भ्रसूलो पर डटे रहे भ्ौर निडर होकर श्री छा० सेठ हुकमचन्दजी जैन श्रादि के 
मुकावले मे खुद जोर शोर के साथ भाषण दिया श्रौर बतलाया कि परिषद जो कार्य कर रही है 


घड़े] 


ठीक कर रही है ठोस काय कर रही है वह समय दूर नही है जब भारतवर्ष के हरः-जैनी को इस 
मे शामिल होकर इसके झसूलो पर कार्य करना पडेगा, आखिरकार वाद-विवाद के वाद यह हुआ 
कि महासभा और परिपद एक हो जावे । विचार किया गया। ते पाया कि श्री महावीर 
जी में महासमा भौर परिषद की मीटिंग करके इस सामले को सुलकाया जावे। इस प्रकार के 
बीच में कई वार झगड़े आये भोर सब मे निडर होकर कार्य किये । स्व० श्रीमान दानवीर ला० 
सेठ हुकमचन्द जैन भी आपका वडा आदर करते ये । 


आप भ्राल इण्डिया काग्रेस के भी कार्य कर्त्ता थे । वहा भी आपने खूब कार्य किया है। 
झाप जैन महामडल के भी मत्री रह चुके है। इसके अलावा आप झौर बहुत सी सस्याप्नो के 
कार्य कर्ता व सभासद ये | आपने समाज में और बहुत से कार्य किये है जिनके वारे में मुझे 
जानकारी नही है। मेरी भावना है कि जैन समाज मे ऐसे कार्य कर्ता पैदा होकर जैन समाज के 
कार्यों को झपने हाथो मे ले । 


है. थुं कु कु 


स्वजनों की ओर से 
श्री जगवीशराय गुप्ता 
सानसर मंडी 


भाई साहव तनसुखराय जैन मे सेवक वृत्ति, प्रेम भाव, उदारहृदयता का समावेश जब 
जवसे मुझे मिलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ तभी से मैंने देखा । उनके हृदय मे प्रेम की ऐसी भावना 
घर कर गई थी जो उन्हे सभी को एक दृष्टि से देखने को लालायित करती थी, जीवन-पयेन्‍्त 
उन्होने कांग्रेस की सेवा मे जो भाग लिया वह प्रशसतीय है। मानवता की हूटी-फूटो बिखरी 
झभिलाषाझो रूपी श्र खलाझ्मो को नये रूप भे लाने का साहस भी उन्हीं की एक जीती-जागती 
कसौटी थी--एक महान्‌ ज्ात्मा मानव के रूप मे इस भूलोक पर उतरी थी जो अभ्पनी क्षणिक 
भलक दिखाकर उस लोक में चली गई जिसे हम मे से बहुत कम लोग समभने का प्रयत्व करते 
है। उस दिवंगत आत्मा को मैं शत्‌ शत्‌ प्रणाम करता हूँ । 


षः है. पक हैः 
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निर्मीक साहसी वीर 


श्रीधुत लाला तनसुखरायजी एक कर्मठ 
साहसी जैन वीर युवक, एक जैन महान 
विभूति थे | उन्हे जैन धर्म व जैन समाज व 
राष्ट्रीय एवं समाज की प्रत्येक प्रकार 
की निर्भीकता से सेवाएं की जो भुलाई नही 
जा सकती वह चिरस्मरणीय है व रहेगी 
जिनका विशेष विस्तृत उल्लेख पाठकंगणो को 
झ्ागे पढने को मिलेगा । मैं ऐसे महान जैन 
वीर एवं साहसी व्यक्ति के लिए श्रद्धाजलि 
भेज रहा हूँ कौर जो समिति ने अभिनदन 


सेठ मिश्रीलालजी पाटनी 
लक्क्र, भध्यप्रवेश 





5 मिश्रीलालजी पाटनी भध्य प्रदेश के 

ऐसे खामोदय कार्यकर्ता है जो श्रपने कार्यों से 
धर्म और समाज की सच्ची सेवा करते रहते 
है। यश की पर्वाह नहीं करते। लश्कर 
(ग्वालियर) के कई सस्थाओ के सचालक है। 
जैन मिशन की प्रदर्शनी विभाग के सर्वेसर्वा 
है। जैन धर्म प्रचार भर पुरातत्व के प्रति 
आपकी विशेष रुचि है। आपने ग्रथ के कार्ये 
में समुचित सहयोग प्रदान किया है । 


ग्रथ संकलन कर प्रकाशित किया जाने का प्रयत्न चालू किया है वह अ्रति उत्तम है और यह कार्य॑ 
समिति के कार्यक्रम के भ्रनुततार सम्पूर्ण हो, यही मेरी शुभ कामता है। 


जैन मन्दिर के पुस्तकालय के प्रबन्धकों से निवेदन है कि ऐसे प्रथ को खरीद कर 
मन्दिर में व पुस्तकालयो में अवश्य स्मृति हेतु रखे । साहसी वीरता इससे प्रगट होती है। प्रत्येक 
समाज के चतुर साहसी वीर विद्वान लोग भी इसे प्रवश्य पढ कर पुनरावृत्ति कर साहसी वीर 


बन कर चलें। 


ब्क ष्क 


६ ६५.४ 


कह चरे ? कह चट्टे ? कहमासे ” कह सए ? 
कह धभुजन्तो भासन्तो पाव कम्म ने बन्धइ ? 
(भन्ते ! कंसे चले ? कैसे खडा हो ? कंसे बैठे ? कैसे सोंए ? केसे भोजन 
करे ? कैसे बोले ?-जिससे कि पाप कर्म का बन्धन न हो ) 
जय चरे जय॑ चटूठे जयमासे जय सए ! 
जय भुजन्तो भासन्तो पाव कम्म न बन्धइ ! ! 


(आयुष्मन्‌ | विवेक से चलो, विवेक से खड़ा हो, विवेक से बैठो, विवेक से 
सोए, विवेक से भोजन करे और विवेक से ही बोले तो पाप कर्म नही बँध सकता) 


घर] 


कर्मठ सेनानी लाला तनसुखरायजी े 
बाबूलाल जैन जसादार 
नया बाजार बड़ौत, मेरठ 


श्री वादू छाल जी जैन “जमादार' 
इस नीति को स्मरण करते हुए हम कह की 

सकते हैं कि लाला जी तनसुख्रायजी ने समाज बडौत कालेज में जैन धर्म के प्राष्यापक 
और वश की उस्नति मे पूर्ण सहमोग दिया। | ऐ। भोजस्वी वक्ता भौर कुशल तिभोक 
पझासाधारण प्रतिभा वाले इस कर्मठ सेनानी के कार्यकर्ता हैं । समाज को आपसे बड़ी 
साथ हजारो समाज-सेवक काम करते थे । और हा न । के से हर 
हँसते हेसते कायें को सफल बना देते थे । पाही है जब समाज सेवा दा 
02420 कक है तत्काल सेवा के लिए तत्पर रहते है। 





लालाजी के साथ कार्य करने का सौभाग्य मुर्क भी प्राप्त हुआ । इनमे से कुछ 
सस्मरण पाठको के सम्मु्त उपस्थित कर रहा हूँ। 


संस्प्रण नं० १ 

“है कहता हूँ कोई भी वालण्टियर प्रतिकार की भावना से कार्य नही करेगा । सिर्फ जूत्ते 
ही तो हम लोगो पर पड़े है, सिर ही तो टूटे है, कौनसी बड़ी मुसीवत सामने झा गई जो हम 
प्रतिशोध की ज्वाला मे जलने लगे है। जलसा होगा और उसी स्थान पर होगा जहाँ वावू रतन 
लाल जी तर बाबूलाल धनुजी पिटे है। लेकिन नवजवानों हिम्मत से काम लो और रात्रि को 
भोटिंग में अधिक से भ्रधिक उपस्थित हो जाओ तुम्हारा दस्सा पूणाधिकार प्रस्ताव निदिचत पास 
होगा ।” 


“परिवर्तेनशील संसारे मृत को वा न जायते । 
से जातो येन जातेन याति वंश समुन्ततिम ॥ 


इन वाक्यों को सुनकर नवयुवकों मे असीम चेतना जागृत हुई । बडौत, मुजफ्फरनगर, 
सरधवा तथा दिल्ली के युवकों ने अपने वायक की बात मानकर अदम्य उत्साह से समभा-स्यज्न 
की शोर कुच किया । झौर भ्पने “दस्सा-पूजा-अधिकार” का प्रस्ताव उस प्रागण मे पास किया 
जहाँ पर दस्सो के विरोधी लोगो ने मारपीट कर के उन्हें पीछे हटा दिया था । 


उपयु बत घटना १६३८ ६० से श्री हस्तिनापुर क्षेत्र के विशाल भेले पर परिषद के 
जलसे के समय पर घटित हुईं थी। दस्सा पूजा अधिकार के पक्ष वालो की काफी पिटाई शास्त्र 
सभा-स्थल पर ही हुई थी जिसभे लाला तनसुखरायजी ने भ्रदम्य साहस का परिचय दिया था। 
इसमे भाई घीलचन्द्रजी मवाने वालो की सतौली पाठशाला मे लगी हुई नौकरी छूटी थी लेकिन 
ल्ञालाजी के सहयोग से देनिक 'विश्वासित्र' में नियुवित शीघ्र हो गई थी । 


[ ८७ 


मेरे भी १४ र० से १६ २० भ्र्थात्‌ २ र० की तरवती गौन्र हो गई थी | नव-जवानों की 
पूर्ण विश्वास आपके सहयोग का सदेव रहा है भौर यही कारण है कि आपके साथ कार्य करने 
वाला सदैव प्रधनत्त व श्रीसम्पन्न रहा । 


संस्मरण नं० दो 

सन्‌ १६५० ई० में दिल्ली के परेड ग्राउण्ड में बिशाल पण्डाल के चारों ओर परिपद 
के भ्रधिवेशन के समय पर हरिजन विरोधी आन्दोलन के कार्यकर्ता भ्रपने मोर्चे लगाए हुए डटे खडे 
थे। दि० जैन कॉलेज के स्वयसेवक सतकंता से ड्यूटी दे रहे थे कि यकायक लालाजी मेरे डेरे 
पर लपके हुए चले श्राएं। उस समय भाई चतरसेनजी व शीलचन्द्रजी सहित उत्तर प्रदेश के 
प्रमुख कार्यकर्ता विचार-विमर्श मे लीन ये कि लालाजी ने आाते ही ज्षीत्र सेनापति की तरह भादेश 
दिया कि “आप लोग मेरे मकान पर श्षीत्र पहुँचो समस्या विकट हो चुकी है इस पर वात करनी 
है ।” सव लोगो ने कहा कि यही वता दी जाए हो भ्रच्छा है इस पर लालाजी एकदम बिगड़ पड़े 
वोले “विरोधियों के भोचचे के भ्रन्दर विचार-विप्र्श करना अक्लमन्दी नही हैं, तुम जैसा समझो करो 
मेरा काम जो था कह दिया।” 


यह कहकर लालाजी यकायक चले गए । हम लोग शीघ्र लालाजी के मकान पर पहुँचे 
जहाँ पर भान्यवर वाबू रतनलालजी विजनौर श्रौर कुछ दिल्ली के प्रमुख सज्जन स्व० लाला 
मन्हेमलजी स्व० लाना रघुवीरसिंहजी लाला भगतरामजी वादू हसकुमारजी भ्रादि गभीर मुद्रा मे 
बैठे हुए कुछ सोच रहे थे । 


हम लोगो को यकायक आ्राता देखकर भुस्कराए भौर वोले कि “लाला तनसुखरायजी 
को क्‍या हो गया जो प्रत्येक कार्य मे वहम करने लगे है। उन्हें उपद्रव का ही खतरा समा रहा 
है ॥7 

सच यह था कि हम लोगो ने लालाजी की वात का आधा विश्वास किया था शौर जिन 
लोगों पर विश्वास किया था वे वास्तव में साथी थे नहीं इस वात को लालाजी अ्रच्छी तरह जानते 
थे। इसीलिए वे परिपद अ्रधिवेशन के प्रत्येक कार्य को वगर पदाधिकारी हुए भी पूर्ण जिम्मेवारी 
से देखते ये । 


आख़िर परिपद अधिवेशन का उद्घाटन मान्यवर श्री श्रीप्रकाशजी तत्कालीन राज्यपाल 
बम्बई द्वारा हुआ। माननीय साहू श्रेयासश्रसादजी ने श्रष्यक्षता की और मच पर मा० साहू 
शान्तिप्रसादजी सहित जैन समाज के प्रसिद्ध कर्मठ कार्यकर्ता उपस्थित होकर भ्रविवेशन की शोभा 
बढ़ा रहे थे लेकिन लाला तनसुखरायजी मच पर न भाकर स्वयसेवकों के पास भागे-भागे फिर 
सहे थे। उन्हे चेत नही था ! 


ह जिस समय मच पर व पण्डाल में हरिजन-मन्दिर-प्रवेश पर हगामा मचा उस समय 
सबकी श्राँखे लाला तनयुखरायजी पर ही जाकर ढिकी । उनकी दूरदथिता पर सबको विश्वास 
हुआ । साहू वन्धुओ को येनकेन प्रकारेण पण्डाल से वाहर निकालकर ले जावा पड़ा 
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एक निस्तव्ध वातावरण उपद्रव कै बाद सामने झ्ञायां । 


रात्रि के तीन बजे लालाजी के मकान पर मोटिंग हुई और अधिवेक्षन मे घटी घटनाश्रो 
के प्रति सवके मुख भलित हो रहे थे कि लालाजी यकायक तमक कर वोल उठे । 


“श्राज काश झ्ाप लोग मेरी बात मानते तो यह दृश्य सामने न होता और अच्छा उत्तर 
दिया जा सकता था । श्रव श्रधिवेशन श्रवइ्य होगा, हरिजन-सन्विर-पवेश प्रस्ताव दोहराया जाएगा 
भेजे ही हमारी लाशो पर विरोधी लोग श्रागे बढ़ सकें।” 


झाप लोग निश्चिन्त रहो मैने रात ही रात मे महावीर दल के स्वयसेवको की सेवाएँ 
झौर भपने प्रमुख साथियो की सेवाएँ प्राप्त कर ली है, भ्ौर हुआ भी ऐसा ही । 


दूसरे दिन भ्रधिवेशन पूर्ण तवाव के वातावरण में, मान्यवर साहू श्रेयासप्रसादजी की 
अध्यक्षता मे, विरोधियों के महान विरोध के भध्य में, ल्ाज्ाजी की दुरदश्षिता से पूरा हुआ । 
उपद्रवी लोग पण्डाल के अन्दर पहुँच तो क्या सकते ये नजदीक भी नही फटक सके । 


एक झोर लाला तनसुखरायजी व्यवस्था पर थे तो दूसरी भोर वहिन लेखावती 
प्रम्वाला । 


हम सव सिपाही उनकी कार्यदक्षता देखकर हैरान थे। प्राखिर अधिवेशन सफल 
हुआ्रा 


उपयुक्त दो सस्मरण तो मात्र सकेत के तौर पर लिखे है। आपके कितने ही सस्मरण है 
जो सन्‌ १६३८ से १६६३ तक उनके साथ रहने से सम्बन्धित है जिन्हे लेखक हृदय में सजोये है | 
परतु यह सत्य है कि छाल्ा तनसुखरायजी गरीबो के हमदर्द, दुछियो के साथी, मित्रो पर तन 
मन निछावर करने वाले, समाज-सेवक, देश्वभवत मुनिगुरुभक्त और घर्म रक्षक थे। उनके प्रति 
विनन्न श्रद्धाजलि समर्पित करते हुए लेखनी को यही विश्वाम देता हूँ । 


पराधीनात्ु जीवाना, जीवस्थ मरण वर, 
मूगेन्द्रस्य भूमेच्द्रत्वं, वितीर्ण केन कानने। 


कह पराघीन जीवन से जीवो का मरना भ्रच्छा । सिंह के मस्तक पर रोलौ से कौन तिलक 
। 
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भरेरे भ्राता* 


भैय्या तनसुखराय को मैं सन्‌ १६३० से 
जानती हूँ। दे जैन धर्म के धा्िकोत्सवों पर 
तथा राष्ट्रीय काग्रेस के जलसो मे बहुधा भाषण 
दिया करते थे। दिल्‍ली उन दिनो उनके इस 
का्यं-क्षेत्र का केन्द्र था। उनके द्वारा प्रायोजित 
बहुधा सभाएँ तथा बहुत-से जलसे भी मैने देखे 
है। उनके मुखारविद से परोपकारी एवं मधुर 
पुष्प समान भडते हुए मेने सुने है। और देखा 
है उनमे मानवता का उज्जवल एवं ज्वलत 
प्रतीक । 


भैय्या तनसुखराय का व्यवहार प्राय 
सीधा-सादा झौर सौम्यपूर्ण था । उनकी इस 
ग्राकृत के कारण मेरे मन में उनके प्रति 


श्री सतमली वेवी जन 
१६ दरियागंज, दिल्‍लो 


“बहिन मखमलीदेवीजी जैन समाज की 


उन तेजस्वी कार्यकर्त्नी बहिनो मे से है जिनमे 
उदारता, सल्य भौरवात्समाज सेवा का भाव 
झसीमित भरा है। आपने मातुश्री 
चदाबाईजी की प्रेरणा से श्री जैन महिलाश्रम 
का कार्य सचालन किया। श्राज सस्था की 
जो इतनी उन्तरति होती हुई दिखाई दे रही है 
उसका सारा श्रेय भ्रापके समस्त परिवार को 
है। भ्राप स्वयं, श्रापकी सुयोग्य सुपुत्री श्री 
कान्‍ता जैश्ञोराम ऑनरेरी मैजिस्ट्रेंट भौर 
पुत्रवधू लीलावतीणी तथा रायबहादुरजी 
बा० दयाचदजी चीफ इजीनीयर सस्था की 
उन्नति के लिए भ्रहनिश प्रयत्नशील रहते है। 
जैन समाज को ऐसे परिवार पर प्रत्यत गौरव 


है जो शिक्षा प्रचार मे शक्तिभर तन, मन, धन 


अपनत्व की भावना झोत-ओोत हुई । 
से सहयोग देते है। 'ेरे अआता' के नाम से 


मैं उनके जीवन में क्‍या, देखा, क्‍या 
सुना भादि सभी पहलुओं का परिचय लारछाजी के सम्बन्ध में भ्रत्यत आत्मीय 
देने नहीं जा रही, इसके विषय मे तो | उदुगार प्रकट किए है जो मननीय है।* 
विद्वान लोग, नेता लोग आपको कुछ बताएँगे। परन्तु मै कुछेक उन्त वर्षो को दृष्टि मे रखकर-- 
जोकि समय के साथ-साथ सुषुप्तावस्था की भोर घले जा रहे है--उन में के बिख़रे विचार बता 
रही हूँ। इन्ही वर्षो मे मेरा उनका पड़ौस रहा है। वास्तव मे उतका जीवन घटवापूर्ण था । 
उसके व्यक्ततत्त्व में पूर्ण निष्ठा था। गहरी और गम्भीर प्रेरणा थी प्रौर समाज-सेवा का उनमे 
परम उत्साह था। इस पर भी कुछ लोगो की धारणा है कि वे जिद्दी-स्वभाव के व्यक्ति थे । इस 
सस्बन्ध मे मेरा यह कहना भनुधित न होगा कि वे सचमुच इस धारणा के विपरीत थे | उन्हें 
तो परखने की थाह्‌ तक उतरने की भ्रावश्यकता थी। उनमें भ्रपनो के लिए तथा पीड़ितो के लिए 
एक टीस थी, तड़प थी। वे पर-सेवा मे अपनी शक्ति को भूलकर अपने ऊपर कंष्ट उठाने को 
तत्पर हो जाया करते थे। निराश्रित-व्यक्तियों का तो वे मात्र केन्द्र-बिन्दु थे। भारत की 
स्वतन्त्रता भौर धर्म तथा समाज की मान-मर्यादा का प्रश्व उनके जीवन का मात्र लक्ष्य था। इस 
पर तो सब कुछ न्यौछावर कर देने का एक मूक आह्वान उनके द्वारा प्रदर्शित होता था। सुडौल 
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लम्बा कद, गेहुँवा रग और उस पर शुद्ध खादी की अपनी शोभा फवती थी। वे एक आावशेवादी, 
कर्मठ सुधारक थे। जब से उन्होने हमारे पड़ौस में अपना निवास-स्थान बनाया तव से उन्हे भौर 
भी निकट से देखने का हमें भ्रवसर मिला | मैने उनमे“देश-सेवा, समाज-सेवा, आश्रम-सेवा इन 
दोनो शक्तियों का भद्भुत-स्नोत प्रवाहित होते देखा है। कार्य पूत्ति के लिए उनमे कठोरता भी थी 
झौर फोमलता भी परिपूर्ण थी। प्रगरत १६६३ के दिन उनकी अ्रतिस विदाई के समय, जब मेरे 
आंसू भ्रजश्न-धारा वनाकर वह पडे--तो, मैने उन्हे भपने सपनों मे डूबा हुआ एक समाजसेवी, 
समाज-प्रहरी भौर देश-रक्षक तथा मानवता का पुज ही कहा ?--वे महान थे । उनका भ्रन्तर- 
बाहर पविन्न था। हृदय कोमल था। कत्तंब्य मे कठोरता थी, पूर्ण निष्ठा थी। समाज का 
पत्तन उनके मन के दीप को जैसे बुझाने जा रहा था। और उम्र काल महाकाल की ओर से 
प्रदयकारी भमावांत का एक अजीब भोका आया, जो कि उनके विचार-चित्र को गिराकर 
चकना-चुर करता चला गया। हृदय-गति बन्द हो गई और वे सबके देखते भ्ा्खें मू द इस 
नश्वर ससार की भोह माया को छोड़ अनन्त की ओर चले गए। 


इस थोड़े से जीवन में मेरा सम्बन्ध प्राय. श्रनेक समाजसेवियों से रहा है। मै पूर्ण 
निष्ठा तथा पूर्ण विश्वास के साथ कहती हूँ कि जो व्यक्ति समाजोत्यान की चिन्ताओ के प्रति 
भावुक होता है, जिसका मन दर्दे-पीडा से द्रवित हो उठता है, उसकी सहानुभूति उतनी ही 
गहरी, तीज और महान तथा क्रान्तिकारी होती है। उस ऋन्ति से देशसेवा श्रौर समाजोत्यान 
के लिए सुख-सौन्दयं जन्म लेता है। किस्तु उस सुख-सौन्दर्य को उपजाने वाले क्रान्तिकारी “वीर” 
बहुधा उस प्रसव की पीडा को सहन किया करते है। भैय्या तनसुखराय भी इस अपवाद के 
प्रतीक ये । उन्होने कितने कष्ट सहन किए । उनका व्यक्तित्व विज्ञाल था और शक्तिशाली था । 
दे बिना किसी प्रपच के भपने भ्रन्तिम दिनो तक अपने विचारों के प्रहरी श्लौर झ्डिग रक्षक वनकर 
रहे। यद्यपि कई लोग उनसे ईर्पा भी रखते थे, परन्तु उच से डर भी वे उतना ही मानते थे । 
झौर उन्हे प्यार करते तथा श्रादर की दृष्टि से देखते थे। समाज-सेवा का मच उनके विना 
हिलता न था और समाज उनकी सेवाओ का मान करता था| ऐसे थे वे महान भर ऐसी थी 
उनकी महान भावनाएं । 


मैं अपने सम्पर्क मे जाई झनेक घटताओ की गुत्थी को सुलझाने के लिए जब भी समय- 
समय पर उनके पास गई, उन्होने बडे प्रेम से, ममता से बिठाकर उन वातो को समझाया भ्ौर 
हर बात को सफल बनाने मे योग दिया करते थे। झ्ाज आ्राश्नम का कार्य उतके वताए हुए पद 
चिह्नो पर चलता हुआ विशाल भ्रगति की ओर चला जा रहा है। महिलाश्रम मे हायर सेकेण्ड्री 
स्कूल तथा छात्रावास श्रादि श्रादि योजनाएँ उन्ही की बताई हुई है। हम इन्हे सफल बनाकर 
रहेंगे । परनल्तु हमे इसके साथ-साथ इस बात का छेद है कि वे भाई जो इन परोपकारी योजनाओं 
के दाता थे, इनके निर्माता होने पर भी हमारे बीच नही होगे। भ्रन्‍्त मे मै भगवान से याचना 
करती हूं कि उनकी शुद्ध भात्मा को शान्ति प्राप्त हो । 
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भा० दि० जेन परिषद के प्राण 


भी तनसुखराय॑ एक तेजस्वी पुरुष 
थे। उनके हृदय में देश सेवा की आग 


सुलगती रहती थी। सामाजिक कार्यों मे लाला 
उनका बहुत उत्साह था । जब कठित से 

कठित कार्य का भ्रवसर आता तो उनका राजेन्द्रकुमार जैन 
साहस बहुत बढ जाता था। नि सदेह वे ७. 8 
एक साहसी और दृढ़ कर्मठ पुरुष थे। बंकस 


भा० दि० जैन परिषद के तो प्राण ही 


थे। उन्होने समाज में अपूर्वे साहस से 0३ 
फाये किया। समाज में उनकी स्मृति भा० दि० जेन परिषद्‌ 
सदैव बनी रहेगी । 

नर हि र्ज है 
श्रीमन्‍्त तनसुखराय जैन 


हुजारीलाल जेन प्रेमी 

भ्रागरा 
योभूरि' सुकृता सदाशामलता जीवेषु सजीवताम्‌ । 
थाम, सयमिने जिनोन्‍्तत जिनाचार रूप सचारताम्‌ । 
वीमा कम्पिनिकासुता सुविदितो बीमावता स्यातिमान्‌ । 
श्रीमान्‌ तनसुखराय जैन विबुधो भूद्‌ भारतीयों महान ॥। 
ज्ञाती ज्ञानजने गुणी गुणीजने मानी सदा सानिनि | 
त्यागी त्यागीजनोजयी विजायिनि प्राज्षस्तु विद्वज्जने ! 
रागी रागीजने पठु' पदुणने जैनेषु जैताग्रणी । 
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श्रावू श्रानदोलन में आपने वे के विभिन्‍न भागों 
में दौरे किए । विशेषकर राजस्थान से यह प्रत्यन्त 
युवक समाज महत्वपूर्ण रहे। जगह-जगह समाज की श्रोर से 


भान-पत्र भेंट किए गए। थैलियां भेंट को गईं। 


द्वारा और आपको झाइवासन दिया गया कि श्रान्दोलन 
से हम तन-मन-घन से श्रापके साय हैं। उस समय 
सत्कार के अभिनन्दन पत्रो में प्राप्तमुवफ समाज की प्रोर 
से दिया गया ऐसा ही एक प्रभिनन्‍्दन-पत्र इस 

प्रकार है। 





अभिनन्दन-पत्र 


सहावीर हीरोज 
लाडनू' (मारवाड) 


है कर्मेबीर । 


श्राज आपने हमारे नगर में श्रपने सहयोगियों सहित पधारकर जो अनुग्ृहीत किया है उसके - 
लिए हम शभ्ापके आभारी है। हम भ्रापकी पवित्र सेत्रा मे सम्मानत्प यह अ्रभिनन्दन-पतन्न भेट 
करते हुए फूले नही समा रहे है। यो तो आप पनेको राष्ट्रीय एव घामिक कार्यो को तन-मन-धन 
से करते रहते है किन्तु वर्तमान मे जो आपने झ्ावू मन्दिर टैबस श्रान्दोलच को उठाकर सोती हुईं 
हिन्दू तथा जैन जाति को उसके जातीय अ्रपमाव का ध्यान दिलाया है--वह प्रणसनीय ही नहीं 
झपितु ससार के इतिहास मे स्वर्णाक्षरों से लिखा जायगा । 


“आबू के मन्दिरों पर सिरोही स्टेट द्वारा लगाया हुआ टंवस़ टैक्‍स नही किन्तु कलंक है। 
यह टैक्स हमारी घामिक स्वाधीनता मे वाधक है तथा स्वाभिमान का घातक हैं” आपके इस 
पुनीत सन्देश से जनता मे क्रान्ति मच गई है और वह भ्रव झाप जैसे कमंवीर नेता के साथ भ्रपने 
घाभिक भ्रधिकारो के लिए सव कुछ न्यौछावर करने को तैयार है। हमारे महावीर हीरोज़ को 
श्राप जैसे कर्मंठ वेताशो पर भ्रभिमात है। हम आपको विद्वास दिलाते है कि जाति ओर धर्म 
के प्रत्येक यज्ञ मे झपके निर्देश पर सर्देव हर प्रकार का त्याग करने को तैयार रहेंगे। 


) हि कु 
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बड़े नन्ञत्रजीवी 


डा० महेन्द्र सागर प्रचण्डिया 
एम० ए०, पी०-एच० ढी०, 
लिरनीगेट, अलीगढ़ 


जिस प्रकार हिन्दू-तमाज मे व्यक्ति के दिवग्रत होने पर परिजनों द्वारा श्राद्ध का 
पायोजन किया जाता है, उसी प्रकार सामाजिक कार्यकर्ताओं के लिए मनीपी जगत में 'स्मृति-थ 
का प्रकाशन दिया जाता है। 


क्षाद्ध में सज्जन को श्रसन भर कही कही पर वसन वेष्टित भी किया जाता है, किन्तु 
स्मृत्ति ग्रन्थ में प्राय प्रेरणा का इजेक्शन भरा जाता है। यहाँ लालाजी ने भ्रपने जीवन के पचास 
वर्ष--समाज, जाति, तथा धर्म के उत्कषे में सपा दिए, यही रहस्य-- उद्घाटित होता है । 


प्रत्येक भ्रस्तित्व का महत्त्व उसके भ्रभाव में उत्थित हुआ करता है। जब लालाजी 
कार्यरत रहे बहुतो ने उनकी योजना के प्रति सदिच्छा व्यक्त की किन्तु प्रवेक ऐसे भी पाए गए 
जिन्होने अनिच्छा भ्रभिव्यक्ति की | आज वे सभी मिलकर उनके व्यक्तित्व भर कतित्व को दुह्ाई 
देते है-यह जगत की, जीवन की विलक्षण विडम्बना है। 


समाज की सेवा करना एक व्यसन हो गया है । जो व्यक्ति व्यसन के वक्षीभृत होकर कुछ 
करते है मेरे दृष्टिकोण से वह काम किसी काम का नही मात्र ढेर है लेकिन जो इससे मुक्त होकर 
कुछ नव्य किन्तु भव्य कार्य-प्रणालियों की स्थापना कर प्राणी मात्र का उपकार करते है वह श्रम- 
सफल बनाता है । 


मुझे जहाँ तक पता लगा लालाजी भ्रपने काल और क्षेत्र के झनुमार भपने को ढाककर 
जिस तन्मयता, कर्मठता और सहनक्षीलता से सफलता की स्थापना कर सके है वह उनका समग्र 
तस्त्र-तत्व और मन्त्र-महृत्त्व वस्तुत इलाघनीय है। 


लालाजी नक्षत्नी जीव थे। जिस प्रकार नक्षत्र श्रघेरे से भ्रन्त तक जुकता रहता है, लालातजी 
हरदम हर बुराइयो से भगढ्ते रहे । सत्याग्रही की सदा विजय हुआ करती है । लालाजी सत्याग्रह 
थे। इसीलिए उन्हे प्रपने प्रत्येक प्रयास मे सफलता प्राप्त हुई । लालाजी महान ये, वे वेमिसाल 
थे, साकार अनन्वय अलकार थे । 


श्रीमान लाला तनसुखराय जैन स्मृति ग्रन्थ निकालकर उतकी समूची सेवाओं, भावनाझ्रो 
और कामनाझो को पूर्तरूप देने का प्रयास किया गया है, प्रसन्नता की बात है । 


ऐसे सामाजिक कर्ता को मेरे करोड़ो प्रणाम पहुँचे, यही कहकर अपनी श्रद्धाब्जलि 
सम्मिलित करने जा रहा हूँ । 


ह्४ड] 


ओऔमान वेशभक्‍त, कर्मवौर 


लाला तनसुखराय के प्रति 


श्री राजेन्द्र कुमार 'कुमरेश' प्रायुवेदाचार्य 
घन्देरी (मध्य प्रदेश) 


देशभक्त तुममे स्वदेश का था श्रनुपम अनुराग ! 
सदा राष्ट्र के लिए हृदय मे जाग रही थी आग ॥ 


श्रागे बढ़कर स्व॒तन्त्रता के लिए किया सग्राम । 
किया दिखावा कभी न तुमने चाहा केमी न नाम ॥ 


सह न सके तुम कही धर्म का किचित्‌ भी श्रपमान ! 
लगा दिए अवसर आते पर अपने तन-मन-प्राण ॥। 


सदा रूढियो के विरुद्ध तुम करते रहे प्रचार ! 
नित कुरीतियो की छाती पर करते रहे प्रहार ॥ 


झलख जगाते रहे जागरण का स्व-जाति में भौन। 
धर्म समाज स्वदेश हितैपी तुमसा साधक कौन !। 


कर्ंवीर यश श्रनाकांक्षी तुम्हें न था भ्रभिमान | 
होता रहे स-शक्‍्त देश यह था उर मे प्ररमान ॥ 


है कमंठ ! सेवक समाज के याद तुम्हारी आय | 
श्रद्धा्जलि लो प्राज हमारी लाला तनसुख राय ॥! 


१] हि है ्र 


जैन जाति दया के लिए खास प्रसिद्ध है, भौर दया के लिए हजारो रुपया 
ख करती हैं। जैनी पहले क्षत्री थे, यह उनके चेहरे व नाम से भी जाना जाता 
है। जैनी भ्रधिक शान्ति प्रिय हैं । 


श्री आटोरोय फिल्ड सा० कलेक्टर 


[ ६४ 


बोलो जवाहरलाल 
ताराचरद 'प्रेप्ती 
सदस्य नगरपालिका, फिरोजपुर 


धरती का वेठा धरती की नैय्या, लाया भवर से निकाल । 
किसके सहारे छोडा है प्यारे, वोलो जवाहरलाल ॥ 
रोती है माता बिन तक बेटा, सासो में श्राके समाजा । 
रोती हे गगा रोती हे जमुना, भ्राजा हिमालय के राजा ॥ 
खोकर के तुमको भूखा ये नगा, इन्सा, हुआ है परामाल । 
किसके सहारे छोडा हे प्यारे, बोलो जवाहरलाल ॥। 
विश्वास इतना तुम पर निद्धावर, जीवन के अनमोल मोती । 
स्वरूप रानी के पुष्प विकसित, कमला के नैनों की ज्योत्ी ।। 
पाया वा दिल तूने कितना निराला, जैसे ये सागर विज्ञाल | 
किसके सहारे छोडा है प्यारे, बोलो जवाहरलाल ॥ 
भर भर > अर 


मेरी एक मेंट 


लगभग भ्ाठ वर्ष पूर्व की बात है दिल्‍ली दरियागज में वीर सेवा मन्दिर के भवन का 
शिलान्यास साहू श्ान्तीप्रसादी के करकमलो से होने वाला था साहू जी का पालम हवाई अड्डे 
पर स्वागत करने वालो मे ला० तनसुखरायजी, ला० राजकिशनजी, वा० छोटेलालजी कलकत्ता, 
तथा मै “ताराचद प्रेमी” चार व्यवित स्वागतार्थ उपस्थित थे । ला० तनसुखराय जी के परिचय 
में आने का मेरे लिए यह प्रथम अवसर था पीर सेवा मन्दिर के इस शिलान्यास समारोह मे मुझे 
भी एक गीत पहना था, मेरे गीत के पश्चात्‌ लालाजी ने गदगद होकर मुझ से कहा था कि 
प्रेमीजी, भ्ापने तो जादू कर दिया, फिर तो मुझे अ्रनेक बार उनके सम्पर्क मे श्राना पडा | उनके 
व्यक्तित्व को बहुत समीप से देखने का मौका मिछ्ा 8 समाज सुधार के लिए मैने उनके हृदय 
में एक वे-मिसाल तडप देखी । अस्वस्थ होते हुए भी, लालाजी हर समय सामाजिक गतिविधि के 
लिए चिन्तित रहते । जवकि कभी मैं उनसे मिलता वह एक वात अवश्य कहते कि पुण्य से तुम्हें 
कला का वरदान मिला है। इस कला का उपयोग अधिक से अधिक धर्म और समाज-सेवा मे 
होना चाहिए । 

२५ जनवरी १६६३ को अस्वस्थ होते हुए भी लालाजी मेरी पुत्री के विवाह में फिरोजपुर- 
फ्िरका पघारे | दिल्ली से बाहर जाने की सम्भवत यह अन्तिम यात्रा थी। फिर मैं! समय-समय 
पर झनेक बार उनके स्वास्थ्य सम्बन्धी समाचार लेता रहा | उनका स्वास्थ्य गिरता ही गया और 
एक दिन सुना कि लालाजी अब नही रहे, हृदय को बडा आधघात पहुँचा । मै कहूँगा कि ला० 
तनसुखरायजी का सम्पूर्ण जीवन सामाजिक सेवाओं का एक इतिहास रहा है, वह चले गए उनकी 
सेवाएँ ग्रमर रहेंगी । 


६६ ] 


श्री तनसुखरायजी 


--भांतिकारी मेता हि । 
श्री शीलचन्द्र जैन शास्त्री 
भू० पूर्व प्रध्यक्ष नगरपालिका, मवाता (मेरठ) 


जैव समाज में फैली हुई कुरीतियों को दूर करने मे जितना सहयोग लाला तनसुखरायजी 
का रहा है उतना कर्मठ सहयोग जैन समाज उत्थान के सिलसिले मे बहुत ही कम लोगो का 
मिला है। 

दिगम्बर, श्वेताम्बर एवं स्थानक बासी सम्प्रदायों को एकता के सूत्र मे बाँधने का लाला जी 
का प्रयास जैन समाज के इतिहास मे अश्षुण्ण वना रहेगा । लालाजी का दिल हमेशा जैन समाज 
के उत्थान के लिए लाचामित रहता था! महगाव काड, आवू पहाड, एवं दस्सा पूजा अधिकार 
के भान्दोलन को धर-धर तक पहुँचाने का श्रेय स्व० लाला तनसुखरायजी को ह्दीहै। 

अपने स्वास्थ्य की कुछ परवा न करते हुए भी देश, समाण की जो कुछ सेवाए उन्होने की 
है उनका अवलोकन, उनका त्याग, कार्य-कुझलता, कठोर परिश्रम एवं परोपकार भावना से आका 
जा सकता है । समाज मे जो कुछ भी आज सुधार दिखाई दे रहा है उसका श्रेय माननीय 
लालाजी को ही है। हमारी उनके लिए सच्ची श्रद्धा्जलि तभी हो सकती हैः जब हम उनके 
किए हुए अधूरे कामो को धलस्तता के साथ पूरा कर सकेंगे | 

है. 2 


णुः न ०४ 
मिलनसार और प्रेमी सज्जन 
श्री रघुवीरसिहजी जैन कोठीवाला 


श्री ज॑न शिक्षा बोर्ड, कूचा सेठ, विल्‍ली 

ला० तनसुखराय जैन एक कर्मठ कार्यकर्ता थे। श्रापका कार्यक्षेत्र कांग्रेस भौर जैन 
समाज रही । मेरा आप से परिचय लगभग ३० वर्ष से था। आप हसमुख्, मिलनसार भौर श्रेमी 
सज्जन थे। श्रीमती लेखबती जैन के चुनाव को लेकर आपका काग्रेस में विवाद प्रारम्भ हुआ्ना 
जिसका झत तिलक बीमा कम्पनी खुलने से हुआ । 

आपने अपने जीवन काल में अनेक आन्दोलन उठाए उन्हें सही मोड दिए, सफ़्लता 
झापका लक्ष्य रहा । श्रग्नसेन जयती, वनस्पति घी, आदू का कर, उनमे मुख्य ये 

आपके जीवन का अधिक समय जन परिषद मे वीता, वास्तव मे श्राप उसके प्राण रहे 

आपके काये की यह विश्लेयत्ता रही यदि भ्रापने महसूस किया कि किसी भी कार्य छोड़ने 
के उसमें प्रभति होगी तो आपने उसको सहप॑ दुसरे को सौप दिया, सामाजिक काये मे आपने 
कभी स्वार्थ का समावेश नहीं किया । 

ब्कः नह दूं पु 


[ ६७ 


प्रतिष्ठित समाज-सेवंक 


देशभक्त श्री दौलतराम गुप्ता 
लक्ष्मी निवास, रोहतक 





लाला तनसुख़राय जैन १६२७ से पहिले दे लाला दौलतराम जी गुप्ता 
रोहतक से वाहर रहे थे, वह जब रौहतक | 'जाव के प्रतिष्ठित समाज सेवक और कट्टर 
में श्रायें तो पहले भारत बीमा कम्पनी तदनन्तर | रेत है । आपके साथ लालाजी ने 
लक्ष्मी बीमा कम्पनी से रोहतक मे कार्यवाहक समाज-सेवा का कार्य प्रारम्भ किया । आपके 
हुए ये, १६२७-२८ मे मैं जिला कांग्रेस कमेटी हादिक उद्गार इप्त वात के प्रतीक है कि 
का भ्रध्यक्ष था, तो वह मेरे सम्पर्क मे आये, भ्ौर | पी जी मे समाज-सेवा के भाव प्रारम्भ से 
वह कांग्रेस आ्रान्दोलन मे पूर्णस्पेण वा भय राज- | हो कितने श्रधिक थे जो समय श्राने पर 
मैतिक सस्थाो (नौजवान भारत सभा सरीखी) | _कसित होते हुए उच्चकोटि पर पहुँच गये। 
में श्रपना योगदान देने लगे, तनसुखरायजी भे कार्य करने की बड़ी लगन एवम्‌ भ्रथाह उत्साह था, 
झौर पूरी क्षमता थी। १६३० मे मेरे साथ ही एक ही दिन पकडे गये, एक साथ ही हम पर 
झभियोग छगा भर कारावास भेज दिये गये, हम दोनो साथ-साथ ही रोहतक, लाहौर, केन्द्रीय 
जेल एवं मुलतान गये, कारावास में रहे, फिर साथ ही छूटे । तव हम मे वह सहयोग सहवास 
मित्रता में परिणत हो गया १६३२ में हमने गाधीजी के श्राह्वाहन पर रोहतक मे जिला हरिजन 
सेवक सघ स्थापित किया । मै श्रौर वह उसके भ्रध्यक्ष एवं भन्नी १९३४ तक रहे । हमने यहाँ १९३२ 
में हरिजन छात्रो के लिए एक छात्रावास भी स्थापित किया, थो भ्रव भी अ्रपती बिल्डिंग भे 
चालू है। १६३३ में रोहतक जिले मे वाढ भाई थी, हरिजनो की उससे बडी हानि हुई थी । उसकी 
कुछ क्षति पूतति के लिए हमने भरसक प्रयत्न किया था, मैं तनसुखराय जी स्वगंवासी छा० 
ब्रिलोकासत जी श्रौर ला० भ्राक्षाराम जी लाहोर जाकर भी कुछ धनराशि छ, सके थे और यथा- 
शक्ति हरिजनो के कष्ट निवारणार्थ कार्य कर सके थे, इस सब कार्य मे तनसुखराय का बडा 
योगदान था । इसके पदचातू वह दिल्‍ली चले गये और वहा उनके लिए सावेजनिक सेवाओ्रो का 
विस्तृत क्षेत्र था- हमारा जन कल्याण कामो में साथ तो छूट गया, परन्तु हमारी मित्रता उनके 
प्रन्तिम दिमो तक गहरी बनी रही । में अधिक स्थान न लेकर अपने प्यारे तनसुख़राय जी की 
पुण्य स्मृत्ति मे अपनी श्रद्धा के पुष्प भेट करता हूँ । 
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श्प ] 


नवयुवकों के प्रेरणा-स्रोत 


श्री चुल्तान सिह जैन एम०ए० 
संत्री श्र०भा०दि० जैन परिषद्‌-शाखा, शामली (उ० प्र०) 


राष्ट्रकति मैयिलीगरण गुप्त ने कहा है-- 


"विचार लो कि मर्त्ये हो न मृत्यु से डरो कभी, 
मरो परल्तु यो मरो कि याद जो करे सभी। 
हुई न यो सुमृत्यु तो वृथा मरे, बथा जिये, 
मरा नहीं वही कि जो जिया व आपके लिए । 
यही प्रशु-अवृति है कि ग्राप आप ही घरे, 
वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे (” 


उपरोक्त पद मे गुप्तजी से स्पष्ट रूप से .अकित कर दिया है कि विश्व मे उन्ही लोगो 
का जीना और मरना सफल है जो दूसरो के लिए जीते-मरते है। जब हम लाला तनसुखरायजी 
के जीवन को उक्त पद की कसौटी पर परखते हैं तो वह बावन तोले पाव रत्ी सही- 
उतरता है । 


यह वात्त किसी से छिपी नहीं है कि लालाजी एक पुराने, तपे हुए, करमेठ, अनुभवी, 
नि स्वायें, कत्तंव्य-परायरा, नम्र एवं लगरनशील समाज-सेवक थे। निश्चन्देह उत्का भ्रविकाश 
जीवन समाज-सेवा, राष्ट्र-सेवा तथा जन-कल्याण में व्यतीत हुआ था। 


लाला तनसुखरायनी कौ प्रतिभा सर्वंतोमुख्ती थी। सभी विपयो में उनकी श्रवाध गति 
थी। यदि गम्भी रतापूर्वक देखा जाये तो ज्ञात होगा कि वे गुदडी के लाल थे, क्योकि वे छिपे-छिपे 
वे सभी कायें करते रहते थे जो कि सहात व्यक्षित को करने चाहिए। किन्तु उनकी कभी भी यह 
झाकाक्षा नही रही कि किसी भी काम के करने से उन्हें छ्याति प्राप्त होगी और लोग उन्हे महान 
विभृूति के रुप से पूज्ेंगे । 


जब हम लालाजी के समूचे जीवन पर दृष्टिपात करते है तो वह हमे चहुँमुख्ती पल्लवित 
एवं पुष्पित दृष्टिगोचर होता है। इसका प्रमुख कारण है कि उनका कक्तेंव्य-क्षेत्र ही वहुछ्रत्नी था । 
उन्होने जीवन-पयंन्त सामाजिक, राजनीतिक तथा घाभिक क्षेत्रों मे निस्‍्वाथ्थंहुप से जी-जान से 
सेवायें की थी । उतके जीवन की कुछ धझ्लकियाँ देखिए -- 


राजनंतिक सेवाएँ --सन्‌ १६१६ मे जिन दिनो लालाजी रेलवे-विभाग में नौकरी कर 
रहे थे, उन्ही दिनो असहयोग आन्दोलन भ्रारम्म हो गया! आपने सरकारी नौकरी की चिन्ता न 
की ओर तुरन्त ही स्वदेशी वस्तुओं एवं वस्त्रो को शपनाने की दृढ़ प्रतिज्ञा कर ली। सन्‌ १६२१ 
शेरे पजाव लाला लाजपतराय जी क्षी प्रेरणा से आपने सरकारी नौकरी को तिलाजली दे दी, 
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सन्‌ १६२२ मे स्वदेशी वस्तुओं के प्रचारार्थ आपने समिति बनाकर श्रतेकानेक लोगो को 
स्वदेशी वस्त्र तथा वस्तुओं को अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया एवं उनसे दृढ़ प्रतिज्ञायें 
कराई । सन्‌ १६२२-२४ मे श्राप भ्रपनी जन्मस्थली रोहतक मे आकर रहने लगे थे और वही पर 
कर्मठ काग्रेसी कार्यकर्ता के रूप में कार्य करने लगे थे। १९२४ ई० भे भ्रापने खादी-प्रचार का बीडा 
उठाया था औौर तत्सम्वन्धी एक समिति की स्थापना की थी । 


लाला तनसुखराय की राजनीतिक गतिविधि यही समाप्त नही हो जाती है वरन्‌ १९२६ 
में वे पजाव की क्रान्तिकारी सोसाइटी--“नौजवान भारत-सभा” के सक्रिय सदस्य बने थे। यही 
नही, १९२७ में आप पजाव भें “मजदुर-किसान सभा” के प्रान्तीय-सम्मेलन के प्रधान मन्‍्त्री 
निर्वाचित किये गये थे । १६२८ में प्रापको पजाव प्रास्तीय कांग्रेस कम्रेटी की कार्यकारिणी परिषद्‌ 
का सदस्य चुना गया था । सन्‌ १६२६ में इण्डियन नेशनल काग्रेस के लाहौर भें होने वाले वापषिक 
भ्रधिवेशन में श्रापको पञाव से प्रान्त्ीय प्रतिनिधि के रूप मे भेजा गया था | वहाँ पर आपने स्वय 
सेवकों के कप्तान के रूप मे जो-जो सेवाएँ की थी, उनकी सर्वत्र भूरि-भूरि प्रशसा की 
गई थी । 


सन्‌ १६३० में जब पुन भ्रसहयोग भ्रान्दोलन प्रारम्भ हुआ, तब आपने रोहतक जिले मे 
सत्याग्रहियो की भारी भरती की थी। आप ही ने उनके रहन-सहन, खाने-पीने भ्रादि का कार्य 
सुचारुरूप से कुशलतापूर्वक निभाया था। प्रस्तुत श्रान्दोलन-कार्य मे भाग लेने के कारण आपको 
& मास का कठोर कारावास भुगतना पडा । 


सन्‌ १७४० में श्राप जिला-मण्डल, देहली के प्रधान-मन्त्री तथा १६४१ में भ्रध्यक्ष निर्वाचित 
किये गये थे । सन्‌ १९४२ के “भारत-छोडो” प्रान्दोलन के श्रवसर पर भ्ापने जेल जाने वाले' 
बन्धुप्ो के कुटुम्बियों की भरसक सहायता एवं सेवा की थी। तभी आपने एक सोसायटी की 
स्थापना कर जेल-मन्त्रियो की पैरवी करने मे सक्रिय भाग लिया था। सन्‌ १६५४ में यद्यपि आप 
प्रस्वस्थ रहते लगे थे, किन्तु फिर भी भापको दरियागज दिल्‍ली काग्रेस मण्डलन्कमेटी का सक्रिय 


कर चुना गया था | यह सव कुछ लालाजी की राष्ट्रसेवा एवं राष्ट्रभकित के परिणामस्वरूप 
तो। 


घामिक एवं सामाजिक सेवायें - यह कहने भ्रथवा लिखने की वोत नहीं कि लाला 
तनसुखरायजी ने बडी घाभिक सेवाएँ की है। नि सन्देह शैशव काल से ही उन्हे धर्म से अगाघ 
प्रेम था। उनकी मनोवुत्ति प्रारम्भ से ही धामिक कार्यों की और अनायास ही प्रवृत हो 
जाती थी । 


सन्‌ १९०८ मे जब लालाजी केवल नौ वर्ष ही थे, तब ब्रह्मचारी शीतलप्रसादजी का 
पंजाब में विहार करते हुए मुल्तान मे आगमन हुभा। लालाजी ब्रह्मचारीजी के पास 
रहते थे श्ौर उन्ही की सेवा में रत रहते थे। सन्‌ १६३४ में भाप लक्ष्मी वीमा कम्पनी के मैनेजर 
होकर दिल्ली झाये । इसी वर्षे ग्लिल भारतवर्षीय दिग्म्वर जैन परिपद्‌ का अ्रधिवेश्षन दिल्ली 
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में हुआ और भाप उसकी स्वागत-समिति के प्रधान-मन्त्री चुने गये। झ्ापके सद्प्रयत्नों से वह 
अधिवेशन वडा सफल रहा | तभी आपके परिपद का मन्‍्त्री चुना गया और झाप उत्त पद पर 
निरन्तर सन्‌ १६३८ तक झारूढ रहे । अपने मस्त्रित्व-काल मे उन्होंने परिपद्‌ का प्रचार एवं 
उन्तति करने मे अपनी झभोर से कुछ न उठा रखा। सन्‌ १६३६ में झापने जैन कोझ़मापरेटिव 
बैक एवं जैन कल्‍्व की स्थापना की और उसी वर्ष वीर-सेवा मन्दिर” में मताई जाने वाली 'वीर- 
शासन जयन्ती' के आप सम्ापत्ति बनाये गये । उसी वर्ष श्राप निवखेडा (मध्य भारत) में भीलो 
की एक कान्फ्ेस के सभापति वनकर गये और वहाँ पर आपके व्यवितत्व एवं धाभिक प्रेम से 
प्रभावित होकर ५००० भीलो ने सास न खाने की दृढ़ प्रतिज्ञा की । 


सन्‌ १९४० मे आप मुजफ्फरनगर में होने वाले यरियद्‌ के सधिवेशन मे सभापति बनकर 
गये थे । सन्‌ १६४१ में जब सरकार ने दिल्ली की मस्जिद के सम्मुख जैनियो के जलूस के वाजे 
बजने पर रोक लगा दी थी तब श्रापने एक बडा झान्दोलन झारम्भ करके सरकार से टक्कर ली 
श्रौर उसमे भारी सफलता प्राप्त की। यही नही, सिकन्द्रावाद (उ० प्र०) नामक नगर मे जब 
जैनियो के उत्सव में कुछ उत्तादियों ने रंग मे भग में कर दिया था, तव प्रापके ही प्रयास से 
उत्पातियों को लम्बी-छूम्वी सजाएँ भुगतनी पड़ी थी | इसी वर्ष जब आप प्रादू पर्वत पर वहाँ के 
मन्दिरो के दह्नाथ गये थे, तब सिरोही स्टेट द्वारा यात्रियो से भारी कर (टैक्स) वसूल किया 
जाता था। श्रापने उस टैक्स का डटकर घोर विरोध किया शौर कहा--“यह जैनियो पर टैक्स 
नही वरन्‌ उन पर कलक है। इतना ही नही हमारी स्वाधीनता तथा स्वाभिमान पर कठोर प्रह्मर 
है ।” श्लापके इन प्रेरणात्मक क्षव्दो को सुतकर जैन समाज जागृत हो उठा भर उस टैक्स को 
समाप्त कराके ही शान्ति की बासुरी बजाई। 


पापने दिगम्वर जैन थोलिटैक्निकल कॉलेज, बडौत का झपने कर-कमलो द्वारा शिलान्यास 
करके जैन नवयुवकों को तकनीकी शिक्षा देने की विधाल योजना का श्रीगणोश्ष किया | जिस 
समय भदेनी घाट पर स्थिति स्थाह्मद महाविद्यालय, काशी के भवन को गया नदी के थपेड़े जर्जर 
कर रहे थे, तथा विद्याल जैन मन्दिर की दीवारें डगडगाने लगी थी, तव लालाजी के प्रयास एवं 


प्रथक परिश्रम के द्वारा सरकार मे उसके उद्धार के लिए पर्याप्त धनराशि देकर सहायता 
कीयी। 


लालाजी चरित्र भक्रत्र्ती आचार्य श्ान्तिसागरजी महाराज के परम भवत थे। प्राप 
अनेक बार उनके दर्शनाथे जहाँ कही भी वे होते थे, वही पहुँचा करते थे । 


उपरोक्त धामिक कार्यो के श्रतिरिकत लालाजी ने वनस्पति घी निपैद्ध कमेटी, श्रखिल 
भारतवर्पीय मानव धर्म (हयूकोनिटेरियन) सम्मेलन, श्रग्रवाल महासभा, वैश्य कान्फेंस, वैद्य 
महासभा, हरिजन आश्रम की स्थापना, मारवाडी सम्मेलन कलकत्ता, सेवा-समितियों, वम्बई जीव, 
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दया मण्डली, भारतीय वैजिटेरियन सोसायटी श्रादि भ्रनेकानेक सस्थाओं की सक्रिय, नि स्वार्थरूप 
से सेवा की है | 


,लालाजी णो भी कार्य करते थे, उसको सम्पन्न करने मे जाप तन-मन-धन से जुट जाते 
थे श्रौर प्राशातीत सफलता प्राप्त करते थे। 


६४ वर्ष की श्रायु मे लालाजी का देहावतान हो गया; परन्तु अपने जन्मकाल मे उन्होने 
जों-जो भी राजनीतिक, घामिक एवं सामाजिक कार्य किए है , वे किसी भी व्यक्ति से भुलाये 
नहीं जा सकते है ; अ्रपितु भावी नागरिकों के जीवन को दीपशिखा की भाति सदैव आलोकित 
करते रहेंगे भौर उनके जीवन की पतवार के समान सिद्ध होगे। 

प्रत्त मे, यह कहना अत्युक्तिपूर्ण न होगा कि वे जैन-समाज के ही क्या, वैश्य वर्ण के महान्‌ 
सेवक, सफल कार्यकर्त्ता, नव युवकों के प्रेरक, जैन-परिपद्‌ की भ्रडिग क्षिला एवं मानवता के सच्चे 
पुजारी थे । 


तनसुखरायजी को शुमाशीर्वाद 


श्री दयाहकर ज्योतिषी 
८५ मुन्नालाल स्ट्रीठ, कानपुर 


विधिंदें बडाई, वाहुबल वीये विक्रम को, 
ज्ञानमान युक्त वजरगवली वल दे। 


शकर दे सकल सुफल मनकामना को, 
जेतो भूमि वैभव सुरेश सो सकल दे । 


राम रमणीयता दे कृष्ण कमनीयता दे, 
अम्बिका भवानी शत्रु साहिनी को दल दे। 


राजों जैन वंश अवतस तनसुखराय, 
धत दें धनेश श्रीगणेश पुत्र फल दें। 


समाज सुचारंक 


डॉ० भनन्‍द किश्ीरजी 
७, दरियागंज, दिल्‍ली 


ला नन्‍्दकिश्ी रजी लालाजी के साथियों 
में से है जिन्हें लालाजी की पैनी दृष्टि ने 
परखा भर अपने ताथ रख लिया । वे उत्तम 
कार्यकर्त्ताओो को प्रोत्साहन देते थे । इसी के 











लाला तनसुखराय जी से मेरा परिचय 
दस्सा पूजा अधिकार कान्‍्फ्स के अवसर 
पर हुआा। उसके पश्चात्‌ हमारे सम्बन्ध 
बढते ही गए और उनके प्रेम और प्रयत्न 
से इक आंघछा (जिवा गुजाहजर) ले. | शा कानों मे शाछणी को शा 
निकट डे देखा हे । हें जो के न सफलता मिली । डा० नन्‍्दकिशोरजी के 
नाइजर' तो थे ही, उससे प्रधिक भी ॥! उद्‌गार प्रशसनीय है। जो इस बात को 

थे जज लर पहत 6 बता रहे है कि लालाजी कितने अ्रतिथि- 
दे परायण थे । 


सन्‌ १६४२ में जबकि वे जैन मित्र मण्डल दिल्‍ली के प्रधान मन्त्री थे, उन्होने महावीर 
जयन्ती महोत्सव को सर्वप्रथम वह रूप दिया जिसकी नकल अब भी की जाती है। वह प्रथम 
ऐतिहासिक उत्सव था जिसमे जैन पडितो श्रौर गधों के श्रतिरिक्त दिगम्वर और श्वेताम्बर 
साधुप्रो के भाषण हुए थे भौर पालियामेट के जैन तया जैनेतर संदस्यो ने भाग लिया था। श्रावू 
के प्रसिद्ध जैन मन्दिरों मे प्रवेश करते समय जैच घम्मे अनुयाइयों से कर लिए जाने को वह जैन 
समाज का अपमान समझते थे और उक्त कर से भक्ति के लिए सन्‌ १६४२ में व्यावर में उनकी 
प्रधानता मे एक विशाल कास्फ्रेस हुई थी। उन्हें जैन घ॒र्मं भर जैन समाज से कितना प्रेम था। 
यह इससे विदित है कि तिलक इन्झोरेस कम्पनी से (जिसके वह मैनेजिंग डायरेक्टर थे) वेतन 
पाने वाले कई चोटी के कर्मेचारी अपना काफी समय जैन समाज के सुधार कार्यों से लगाते थे | 
वे अपने साथियों पर पूर्ण विश्वास करते थे । और सदैव उन्हे आगे बढाने का प्रयत्व करते थे। 
उनका दस्तरखान सदेव सबके लिए विदा रहता था । ये श्वव्द मेने भावुकतावश नहीं लिखे है 
बल्कि मैने जो लिखा है वह सब स्वय देखा है । 


जैन क्षेत्र के अतिरिक्त जैनेतर क्षेत्र मे भी उनकी मान्यता थी तभी तो सन्‌ १६४४ में 
दिल्ली में होने वाले हरिजन मन्दिर प्रवेश अधिवेशन मे जब परिषद्‌ विरोधियों ने बहु कहना 


चाहा जो प्रशोभनीय था तो लाला तनसुखराय ने अग्रसेन दल के स्वयसेवकों की दीवार कान्फ्रेत 
के हारो पर ख़डी कर दी । 


जिस कदर कार्य उन्होने जैन समाज के लिए किया यदि किसी अन्य समाज मे क्षोई व्यक्ति 
इतना कार्य करता तो उसका नाम घ॒र्म स्थानों प्रौर समाज के भवनों में स्वर्ण श्रक्षरो में लिखा 
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होता । परन्तु भ्रपना समाज व्यक्ति को सेवा भौर योग्यता के द्वांरा नहीं बह्कि पैसे के गज से 
तापता है और हमारे धर्म स्थानों और समाज भवनों में उन्ही ग्रहस्थों के नाम के पंत्थर प्रौर 
'फोट लगाये जाते है जो उस नाप में पूरे उतरे। 


प्रत्येक व्यक्ति की कुछ निजी कमिया, भ्राकाक्षाये और विवद्ञताये होती है जो उसके द्वारा 
किए गए कार्यो को या तो पुरूष से प्रकाश भे आने में बाघक होती है या उनका श्रेय उल्टे या 
सीधे तौर से दूसरो को पहुँच जाता है। 


कुछ भी हो, दस्सा पूजा अधिकार, बालविवाह विरोध, हरिजन मन्दिर अवेद्, प्राबू 
मन्दिर टैक्स विरोध इत्यादि क्रान्तिकारी आन्दोलनो भे उन्होंने प्रमुख कार्य किया था भौर उनके 
, झारा की गई सेवाये भुलाई जाना सम्भव नही है। वे कहा करते थे मै परिषद का एक सिपाही हूँ 
झौर जैन समाज का तुच्छ सेवक भौर यही उनकी महानता थी । 


यद्यपि विधि के विधान के ग्रनुसार वे हमे सदैव को छोडकर चले गये है परन्तु उनकी 
, पवित्र याद हम कभी न भूल सकेंगे । 


तू न होगा तो तेरी याद रहेगी । 
न च्कैः रु ब्क 


नेकी कर दरिया में डाल 


पं० परमेष्ठीदासजी जेन, न्यायतीर्थ 
मालिक जेनेन्द्र प्रेस, ललितपुर (भाँसी) 


परिषद के मन्त्री ला० तनसुखराय जी जैन तो परिषद की सफलता को अपनी 
मुह्ठी में लिए फिरते थे। उत्तके रहते हुए कमी कही कोई अअव्यवस्था, गड़बडी या 
' परिषद के प्रभुत्व को डिगाने वाला कार्य हो ही नही सकता । उनके कार्यो, त्याग भर उदारता 
को देखकर मेरा दृढ़ निश्चय हो गया है कि वे परिषद के प्राण है । समाज श्रभी उनके त्याग को 
नही जान सकी है। उनका त्याग बीज के बलिदान की भाँति है, जिसका बलिदान मिट्टी मे मिलना 
किसी को नही विखाई देता, किन्तु उसके फल ही दिखाई देते है। इसी प्रकार समाज को यह 
नही मालूम कि लालाजी परिषद के लिए चुपचाप कितना बलिदान करते रहते है, किन्तु परिषद 
की उत्तरोत्तर सफलता देखकर ही हम सब सन्तुष्ठ होते रहते है । 


मैं जहाँ तक मालूम कर सका हूँ, ला० तनसुखरायजी परिषद के लिए अपना तन-सन 
जगाये हुए थे । मगर वे किसी को अपनी सेवा ज्ञात नही होने देते थे । 
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लगनदील लालाजी 


श्री गुलावचंद पाँड्या 
भोपाल (म० प्र) 
स्न्ज गुलावचदजी पाड्या 3 जैन 


लाला तनसुखरायजी का जन्म सन्‌ (१८६६ के 
हें समाज के सुयोग्य सेवा-भावी कार्यकर्ता है । 


ई० भें० दि० जन अग्रवाल लाला जौहरीमल 
जी के यहाँ हुआ । भश्रापकी माता के: आप भौर सामाजिक कार्यो मे सदा जग्रसर रहते 


बड़े ही घाभिक सस्कार वचपन से है। आपका लालाजी के प्रति बड़ा प्रेम 


ही ऐसे डाले कि लालाजी जीवन पर्यन्‍्त | हीहै। >> 5 >॒>३>३>३_३+_+_ 
देश, धर्म-समाज की बड़ी भारी लगन से सेवा करते रहे । जैन समाज के महान 
विद्वान पृज्य ब्रह्मचारी छीतलप्रसाददी से इनको सेवा करने की प्रेरणा प्राप्त 
हुई--मै बचपन से ही लाला जी के प्रेरणाप्रद लेख जैन पत्नो में पढ़ता रहा--मैने देखा--जव भी 
जैच समाज के किसी भी कार्य में चाहे वह सामाजिक हो चाहे घामिक किसी भी प्रकार की 
शकाचट या शिथिलता भाई फौरन लालाजी का प्रेरणाप्रद दुलेटिन पन्नों में भ्रा जाता । आपको 
ये पसन्द ही नही था कि हमारा देश गुलाम रहे । इसीलिए श्राप गांधीजी के भ्रसहयोग भान्‍्दोलन 
मे सेत्‌ १६३० ई० में कूद पड़े । आपने प्रपती सधिस से त्यागपत्र दे दिया । आन्दोलन मे स्रिय 
भाग लिया, फलस्वरूप भ्रापको £ मास का -कारावास भुगतना पडा। झाप काग्रेश् के कर्मठ 
कार्यकर्ता रहे । पजाव कार्यकारिणी के सदस्य, मन्‍त्री श्रादि कई पदो पर रहे । दि० जैन परिपद 
के तो भाप प्राण हो थे | श्राप ही के कारण कई अ्रधिवेशन सफल हुए । भ्राप निज की बीमा कम्पनी 
के डायरेक्टर थे । इसकी भोपाल मे भी शाखा थी। मेरा आप से साक्षात्कार का अवसर तब आया 
जब श्राप कुछ वर्ष पूर्व ही लाला प्रेमचन्द्रजी कन्टरक्टर (लाला राजकृष्णजी) जैन दरियागंज 
दिल्ली के यहाँ ठहरे थे । उसी समय चिश्व मे शाकाहार सम्मेलन काशी में चल रहा था। 
भोपाल स्टेशन से एक स्पेशल पास हुईं । हमें मिशन सचालक वाबू कामना प्रसाद के पत्र से ठीक 
सम्रय माल्तूम हुआ | मैंने लाला जी से कहा स्टेशन चलना है । फौरन तेयार हो गए साथ मे गए | 
भ्ग्नेजी मे उन्होने जैन घर्म भौर शाकाहार पर विदेशी विद्वानों से खूब वार्तालाप किया | उस 
समय आपने मुझसे बातचीत के दोरान मे कहा था हमारी समाज ईसाई मिशनरियो के मुकावले 
धर्मे श्रचार भे बहुत पीछे है । हमारा धर्म पूर्णहप से वैज्ञानिक है। जो विद्वान्‌ इस पर प्रनन, 

अध्ययन एक वार करता है हीरे की तरह इसकी कद्र करता है। परन्तु हमारे प्रचार की कमी 
के कारण जैन धर्मपी कोहनूर हीरा सब को प्राप्त नहीं हो पाता । समाज दान देने के लक्ष्य मे 
थोडा सुधार करे तो यह काम सहज ही हो जाता है। लालाजी जैसे कर्मठ वीर लगनशील 

भात्मा का समाज मे पैदा होना बड़े गौरव की वात थी । उनके प्रति सच्ची शर्डाजली भ्रषितु 

हैतु यह स्मृत्ि-प्रत्थ का प्रकाशन प्रदासनीय है। मै लालाजी के प्रति हादिक श्रद्धास्जलि अपित 

करता हूँ। समाज के युवक भाइयो का कर्तव्य है कि लालाजी के जीवन से प्रेरणा प्राप्त कर; 
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उत्साहपूर्वक जन धर्म-अ्रहिसा धर्म का प्रचार, सामाजिक, कुरीतियों का निवारण कर। आज 
दहेज प्रथा के कारण जैन समाज का आर्थिक ढाचा श्रस्त-व्यस्त होता जा रहा है। लालाजी ने 
परिपद के माध्यम से अन्तर्जातीय विवाह का भारी प्रचार क्रिया। फलस्वरूप आज सैंकड़ों 
श्रन्तर्जातीय विवाह हो चुके । इनको प्रोत्साहन देते रहने की आवश्यकता है । स्वर्गीय आत्मा को 
जान्ति लाभ हो, यही शुभकामना है । 


श्र श्र नर 


लाला तनसुखरायजी की 
संक्षिप्त जीवन मांकी 


श्री सुरेश कुमार जैन 
दिल्ली 


लाना तनसुंखराय जैन एक पुराने समाज-सेवी, नम्न और लगनणील कार्यकर्ता ये । इनका 
अधिकाण जीवन समाजसेवा भौर जन-कत्याण मे बीता। आपकी कार्यत्रैली बहुत प्राकर्षक थी 
और समाज के कठिन से कठिन कार्य करने में भी थे नहीं झिझकत्ते ये । 


ला० तनमुखराय जी का जन्म सन्‌ १८६६ में अग्रवाल दिगम्वर जैन घराने में ला० 
जौहरीमल थी के यहाँ हुआ । इनके परढादा ला० छन्जुमलजी ने अपने थुत्र गनेशीलालजी के 
साथ गदर के बाद सन्‌ १६६४ में रोहतक से मुलतान की श्रौर प्रयत्ल किया | वहाँ जाकर उन्हेंनि 
सर्राफा और लेनदेन का काम थुरू किया। ला० छज्जुमलजी वहुत परोपकारी थे भ्ौर उन्हें 
वैद्यक का बहुत थौक था | गरीबों को दवा मुफ्त दिया करते थे और घर जाकर रोगियों का 
देखते थे | अल्पकाल मे उन्होने ख्याति प्राप्त की । सरकार में भी इन्हें वहुतत मान मिला । उन्हें 
सरकारी खजाने का खज़ानची वना ढिया गया। इसके वाद सराफे भ्रौर लेनदेन का काम बहुत्त 
समय तक इनके दादा व पिताजी भी करते रहे ! १६१४ में इनके पिता ला० जौहरीमल सक्ुठुम्ब 
भटिण्डा (पटियाला) रहने लगे, भौर वहाँ व्यापार घुकू किया । भटिन्डा में श्री तनसुद्धरायजी ते 
१६१८ में सरकारी नौकरी की और ग्रांधीजी के अस॒हयोग आन्दोलन के कारण सन्‌ १६२१ में 
सरकारी नौकरी छोडकर राजनैतिक क्षेत्र मे कुद पटे 


सन्‌ १६०५ मे ब्रह्मचारी श्रीतलप्रसादजी मुलतान में पयारे। ला० तनसुखरायजी की 
बचपन. से ही धामिक मनोवृति थी । जब तक ब्रह्मचारीजी मुलतान में रहे, वे अपना अधिक 
समय उनकी सेवा में विताते रहे । तबसे जीवनपर्यन्त लाबाजी की वर्म और यामानिक कामों में 
दागन बरावर बनी रही । 
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सन्‌ १६१४ मे आपके पिता ला० जौहरीमलजी भटिण्डा से पटियाला मे रहने लगे। उन 
दिनो पजाब में सेवा समितियों का वहुत प्रचार था । श्री तनसुखरायजी भी वहाँ की सेवा समिति 
के एक स्वय-सेवक बने । उनके उत्साह और सेवा-कार्य की सराहना सबने की और वहाँ की जनता 
उन्हे बहुत चाहने लगी । 

सन्‌ १६१८ मे रेलवे के दफ्तर में गवर्तमेट की घुलाजमत मे प्रवेश किया। सादगी व 
स्वदेशी कपड़ो से वचपन से ही प्रेम था। गवर्नमेट मुलाजमत होगे हुए भी स्वदेशी वस्तुप्रो का 
प्रयोग व स्वदेशी वस्न्नों को घारण करने की प्रतिज्ञा कर ली और राजचैतिक कार्यों भे दिलचस्पी 
लेते रहे । 


सत्‌ १९२१ में भ्रसहयोग भान्दोलन में बेरे-प्जाव ला० लाजपतरायजी के ब्रादेश पर 
गवनेमेट मुलाजमत को त्याग कर राजबैतिक क्षेत्र भे श्राये ) श्रापने ला० लाजपतरायजी के साथ 
तिलक स्वराज्य फण्ड एकत्रित करने में काफी काम क्रिया । श्राप पर ला० लाजपतरायजी का 
बहुत प्रेम था । 


१९२२ में स्वदेश्ली वस्तु के प्रचारार्थ समिति बनाकर सैकड़ो लोगो ने स्वदेशी कपडा 
तथा वस्तुओं को घारण करने का प्रण कराया । 


१९२३-२४ में श्राप भ्रपने जन्म-स्थाव रोहतक में श्रा गये और काग्रेस के कार्य में हिस्सा 
लेने लगे, कुछ दिनो मे वहाँ के भ्रच्छे काग्रेसी कार्यकर्ताओं में लालाजी की ग्रितती होने लगी । 


१६२४ में खादी प्रचार समिति तथा हिन्दी प्रचार समिति का कार्य किया । 


१६२६ में नौजवान भारत सभा जो कि पंजाब की क्रान्तिकारी सोसायटी थी, उसके 
सदस्य बते और सन्‌ २७ मे मजदूर किस न सभा का पजाव प्रास्तीय सम्मेलन किया, जिसक्रे 
प्रधानमन्त्री बने । उसके कारण सरकार की कडी निगाह हो गई और दो साल तक सी आई. डी. 
इनके पीछे लगी रही । य 


१६२८ मे पजाव भान्तीय कांग्रेस कमेटी की कार्य-कारिणी के सदस्य चुने गये श्र १६२६ 
के लाहौर काग्रेस श्रधिवेशन मे भ्रापको अ्रतिनिधि चुनकर भेजा गया। इस श्रथिवेश्ञन मे झापने 
स्वयसेवको के कप्तान बनकर बड़ी सेव की । 


१६३० का असहयोग भान्दोलन में भ्रापने बहुत सक्रिय कार्य किया, रोहतक ज़िल्ले मे 
सत्याग्रहियो की भरती, उनके खाने-पीने रहने व घन एकत्रित करने का साया भार उन पर ही 
था। श्रान्दोलन में हिस्सा लेने के कारण आपको £ मास कारावास मे भी रहना पडा । 


१६३१-३२ में हरिजन-उद्धार का कार्य ज़ोरो से किया भौर हरिजन विद्याथियो के लिए 
भाश्रम की तीव डाली, जिसका बहुत सारा खर्चा जाप अपने पास से करते थे । 


[ ६०७ 


१६३२ में रोहतक जिले मे बहुत जोरो के साथ वाढ भ्राई। इस समय बाढ-पीडितो के 
लिए एक रिलीफ कमेटी बनाकर कपड।, भ्रौषधि व धन सहायता की, जिसके मत्री आप ये । 


१६३४ में घुरू मे भ्राप लक्ष्मी बीमा कम्पत्ती के मैनेजर होकर दिल्ली चले श्रायें और 
दिल्‍ली भ्ाने पर झ्राप सेवा-कार्यो में भाग लेने लगे । उती साल दिल्‍ली में श्रखिल भारत दिग्रम्बर 
जैन परिषद का अधिवेशन कराया, जोकि एक बहुत सफल अधिवेशन था । उसकी स्वागत समिति 
के प्रधान मन्‍्त्री श्राप थे। ध्र० भा० दि० जैन परिषद के आप मत्री भी चुने गए। सन्‌ ३४ के वाद 
सन्‌ ३१--३६---३७-हे८ मे श्र० भा० दि० जैन परिषद का कार्य बहुत जोरों से किया और 
सारे भारत में घूम मचादी। भौर उन दिनो सतना खड़वा भ्र० भा० दि० जैन परिषद के 
भधिवेशन, इतिहास में भ्रपना विशेष रथान रखते है । 


सन्‌ ३९ भे जैन को-प्रापरेटिव बैंक तथा जैन क्लब की स्थापना की औौर उसी साल 
सरसावा में वीर सेवा मदिर की भोर से मनाये जाने वाले वीर शासन जयन्ती के सभापति बन 
कर गये। वहाँ झापने अनेकात पन्र के दो साल के घाटे की जिम्मेदारी अपने ऊपर ली झौर दो वर्ष 
तक उस पन्न का घाटा पूरा किया। उसी साल निबस्तेडा' (मध्य भारत में भीलो की एक कास्फेंस 
में प्रधान बत कर गये। वहाँ के ५००० भीलो ने भास न खाने की प्रतिज्ञा भ्रापकी प्रेरणा 
सेलीथी। 


सन्‌ ४० में जिलामण्डल देहली के प्रधानमन्त्री चुने गये । उसी साल मुजफ्फरनगर में जिला 
दिगम्बर जैन फान्फ्रेस के सभापति बनकर गये । जिस समय जापान ने कलकत्ते पर कमबारी की 
शौर वहाँ से हमारे मारवाडी भाई कलकत्ता छोडकर अपने देश श्रा रहे थे उस समय मारवाड़ी 
रिल्रीफ सोसायटी दिल्‍ली के मत्री पद पर रहकर सेवा कार्य किया । 


न्‌ ४१ भे नई बिल्ली काँग्रेस कमेटी के प्रधान चुने गये। गवर्नमेट ने मस्जिद के श्रागे 
जैनियो के जुलूस के बाजी पर पाबन्दी लगा दी थी। प्रभी तक जैनियो के जुलूस के बाजे मस्जिद 
के भ्रागे बराबर बजते थे। इस अधिकार के लिए आपने प्रान्दोलन प्रारम्भ किया और सफलता 
प्राप्त की । इस आन्दोलन के मी भाप ये। सिकंत्त्रावाद यृ० पी० में कुछ उत्पातियों ने जैन 
उत्संव में बाधा पहुंचाई | झापने वहाँ जाकर उत्सव को सफल बनाया भ्ौर जिन्होंने वाधा डाली 
थी उन्हे सजा दिलवाई | उसी वर्ष बडौत के दिगम्बर जैन इण्टर' कालेज का हिलान्यास आपके 
द्वारा हुआ । उसी साल झाप श्रावू पंत पर दद्यना्थ गये। वहाँ यात्रियों पर टौल टैक्स लगता 
था । उसके विरुद्ध आपने भारत व्यापी झाम्दोलन प्रारम्भ किया और बड़े सर्धषे के बाद उसमें 
सफलता मिली । इसी वर्ष व्यावर जैन कान्फ्ेस के प्रधान बन कर गये । 


सन्‌ ४२-४३ में कांग्रेस का भारत छोडो श्रान्दोलन प्रारम्भ हुआ भापने उसमे जेल जाने 
वाले भाइयो के कुदुम्बियों की सहायता कीं भौरं एक सोसायटी बनाकर उन भाइयो की पैरवी की 
तथा सक्रिय भाग लिया । 
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सन्‌ ४४-४५ में वनस्पति थी निपेघ कमेटी के पदःपर रहते हुए, आपने झान्दोलन किया 
श्औौर हजारो आदमियों के हस्ताक्षर कराकर, सरकार के पास भेजा। 


सन्‌ ४६ में प्खिल भारतवर्षीय मानव धर्म (ह्ायमेनिटेरियन) सम्मेलन जिसकी अध्यक्षता 
श्रॉमती रुकमणि देवी प्ररुण्डेल ने की थी, उस सम्मेलन के प्रधानमत्री ध्तकर उसे सफल बनाने का 
कार्य किया | 


सन्‌ ४७-४८ मे अग्रवाल महासभा, वैश्य कान्फ्रेस व वैश्य महासभा त्तथा मारवाडी सम्मेलन 
कर्जकेसा के कार्य को देहली बढ़ाकर उसका सचांछलन किया । 


सन्‌ ४६-५०-४१ मे भ्रग्रवाल महासभा को अधिक गति दी। उसका अधिवेशन भ्रग्रवालो 
के उत्पति स्थान अमंरोहा में हुआ, उसके प्रधान श्री कमलनयनजी वजाज” बस्चई थे। उस 
भ्रधिवेशन को सफल बताने में प्रमुख भाग लिया । आअ० भा० अग्रवाल महासभा के प्रधानमंत्री 
नियुक्त हुएं। 

सन्‌ ५३-४४ में अ० भारतीय अग्रवाल सभा के प्रध्यक्ष का फार्ये-किया। इसी वर्ष 
बम्वई जीव-दया मण्डली के काये का दिल्‍ली मे विशेष प्रचार किया- ओर इस काम को बढ़ाया । 
साथ ही 'रविदास' जन्म उत्सव की स्वागत समिति के चेयरमेन पद पर रहकर उस उत्सव को 
सफल बनाया । 


सन्‌ ५५ मे भारत की वेजिटेरियन सोसायटी द्वारा शाकाहार भोजन का प्रचार किया । 


सन्‌ ५६ में झ० भा० दि० जैन परिषद के देवगंढ अधिवेशन में आापकों प्रधानमत्तरी 
बनाया गया। 


सन्‌ ५८ में दरियागज देहली कांग्रेस मण्डल कमेटी के सर्दस्य चुने गये । 


सन्‌ ५८ से भव तक आप भ्रस्वस्थ रहते हुए भी वरावर घामिक, सामरार्जिक कार्यों मे 
यथाशवित भाग लेते रहते है । इस प्रकार आपका पूरा जीव सामाजिक, राजनैतिक तथा धांमिक 
कार्यो मे ही व्यतीत हुआ । भाप समाज के कर्मठ कार्यकर्ता थे । भारत जैन महामण्डल के कार्यों 
में दिलचस्पी लेते रहे शौर उस काम को बढाने से प्रयत्नशील रहे । 


१४ जुलाई, १६६३ को' ६४ वर्ष की अव॑स्था मे श्रापका स्वयंवास हो गया । जिससे समाज 
का एक तेजस्वी नक्षत्र उठ गया। ल्ालाजी के उर्त्म कार्यो की स्मृति सदा" जनता के मानस पलट 
प्र बनी रहेगी । 


कर्मठ सेवा-मावी कार्यकर्ता 


“श्री रतनलाल जैन 
“बिजनौर 
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के सस्थापको में से है। समाज और देश सेवा 
की ओर आपकी स्वाभाविक रुचि है। 
त्याग श्रौर सेवा की मूतिमाव ज्योति है। 
दृढ कर्मठ, साहसी भौर निरखे हुए समाज 
के ऐसे रत्न है जिन पर जैन समाज को 
गौरव है। आपसे युवकों और तरुणों को 


श्री तनसुखराय जी से मेरा परिचय सन्‌ 
१६३४ में देहली के भा० दि० जैन परिषद के 
अधिवेशन में हुआ था। उस समय स्वागत- 
कारिणी समिति के वे प्रधान मन्‍्मी थे। उस 
अधिवेशन के सभापति स्वर्गीय ला० सुमेरचन्द 
जी एडवोकेट थे । उस भ्रधिवेशन का कार्य बडी 
* मकर आर पक अल हड न गा मिलता है। लालाजी के सम्बन्ध 
' भमल्त्री भ्ौर मुझे प्रधान मन्‍्ती बताया था। उसा गया आपका सस्मरण रोचक 
गि और पठनलीय है । 


श्री तनसुखराय जी ते पूरे सप्ताह के साथ परिषद के कार्य को झ्ागे बढाया । उस समय 
वे देहली स्थित लक्ष्मी इन्हयोरेन्स कम्पती के मैनेजर व सर्वेसर्वा थे । श्री अयोध्याप्रसादजी गोपलीय 
व श्री कोमलप्रसादती उनके साथ उपरोक्त कम्पनी मे कार्य करते थे। इन दोनो सज्जनों भे 
” झहयोग से परिषद के कार्य की प्रगति को बडे वेग के साथ बढाया । 


उस समय ग्वालियर राज्य के अन्तर्गत मह्गाँव काड हुआ। यहा जैसियों की पूज्य 
प्रतिमाओ का घोर भ्रपमान किया गया । इसके विरोध में परिपद ने आन्दोलन प्रारम्भ किया । 
उस भ्रान्दोलन के वेग को तीम्न करके भारतव्यापी वना दिया। स्थान-स्थान पर जल्से हुए , 
भाई तनसुख्तरायजी ने मेरे साथ महगाव श्रादि स्थानों का दौरा किया। इस आन्दोलन ने जैन समाज 
मैं नया जीवन च स्फूर्ति उत्पन्न कर दी । इस युग में पहला अवसर था कि जब जैन समाज को 
प्पनी संघ क्षविति का भान हुआ । ग्वालियर राज्य का शासन डोल गया और उसने जैन समाज 
से समझौता किया । वे १९४० तक मेरे साथ सहमन्त्री रहे । इस काल मे सतता व खड़वा के 
प्रधिवेशन बडे महत्व के हुए। महयाव काड के विरोध में सफलता एवं खडवा आदि प्रधिवेशनों की 
सफलता का श्रेय भाई तनसुखराय जी को है| 

सन्‌ १९४० में बडौत प्रधिवेशन मे मेरे सभापति हो जाने एवं तत्पश्चात्‌ भ्रसहयोग भानदी- 
लग मे मेरे कारावास चज्ने जाने पर भाई तनसुखराय जी ने परिषद के प्रधान मन्‍्त्री के पद को 
सम्भाला भौर उसके कार्य को बडी योग्यता के साथ सचालन किया। उनकी सेवा्नो को देखकर 
बड़ौत जैन समाज ने परिषद अ्रशिवेशन के शुभ भवसर पर उनसे बढ़ीत जैन कालिज की नीव 
रख़वाई | 
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प्रिषद ने अपने प्रारम्भिक जीवत में श्रपने कार्यकर्ताओं के अधथक परिश्रम से पुरानी, 
सदियो से ग्रस्त जैन समाज को उनसे मुक्त किया भ्रौर नवीन स्फुर्ति प्रदान की जिसके कारण 
जैन धर्मानुयायी जातियो मे अन्तर्जातीय विवाहो को प्रचलित करके छोटी-छोटी उपजातियों के 
जीवन की रक्षा को जा सकी, मरण भोज भ्रादि कृत्सित प्रथाओ को दूर किया । विवाहो में एक रोज 
की बारात व सामूहिक विवादों को प्रचलित करके जैन समाज की भ्रपव्यय से रक्षा की । जिस 
दस्सा पूजा (विनैकवार) के मामले मे प्रतिक्रियावादी जैनो ने जैनदस्सो को जिन पूजा से वचित 
करके प्रात स्मरणीय प० गोपालदास जी वरैया झ्रादि समाज-सुधारको का झपमान व वहिष्कार 
किया था उस दस्सा पूजा को जैन समाज से मान्यता दिलाई। श्रद्धा व झुद्धता-पूवेक आने वाले 
हरिजनों के लिए जैन मन्दिर के द्वार खुलवाकर जैन धर्म की उदारता का परिचय दिया। जैन 
समाज को प्रगतिशील व उदार बनाने का बहुत कुछ श्रेय भाई तनसुखराय जी को है । 


देहली में परिषद का द्वितीय प्रधिवेशव लाल सन्दिर के मैदान में साहू श्रेयासप्रसाद जी 
की अध्यक्षता भे हुआ था। सभामण्डप जैन जनता से खचाखच भरा हुश्ना था सात भाठ हजार 
जनता थी । रात्रि का समय था | हरिजन मन्दिर प्रवेश का प्रस्ताव रखा जा रहा था। उस समय 
प्रतिक्रियावादियों का एक समूह हुल्लड़ मचाता हुप्रा सभा मे घुसा और मच के पास जाकर 
प० परभेष्ठीदास जी प्रस्तावक को खीचकर मच से गिरा दिया, जल्से भे गड़वड़ मच गई । परिषद 
के कार्यकर्ताओं को भी सभामण्डप मे झ्राना पड़ा । रात्रि के ११ बजे श्री राजेन्द्रक्मारजी की 
कोठी पर परिपद के नेता व कार्यकर्तागण एकत्रित हुए, सभा मे प्रतिक्रियावादियों द्वारा किये गये 
हुल्लड व अधिवेशन मे पास होने वाले प्रस्तावों पर विचार विनिमय हुआ । कुछ कार्यकर्ताओं ने 
कहा कि प्रतिक्रियावादियों के झगड़े से बचने के लिए यह भ्रच्छा होगा कि हम जल्सा नयी दवेहली 
के जैन मन्दिर में करके हरिजन मन्दिर प्रवेश का प्रस्ताव पास कर लें । इस पर हम दोनो (भाई 
तनसुखरायजी व मैने) ने कहा कि यदि निदिचत स्थान व पडाल को छोडकर नयी देहली के जैन 
मन्दिर मे जल्सा करके हरिजन मन्दिर प्रवेश वाला प्रस्ताव पास करलें, तो उसका कोई महत्व नहीं 
होगा, जनता यही कहेगी कि हरिजन वाला प्रस्ताव फेल हो गया । अत जल्सा लाल भन्दविर के 
मैदान में निश्चित पंडाल व निश्चित समय पर ही होना चाहिए, उसके प्रवन्ध की ज़िम्मेदारी हम 
दोनो ने ली । श्री तनसुखराय जी ने उसी रात को १०० स्वयसेवको का प्रवन्ध किया और अगले 
दिन निश्चित स्थान व पडारू को निद्िचत समय पर परिषद अधिवेशन को हरिजन मन्दिर प्रवेश 
आादि प्रस्तावों को पास कराकर अधिवेशन को सफल बनाया । 


श्री तनसुखरायजी बड़े उत्साही, साहसी, वीर व कगनशील थे । कार्य करने की क्षमता 
उनमें अपूर्वे थी। वे वड़े मेहमान निवाज (श्रतिथि सत्कार) ये। अतिथिय्रो का सत्कार करते थे । 
कोई दिन ही ऐसा व्यतीत होता होगा जबकि उनके यहा कोई न कोई अतिथि न ठहरा हो । ऐसे 
प्रेमी कार्यकर्ता के निघन से जो क्षति जैन समाज मे हुई है उसकी पूर्ति मिकद भविष्य मे होना 
कठिन ही प्रतीत होती है । 


रु ष्ुः ष्ुः हक 
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लालाजी एक संस्था थे 
(गुर स्मृति) 


श्री यश्ञपाल जेन 
७८, दरियातज, दिल्‍ली 


भाई साहब तनसुखरायजी से मेरी पहली भेट कव और कहा हुई थी, याद नही आता; 
लैकिन एक प्रसग भ्राज भी मेरे स्मृति-पलट पर यथावत श्रकरित है। उन द्विनों वे 'तिलक बीमा 
कम्पनी' का सचालन कर रहे थे भ्रौर उनका कार्याछ्य नई दिल्‍ली में श्रोडियन के पास किसी 
इमारत में था| भाई भ्रयोध्याप्रसाद गोयलीय उनके साथ काम करते रहे थे | उस समय का उनका 
वैभव और तेजस्विता भ्राज भी भूले नही भुलती । पर सबसे वडी वात जिसने भुके अपनी और 
खीचा, यह था कि वैभव के बीच होते हुए भी वे-उस सारे ठाठ-बाट पै ऊपर थे । मुझे ऐसा प्रतीत 
होता है कि उनका अन्तर मानवीय मुल्यो से प्ररिपृर्ण था । 


'सन्‌ १९४६ के बाद मुझे उनके ज्िकट़ सम्पर्क मे झाने का अवसर,मिला और मैने उनके 
जीवन के विभिन्‍न पहलुओं को देखा । जैन समाज में उनसे अधिक घनी-मानी व्यक्ति थे, लेकिन 
उनकी ,जो।मान प्राप्त था, बह वहुत ही कम नोगो को उम्रलब्ध हो सका। उनकी स्रामाजिक 
सेब्राओ ने.उन्हें-व्यक्ति से भुधिक सस्था का रुप दे दिया था। भ्रलखिल भारतीय दिगम्वर जैन 
4रिपद के वे भनेक वर्षों तक महामन्‍्त्री रहे थे, लेकिन सच वात यह है कि वे परिषद के,प्राण 
थे । न ात़े-कितने वर्षों तक उन्होने इस सस्था को अपने पसीने से सीचा और अपने परिपक्वानुभव॑ 
से -उसे,अति दी ।वहुत-सी प्रवृतिया उसके अन्तर्गत चछाई । परिषद के अतिरिक्त भौर भी बहुत 
से छोकापयोगी कार्य उच्तके द्वारा सम्पादित हुए । 


समाज-सैवा की उनकी .ज़ौ कभी मन्द +ही पड़ी। उल्टे उत्तरोत्तर तीत्र होती गई। 
भुफे-"याद “प्राता है, अपने पब्रन्तिम दिनों में जब॒कि उनका शरीर साथ नहीं दे रहा था, वे 
बैज्नीट्रेरियय सोसायटी को जैेकर कई ,योजनाएँ वना रहे थे । कुछ साहित्य प्रकाशन की भी 
यात भी | 


इन सारी प्रवृत्तियों के-पीछे उनकी एक ही भावना थी भर वह यह -कि हमारा भारतीय 
समाज बुद्ध और प्रबुद्द-बने- समाज की मूछमभूत्त ईकाई मानव है और वह मानतै थे कि. यदि 
मानव का-जीवन परिप्कृत.हो ज्राय तो-स्माजु.अपने त्राप सुधर जायेगा । बे मुछतः घामिक. व्यक्ति 
थै,.और उनकी माव्यता:भी कि मानव का परिप्कार धर्म के आधार पर ही हो--सकता है। लेकिन 
स्मरण रहे कि उनका धर्म रूढियों से वधा धर्म नही था। वे व्यापक धर्म में बास्था रखते थे, 
अर्थात्‌ बह मानते थे कि मनुष्य को सच बोलना चाहिए, सचाई का जीवन जीना चाहिए, भ्रहिसा 
का पालन करना चाहिए, सयम से रहना चाहिए, आ्रादि-आदि | इस प्रकार उनके छिए धर्म का 
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वास्तविक अर्थ था चरित्र की ऊचाई। उनका स्वय का जीवन वडा उदार था और उनको इस 
भ्रमोध गुण के सामने मेरा मस्तष्क बार-बार घद़ा से नत होता है । 


वे वणिक कुल में पैदा हुए थे, लेकिन वे वणिक नही धही बने । उन्होने वड़े-वडे पदों पर 
पर कार्य किया । उन्हे जीवन मे एक-से-एक वढकर सुविधाएं प्राप्त की। यदि इनके स्थान पर 
बूसरा होता तो लखपति वत सकता था, लेकिन वें लखपति तो क्या, हजार पति भी नही बने । 
जिनकी भास्था मानवीय मूल्यो मे होता है, वे धन के प्रति आसक्ति नहीं रखते और घन बिना 
आसक्ति के इकट्ठा हो नही सकता । 


उन जैसा साहसी व्यक्ति तो आज के युग में मुश्किल से सिल सकेगा । उन्हें जो वात ठीक 
लगती थी, उसे कहने मे वह कभी नही हिचकिचाते थे । उन्हे आजीवन इस बात की चिन्ता नहीं 
हुई कि उनकी बात से कोई दुरा मावेगा ! जो ठीक छगा, उसे उन्होने साफ-साफ कहा । चूकि 
उनकी वात मे दुर्भावगा नही होती थी, इसलिए उनकी कदु-से-कदु वात भी किसी को चोट नही 
पहुँचाती थी । 


परिश्रमशील तो वे हद दर्जे के थे। उच्चे स्थात पर पहुँच कर प्राय, व्यक्ति श्रम से 
अपने को बचाने लगता है और दुसरे के श्रम का लाभ लेना चाहता है, लेकिन भाई साहव मे ये 
बातें नही थी । वे स्वय इतना परिश्रम करते थे कि कोई युवक भी उनके परिश्रम को देखकर 
लज्जा भ्नुभव कर सकता था । श्रम उनके जीवन का प्रमुख अग बन गया था इतना कि वे उससे 
एक पत्र भी छुटकारा नही पा सकते थे । 


समाज-सेवा के भ्रतिरिक्त राजनीति में भी उनका भारी योगदान रहा | कुछ समय तक 
उन्होने राजनीति मे सक्रिय भाग लिया । स्वाधीनता-सग्राम की छोटी-वडी सभी भ्रवृतियों भे मदद 
की, जीवन के अन्तिम क्षण तक आदतन खादी पहनी, लेकिन जव उन्होने देखा कि राजनीति भे 
झाडम्वर का समावेश झारम्भ हो गया है तो उन्होने थोडा पीछे हटना अच्छा समका। फिर भी 
उनसे जो कुछ बना, बरावर करते रहे । पदो के लिए जनके मन में मोह न था। वे चाहते तो 
किसी भी वड़े-से-बड़े पद पर पहुंच सकते थे । लेकिन चाहते तब न । वें मूक सेवक थे झौर उनके 
जीवन का लक्ष्य नि स्वार्थ-भाव से सेवा करना था । 


वे अच्छे वक्ता एवं लेखक भी थे । उनकी एक वडी विशेषता यह थी कि बे जो 
कुछ कहते थे, नाप-तौल कर कहते थे। शब्दों का झाइम्बर उन्हे प्रिय न था। यही बात उनके 
लिखने के वारे थी। उन्हे जो कुछ कहना होता था, थोडे से छात्दों मे कह देते थे। इसलिए 
उनकी भाषा वडी गठी झौर मजी हुई होती थी | उनके विचार बडे स्पष्ट थे, इस वजह से उतकी 
भाषा और शैली भी स्पष्ट थी । 


भाईसाहव ने लम्बी वीमारी पाई, पर वे उनसे पराभूत नही हुए । गरुके याद है, थे नित्य 
नियम से सबेरे राजघाद पर टहलने जाया करते थे । वीमारी ने जब उन्हें श्रणक्त कर दिया तब 
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भी उन्होंने साहस नहीं खोया । वे बार-बार कहा करते कि मैं जल्दी ही ठीक हो जाऊँगा और 
पहले की तरह राजघाट घूमने भ्राया कहगा | हुआ भी ऐसा ही । ज्योही उनकी तबियत सभलने 
लगी, पे रिक्शा में राजघाट आने लगे शौर बाद मे उन्होने पैदल चलना भी शुरू कर दिया, 
लेकिन कौत जानता था कि वह बुभते दीपक की भ्रन्तिम चमक थी । 


भाईसाहब चले गये, पर भ्राज भी यह नही लगता कि वे हमारे बीच नही है। उनका हसमुख 
चेहरा, मधुर बाते, अच्छे कार्यों के लिए उनकी लगन और न जाने क्या-क्या बातें सामने भ्राती 
है । वे जीवन-भर समाज को देते रहे, लेने की चाह उन्होने कभी नहीं की | यथार्थत उनका 
अन्तर भरा-पूरा था। 


हमारा परम सौभाग्य था कि उन जैसा व्यक्ति हमारे बीच भ्राया। उनको खोकर आज 
हम बडी रिक्तता अनुभव करते है। उनकी प्रेरणाए हमारा मार्ग-दर्शन करती रहे, ऐसी प्रभु से 
प्रार्थना है । 


मैं' उनकी स्मृति में भ्रपनी विनम्न श्रद्धाजलि भ्रपित करता हूँ । 


६ कै... फक्र. की 


अहिसा के प्रेमी और पशुधन के रक्षक 


माननीय श्री जयन्तीलाल, मानकर 
सचालक, जीवदया हा मिनी लीग, बम्वई 


भगवान महावीर ने उस समय राज वैभव और ऐश्वर्य को लात मारकर जैनेइवरी दीक्षा 
स्वीकार की जब कि रूढिभकत धर्म के नाम पर पशुओ को यज्ञ की घघकती हुई अग्नि मे स्वर्ग 
प्राप्ति के लिए बलिदान कर देते थे । उन्होने प्रहिसा का बिगुल बजाया भौर प्राणीमात्र की रक्षा 
का सदेश विया । आज भोजन श्रौर विदामन के नाम पर पशुओं का वडी निर्देयता के साथ वध 
किया जा रहा है। देश की समृद्धि का मूल स्रोत गोधन का ह्वास हो रहा है । भ्राज देश को प्रहिसा 
की बड़ी प्रावश्यकता है। पशु घन की रक्षा करना प्रत्येक का कतेब्य है। लालाजी ने इस सम्बन्ध 
में महत्वपूर्ण कार्य किया, शाकाहार को प्रोत्साहन दिया श्र भ्रहिसा धर्म का प्रचार किया। में 
नेताओ का ध्यान इस प्रोर आकर्षित करना चाहता हूँ कि वे पशुधन की रक्षा करें । लालाजी के 
प्रति मैं श्रपनी श्रद्धाजलि प्रपित करता हूँ । 
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लालाजी एक योद्धा 


युवकरत्न श्री सत्यंधर कुमार सेढी 
उज्जन 


प० सत्यन्धरकुमार जी सेठी कुशल- 
व्यवसायी और निर्मीक ववता है। मिशनरी 
भावना से झोतग्रोत जिनभासन के ग्रनन्य 
भवत हैं। जैन मिशन के सक्रिय कार्यकर्ता 
है। वे समाज के ऐसे तेजस्वी उदीयमान 
नक्षत्र हैं जिन पर समाज को गर्व है| 


लाला तनसुखरायजी जन का स्मृति-प्रन्थ 
निकालकर दि० जैन समाज ने एक नि स्वार्थ 
एवं कमंठ कार्यकर्ता के प्रति भ्रपती थद्धा का 
परिचय दिया है । लाला तनसुखरायजी जैन का 
ताम उन पुरुषों की श्रेणी में ले सकते हैं 
जिन्‍्होने देश, धर्म, समाज श्रौर राष्ट्र के लिए 
अपने भ्रापको अपित कर दिया हैं। लालाजी का जन्म एक वैश्य परिवार में हुआ था, लेकिन वे 
यही तक सीमित नही रहे । वे राष्ट्र और समाज के एक लाडूले पुत्र माने जाते थे । 


सामाजिक क्षेत्र के पहने लालाजी का जीवन राष्ट्रीय क्षेत्र मे भ्रधिक विकसित हुआ । 
सन्‌ १६१८ में छालाजी सरकारी नौकरी करते थे । ज्योही पूज्य महात्माजी के नेतृत्व में ब्रिटिश 
गवर्नमेट के खिलाफ भ्रसहयोग श्रान्दोलन छिडा, लालाजी इससे प्रभावित हुए झौर वे नौकरी 
छोडकर निर्भीक सेनानी की तरह असहयोग आ्रान्दोलन में कूद पड़े । यह लालाजी का पहला महान्‌ 
त्याग था। उस वक्‍त ऐसा करना ब्रिटिश सरकार की दृष्टि में गहरा अपराध था । लाछाजी 
प्रारम्भ से ही कर्मठ और निर्भीक कार्यकर्ता थे। प्रापकी कार्यशली से बड़े-बड़े देश-नेता भी 
प्रभावित थे । इसलिए थोडें से समय में ही लालाजी देशनायक प० जवाहरलाल नेहरू व लाला 
लाजपतरायजी के सपक मे आ गये | और आपने डटकर राष्ट्रीय क्षेत्र में कार्य करना प्रारम्भ 
कर दिया। वडे-बडे क्रान्तिकारी सेताओं का ध्यान भी झ्रापकी तरफ गया। थे चाहते थे कि 
लाला त्नसुखरायजी हमारा साथ दें | उस ववत पजाव में नौजवान भारत सभा एक क्रान्ति- 
कारी सस्था थी जिस पर सरकार की कड़ी दृष्टि रहती थी। आप उसके सदस्य वने जिससे 
ब्रिटिंग सरकार की दो वर्ष तक भ्रापके ऊपर वडी दृष्टि रही। झौर भ्न्त भे सन्‌ १६३० में 
आपको कारावास का मेहमान बनना पड़ा । 


इसके बाद आपने एक नहीं अनेकों झ्रान्दोलनों में भाग लिया, और देश को श्राजादी 
मिली । यहाँ तक श्राप राष्ट्रीय क्षेत्र मे अवाधरूप से कार्य करते रहे जिनमे हरिजन उद्धार 
हरिजनों के वच्ष्चों के लिए आश्रम बनवाना, रोहतक जिले मे वाढ पीडितों की सहायता 
करना व कराना। खादी प्रचार समिति व हिन्दी प्रचार समिति प्रादि का नाम विशेष 
उल्लेखनीय है । 
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इसके साथ-साथ प्रापका धामिक और सामाजिक क्षेत्र शुन्य नही रहा | आप राजनेतिक क्षेत्र 
के योद्ा थे । फिर भी आपकी आत्मा धाभिक और सामाजिक क्षेत्र से भी प्रभावित थी | अत- 
शापने राजनैतिक क्षेत्र मे काम करते हुए भी सामाजिक क्षेत्र  धामिक क्षेत्र को भौरव नही 
दिया । सामाजिक क्षेत्र मे लालाजी ने कई उल्लेखनीय सेवायें की है जिनके कारण जैनत्त्व 
चमका झौर उसकी सस्कृति का सरक्षण हुआ । लालाजी ने जैन समाज की चहुँमुझी प्रगति में 
योग दिया । बडे-बडे सामाजिक झ्ान्दोलन किए । लेकिन दुख है कि जैन समाज ते उनके साथ 
पूर्ण सहयोग नही दिया , भौर कुछ रूढि भक्त लोग तो भ्रन्त तक लालाजी के विचारों का विरोध 
करते ही रहे लालाजी को जैन समाज मे कई वार कठिनाइयो का सामना करना पडा है। फिर भी 
वे अभ्रद्विग भाव से डटे रहे | ये जानते थे जैन समाज भ्रभी बहुत पिछड़ा हुआ समाज है । वह धर्म 
क्या है यह भी नहीं जानता । और समाज वैसे ऊचा उठ सकता है इसका भी विचार नही 
करता । तालाजी ने सक्षिप्त रूप मे यह समझ लिया था कि जैन धर्म एक भानवतावादी धर्म है 
जहाँ प्राणीमात्र को श्रपना विकास करने का अवसर दिया गया है। धर्म-जाति वर्ण का कोई 
स्थान आाता नहीं । धर्म तो वस्तुत. स्वभाव है । 


लालाजी के विचारों से कुछ बुद्धिजीवी लोग प्रवद्य प्रभावित हुए, उन्होने एक झखिल- 
भारतीय परिपद के नाम से सगठन किया । और उसकी वागरडोर लालाजी के हाथ में सौप दी | 
लालाजी उसके महामस्त्री रहे । आपके मन्त्रित्व मे परिषद के कई भ्रधिवेशन महत्त्वपूर्ण रहे । 


लालाजी जिस काम को भ्रपने हाथ मे लेते उससे थे क्यो पीछे नही जाते और न हठते | 
सामाजिक क्षेत्र मे काम करते हुए भी उन्होने कई प्रान्दोलन ऐसे किये जिनमे दुसरा व्यक्ति सफल 
नही हो सकता था । जैसे महगाव काण्ड झवू मदिर टैबस । 


इसके झछावा लालाजी की और भी कई सादंजनिक सेवाये है, जैसे जैन कोग्रॉपरेटिव बैक 
व जून वलव की स्थापना । नीमखेडा में ५००० भीनो से मास छुडवाना, मारवाड़ी रिश्ीफ 
सोसायटी शाझ्ा दिल्‍ली के मन्‍्त्री पद पर रह कर भारवाठी भाइयो की शअपूर्द सेवा करना, भारत 
छोडो आन्दोलन मे जेल जाने वाले भाइयो के कुठुम्बियों को मदद करवाना, वनस्पति घी निपेघ 
झान्दोलन करना, प्रखिल भारतवर्पीय मानव धर्म सम्मेलन के प्रधान मन्‍्त्री बनकर उसे सफल 
बनाना भ्रादि-श्नादि 

लालाजी की ये सेवायें श्राज भी मूलहूप ले जीवित है श्रौर वें हमे प्रेरणा देती है। लाबाणी 
वास्तव मे प्रेरणा के स्रोत थे। जैन युवक्रों का कर्तव्य है कि वें लालाजी के जीवन से 
प्रेरणा छे भर जिन कार्यो से उन्हे दचि थी उनको पूर्ण करने का प्रयत्न करें । लालाजी सामाजिक 
रढियो के कट्टर विरोधी थे । समाज मे श्राज भी कई रुढ़ियाँ ऐसी है जिनसे समाज जर्जरित्त 
हो रहा है जिनमे दहेज प्रथा का नाम विश्येप उल्लेखनीय है। इस प्रथा मे समाज भे इतना धर कर 
लिया हैं कि फलस्वरूप समाज की कई अवोध वच्चियो को इस प्रथा के नाम पर प्रश्रु बहाने पड़ 
रहे है। क्या समाज हितँपी युवक ध्यान देंगे, और इसके विरोध में प्रपना कदम वढावेंगे | 
लालाजी आज भी हमको याद आते है। और कभी-कभी हम सोचते है कि यदि छालाजी आज 
होते तो वे कमी भी इस प्रथा को नही पनपने देते । हि 


वास्तव में लालाजी एक कट्टर वीर योद्धा थे। जिनके सामने श्रद्धा से 
तमित हो जाता है। हा 230006%% 
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ऋन्दोौलनकारी लालाजी 


थ्री बलभद्व जेन 
शआापरा 


न मन ला मे 
लाला तनसुखराय समाज के उन गिने-सचुने प० बलभद्गजी जैन समाज के ऐसे नव- 
सार्वजनिक कार्यकर्ताओं मे से थे, जिनकी | पीणी के विद्वान है जो कलम श्रौर वाणी 
भूम-बूक, कार्य-क्षमत्ता और लगन पर किसी | 'ोषों के धनी है। पिछले दो वर्षों से भारत- 
समाज को गर्व हो सकता है। उनका सारा | रिव आधार्य रल देश्वभूपणजी महाराज 
जीवन सार्वजनिक-सेवा मे ही वीता। राष्ट्र-सेवा के सानिध्य में रह कर आ्रापने भ्रच्छी कीति 
कै क्षेत्र मे उतर कर उन्होंने भ्रपने सार्वजमिक | # ते की है। इससे आपका यद्ष बढा 
जीवन का प्रारम्भ किया। इसके लिए उन्हे | है! हम आशा करते है कि समाज ऐसे 
कई बार कारावास का दण्ड भोगना पडा। | “पारकीय भावना सम्पन्न के विद्वानों को 
किन्तु जीवन के भ्रन्त तक उन्होने राष्ट्र-सेवा सहयोग देकर उनसे यथोचित लाभ उठावे । 
के ब्रत से मुंह नही मोदा | 


वे प्रगतिशील विचारो के समर्थक थे | रूढिवादिता से उन्हे घृणा थी। वे समाज का 
नव तिर्माण करने के हामी थे | वे चाहते थे कि समाज धर्म और सस्क्ृति के पुरातन आादर्शो पर 
कायम रह कर अपने कदम युग के साथ बढाये । सकीर्णताओ झौर निरथंक वन्धनो मे जकडकर 
समाज की प्रगति को जिन मान्यताझ्रो ने ्रवदुद्ध कर दिया है उन मान्यताओ्ों को पुरातमता की 
दुह्ाई देकर कायम रखना वे कभी स्वीकार नहीं कर सके । रूढिगत मान्यताओं के पुनमु ल्याकन 
भ्रौर उपयोगितावाद की नीव पर उनके पुनरुद्धार मे उनकी गहरी पग्रास्था थी । 


उनके काम करने का अपना एक ढंग था ] वे जन-मानस को श्रान्दोलित करने मे कुशल 
थे। सघर्षो को स्वस्थ रूप देना, भ्रान्दोलनो को सचालन करना, विषम परिस्थितियो मे श्रविचल 
रह कर सुभ-बूक से काम लेता ये उनकी अपनी विज्येपताएं थी। भौर इसे मानने मे वे वास्तविक 
मेता कहे जा सकते है। श्रान्दोलन प्रारम्भ करने से पूर्व वें उसके परिणामों पर भली-भाति 
विधार करते थे | उसकी रूपरैखा बनाते समय भली-भाति निरीक्षण कर लेते थे कि छिद्र तो 
नही रह गया । तब वे समाज मे फीलर फेक कर समाज के मानस मे एक परिस्पन्द पैदा करते 
थे। धीरे-धीरे समाज की चेतना उद्वुद्ध करके वे उस पर छा जाते थे ! तब वे भ्रनिवार्य समाज 
के लिए। इस प्रकार का ढग उनके प्रान्दोलन करने का । इसीलिए उन्होने जो भ्रानदोलल उठाया, 
उसमे पूर्णत सफ़ल हुए । जिस कार्य को भी उठाया, उसीको एक आन्दोलन का रूप दे दिया 
प्रौर समाज के भानस को उस पर विचार करने, उससे प्रभावित होने और उसमे सक्तिय सहयोग 
देने को विवश कर दिया | यदि उन्हे प्रान्दोलनकर्ता कहा जाय तो उनका सही चित्र सामने 
आ सकता है। 
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भा० दि० जैन परिषद में जीवन नही था ! लालाजी मन्‍्त्री चुने गये और परिषद चमक 
उठी । उसका विगत चैतन्य लौट भ्राया । लोग आइचये से देखने लगे । कैसा है यह जादू भौर इसका 
जादूगर, जिसने जादुगर की छुडी लगाते ही मुर्दों मे जान फूक दी; सोई चसो मे रक्त प्रवाहित 
होने लगा झौर मुर्दे जानदारों से भी बाजी मारने लगे। लालाजी के मन्वित्व-काल में परिषद 
सही प्रर्थों मे प्रगतिशील विचारों की एक प्रतिनिधि सस्था थी । परिपद को खडा करने में 
लालाजी को जो कुर्बानियाँ देनी पडी, उसका सही मूल्याकन समाज ने कभी नहीं किया, यह 
इतिहास की एक दुर्भाग्यपूणं घटना थी। किल्तु लालाजी के मन पर इसका कभी प्रभाव 
नहीं पडा । 


आवू का जैन मन्दिर शिल्प और स्थापत्य कला का वे-जोड, अ्रनुपन्ष नमूना माना जाता 
है। वह पर्यटकों का आकर्षण केच्र है। सिरोही स्टेट ने वहाँ जाने वाले यात्रियों पर टैक्स 
छगा दिया । यह भ्रसह्य अन्याय था । इसके विरुद्ध लालाजी ने आवाज उठाई। जनता के मनर में 
जो विरोध घुमड़ रहा था, उसे आन्दोलन का रूप दिया। यह भ्रान्दोलन जनता का झान्दोलन 
बन गया । सिरोही स्टेट को घुटने टेकने पड़े और टैक्स हटाना पडा । 


पशु-रक्षा-प्रान्दोलच, दहेज प्रथा विरोधी भ्रान्दोलन, बहेज प्रदर्शन विरोधी भ्रान्दोलन, 
मरण भोज विरोधी प्रान्दोलन, सामूहिक विवाह आन्दोलन आदि प्रनेको आन्दोलन का नेतृत्व 
करके लालाजी ने अपनी जीवन कार्ये-शक्ति का परिचय दिया। वास्तव में लालाजी का जीवन 
सघर्षो का जीवन रहा है और उन्होंने रचनात्मक श्रतिभा और जीवित नेतृत्व स्रे समाज 
को जीवन-दान दिया है। क्या समाज निर्माण से उसका योगदान किसी भी अर्थ मे कम 


महत्वपूर्ण है ? 


मरण जीवन का भ्ननिवाय परिणाम है। किन्तु जन-सेवा करके जिन्होंने श्रपने जीवन 
को सफल किया है, उतका मरण शोक नहीं; गौरव का विषय बन जाता है। लालाजी झ्राज 
हमारे बीच नही है, किस्तु उन्होने भ्पत्ते जीवग को जन-जन की सेवा मे समर्पित करके साथंक 
किया था। उसका जीवन उद्देश्यपू्ण था । इसलिए उनका सरण भी गौरवशाली और स्मरणीय 
बन गया है । 
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सामाजिक व धार्मिक सेवायें 


ज्योतिष रत्न पं० रामलाल जैन 
पचरत्न, ललितपुर 


, स्वर्गीय लालाजी के जीवन का प्रत्येक क्षण सस्मरणीय है तथा देश, जाति, समाज भ्ौर 
धर्मानुराग से ओोतप्रोत है। विदेश तथा सामाजिक सैवाश्रो के लिए अपने जीवन का प्रभावक 
चमत्कार हमे दे गये है जो जीवन में प्रकाश का काम करता रहेगा। 


१ देक्ष-भक्ति के वे बड़े उपासक रहे है अपना जीवम स्वदेशी गाहे के कपडो से 
साधारणतया बिताते रहे । न कभी शौकीनी व श्र गार की भावना रही, न कभी सिनेमा, साथ, 
तमाशे भौर विलासप्रियता के जाल में वे फसे, जेल भी गये, सब कुछ त्याग किया । बलिदान 
श्रपने जीवन का देशभक्ति में भ्र्पण किया । लालाजी का जीवन, निरभिभानता, सात्विक, सदाचार 
पौर सद्दिचासो में व्यतीत हुभा है। 


वे हमे प्रपने देश भक्त, कर्मदीर, सादा भ्रौर सात्विक जीवन व्यतीत करने का सन्देद दे 
गये है । 


२, सामाणिक-सेवा- लालाजी की सर्वोपरि कही जा सकती है। उन्होने समाज के 
सगठन, एकता पर बडा भारी श्रयत्त किया और उसमें सफल भी हुए परन्तु दुर्भाग्यवश्ञ 
झवसर पाने पर भी भ्रा० दि० जैन महासभा, सध भौर परिपद का एकीकरण ने हो सका 
परिषद जैसी प्रगतिशील सुधार सस्था का भी जीवन बलिदान कर देने पर भी एकमात्र महासभा 
की छत्रच्चाया मे ही रहना स्वीकार कर लिया। साहू शान्तिप्रत्ादजी जैसे धनकुबेर, उदारमना 
उत्साही के बार-बार प्रेरणा देने पर भी समाज का भाग्य जाग्रत न हो सका झोौर भाज भी 
सन्निवेश की दशा में पडा है। हमारे समाज-सेवी, कर्मवीर मे इस दुराग्रह भौर कंदाग्रह की 
परवाह नही की और कार्यक्षेत्र को उत्साहपूर्ण भागे बढाया । १० हजार सदस्यों की सख््या बा० 
लालचन्दजी एडवोकेट के नेतृत्व में सतना भ्रधिवेशन के वाद कर संगठन कार्य किया प्रान्तीय के लिए 
साहूजी के प्रतुज धनराि से सुसगठित कार्य किया, परिषद द्वारा स्वीक्ृत प्ररतावों को कार्यान्वितत 
करने के लिए अपने साथियो के सहयोग से पूर्ण सफलता प्राप्त की | कुछ नाम जैसे मरण भोज 
की कुप्रथा का जनाणा निकाछा गया, जैन धर्म पतितोद्धारक निरावाद्य सिद्ध है प्रत्येक प्राणी-शक्ति 
झनुसार पभ्रपनी योग्यता से उससे लाभ ले सका है। अत किसी को मारना, दुब्येवहार करना 
किसी भी सूरत मे ठीक तही है। इसमे लालाजी व उनके साथियों को कहुतर भ्रपमान्र के 
उन्मुख्त अनेक प्रयत्व किये गये परन्तु लालाजी का यह दृश्य देखने व स्मरण करने योग्य है। 
ऐसा मालुम पडता था मानों सीना ताने सिकन्दर बादशाह भरा रहा है। मानापमान की पर्वाह 
न करके हताश त हुए भौर साथियों को सान्त्वना दिलाकर आगे बढने मे भ्रग्नसर हुए, सिकन्दराबाद 
रथोत्सव मे भ्पमान का चकनाचूर किया । देहली महावीर जयत्ती के भ्रवसर पर जब जचुस के 
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डिक्टेटर लालाजी थे, सरकार के झनुचित प्रतिरोध पर दृढ़ता से सामना कर सफलता 
प्राप्त की । 


(ग) महगाव काण्ड नगा नाच घर्म-विरोधी झाततायियो द्वारा ग्वालियर स्टेट भे हुआ ! 
जैन मन्दिर मे प्रतिमाओ की चोरी, शास्त्री का भ्रग्तिकाण्ड आदि होने तथा सूबेलाल जैन की मृत्यु 
भादि से जैन समाज क्षृब्ध हो उठा और उसकी वागडोर हमारे स्व० लालाजी ने सभाली । दर्शको 
और योग्य वकीलो, वैरिस्टरों के जाने का ताता बाघ दिया फलत स्टेट सरकार ग्वालियर 
भयभीत होकर थर्रा गई भौर हमारी शानदार विजय हुईं। स्टेट के इतिहास मे यह मौलिक 
उदाहरण लालाजी छोड़ गये थे । 


(घ) श्रादू का प्राव्दोलन--पसिरोही स्टेट में हिन्दू व जैन मन्दिरों पर टैक्स देना पडता 
था । ऐसे दुराग्रह का विरोध करने के लिए ला० तवसुखरायजी ने भ्रपनी सारी शक्ति भौर 
उसका त्याग कर सत्याग्रह की तैयारी की, दौरा किया । जगह-जगह थैलिया, मानपत्र मिले उत्साह 
बढता गया, भ्राखिर सफलता लेकर ही लौटे । ऐसे एक नही सैकडो उदाहरण है जिन्हें इस साथी ने 
प्राणपण से साथ किया । 


(थे) परिपद प्रधिवेशन राँसी, सतना, ख़ड़वा, देहली, भेलसा भ्रादि की सफलता का 
पूर्ण श्रेय लालाजी को है जो जैन इतिहास भे सदा उल्लेखनीय रहेगे। उन्होने अपने जीवन में 
कऋात्ति से श्रालिगन करना ध्येय समझा । श्रॉधी आई, भोले बरसे, खूब तिरस्कार हुआ पर वीरात्मा 
इनकी परवाह नही करते हैं सफलता झआलिगन ही करती रही । 


हमे समाज-सेवा में लालाजी की लगन, उत्साह, धैयें का पभ्रनुसरण करना चाहिए । अथक 
परिश्रम करने पर भी हताश नही होना चाहिए । घुन का पक्का रहकर समाज-सेवा मे दत्तचित्त 
रहना चाहिए --यह सिखा गए है । 

धामिक जीवन--लालाजी धार्मिक सेवा में जैसे अग्नतर रहते थे वैसा ही उनका झाचरण 
रहा है। कभी नाचरग, खेल-तमाशा रेडियो पर गाना सुनना सिनेमा देखने के वे विरोधी रहे हैं। 
खान-पान सात्विक एवं ज्ञाकाहारी होना, सादा धार्मिक जीवन व्यतीत करना। सामाजिक कार्य 
भ्रन्तिम जीवन से बहुत पूर्व करने लग गये थे | यही कारण था कि श्री शान्तिसागरजी भाचार्थ के 
श्रतन्‍्य भवत थे और भी अनेक गुणगाथाएं है जिन्हे लेख वढ जाने से विराम देना ही 
उचित समझा । 


लालाजी की धर्मपत्नी उनके विरह से दु खी है परन्तु उतमे भी लालाजी के समान गुण 
विद्यमान है। वे महिला समाज की जाग्रति तथा जैन महिलाश्रम देहली की सेवा तन-मन-धन से 
करेंगी और स्व० प्लात्मा का झाशीर्वाद पाकर उनके चरण चिन्हों पर चलकर लालाजी के नाम 
को अमर बताकर उनके पदचिह्नो पर चलेंगी, ऐसा मेरा विश्वास है। 


ब्क है कफ कक 
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कर्मठ समाज-सेवी 


श्री मोतीलाल जैन विजय 
श्रमर सेवा समिति, कठनी (म० प्र०) 


राष्ट्रीय कार्यो में जैव समाज कभी पीछे नहीं रहा और न रहेगा यह वात निविवाद है । 
इतिहास साक्षी है, राणा प्रताप को हृदय से चाहने वाले नर-रत्त भामाघाह ने आविक-दृप्ट्या 
विपत्ति झ्राने पर सारा वैभव तथा कोप महाराणा के कर-कमलो में सौप दिया था। मानवत्ता 
की सेवा, सभी वन्बुओ मे एकत्व तथा समत्व की भावना जाग्रत करना, सगठव तथा समाज सेवा 
का ब्रत, निरीह, दुखी एवं कपठापन्न व्यक्तियों को सहायता प्रभृति कुछ ऐसे मानवीय कर्म हैं 
जिनमें हाथ वंदाकर समाज-सेवी, कमंठ तथा लगनभील व्यक्ति भ्रवध्य ही रुचि लेता है। परतन्त्र 
भारत मे राष्ट्रीय भावनाओं को पल्‍लवित एव पुष्पित करने तथा स्वतन्त्रता का जयघोप करने 
चाले राष्ट्रीय नेताओं की हुकार को जन-जन तक पहुंचाने में लालाजी सर्वप्रथम एवं श्रग्ममर 
रहा करते ये । 


राष्ट्र-सेवी महान संगठन--लालाजी मे देण-प्रेम तथा सेवा भाव कुट-कूटकर भरा था । 
राप्ट्रनमक्ति को सर्वोपरि मानकर घासकीय सेवा को छोड भाप गाँधीजी के असहयोग पश्रान्दोलन 
में सम्मिलित हो राजनैतिक जीवन व्यतीत करने लगे थे। स्वदेशी वस्तु प्रचार, खादी प्रचार, 
हिन्दी प्रचार, प्रभूति समितियों का सयोजन, नौजवान भारत सभा, मजदूर किसान समा- 
सम्मेलन, हरिजनोद्ार, वाढ-पीड़ितों की सहायता जैसे अनेक ज्वलन्त उदाहरण है जिनसे 
लालाजी की संगठन झवित का परिचय मिलता है। छाला लाजपतराय तथा जनता के हृदय- 
सम्राट प० नेहरू जैसे अ्रग्रणी नेताप्रों का स्नेह व सक्रिय साथ से लालाज़ी ने विभिन्‍न जिलो में 
प्रभूत स्याति अजित की थी । उनका रचभाव अत्यन्त मृदुल, सरल तथा निष्कपट था। 


थाकाहार का प्रचार उनके जीवन का महत्त्वपूर्ण कार्य रहा है। नच्चे काग्रेस सेवक के रूप 
में उन्होंने जन्मस्थान रोहतक तथा भटिण्डा, एवं श्रधिकाश समय भारत की राजधानी देहली में 
दिया था । सन्‌ १९४१ में नई दिल्‍ली कांग्रेस समिति का प्रधान चुना जाना उस वात का चोतक 
है कि उनमे अपूर्व सगठन शक्ति थी । 


महान समाज सेवक--सच्चे स्वतन्त्रता सम्रामी होने के साथ ही लालाजी मे धर्म तथा 
जाति की उन्नति की भावना अपने उदारमना माता-पिता से बरोहर के रूप में मिली थी। इस युग 
के दि० जैन समाज के निर्माता, श्र० घीतलप्रसादजी तत्रा वैरिस्टर चम्पतरायजी जैसे क्रान्तिकारियां 
तथा समस्त भारत के आध्यात्मिक सन्त आचार्य ग्रान्तिसागरजी महाराज का श्रमाव आपके 
हृदय पर पडा । तदनुसार आपने अखिल भारतवर्षीय दिगम्वर जैन परिषद के माध्यम से जन 
समाज तया जैन धर्म मे व्याप्त रढियाँ, वाठ-विवाद, समस्याएं और उनका समाधान ही अपना 
ध्येय वना छिया था । राष्ट्रीय संगठनों में जहाँ वे अत्यन्त निपुरा थे, जातीय संगठन में उतने ही 
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निष्णात । प्रहिसा का प्रचार, माँसाहारियों को माँस की दुसुपयोगिता सहीरुप से समभाकर 
मास का त्याग कराना जैसा कठिन कार्य, महावीर जयल्ती पर सार्वजनिक अवकाश दिलाने का 
प्रयाप्त, वस्त्र ग्रोपधि का वाढ-पीडितो के लिए निजी व्यय, धामिक कार्यों में पूर्ण श्रभिरुचि, 
मिल्राबट बिरोबी कारन्फेंस (समा) का सगठन, वाराणसी स्थित भदैनीधाट के शासत की सहायता 
से कार्य, दिगस्वर जैन कालेज वडौत की उत्नति में रुचि जैसे अनेक कांयें है जिनमे लाला 
तनसुखरायजी हृदय से कार्य करते थे तथा उनकी सफलता के लिए दिन-रात व्यस्त 
रहते थे । 


युवकों के पथ-प्रदर्श क- 


प्रस्निल भा० दि० जैन परिषद, भारत जैन महाभण्डल, वैश्य कास्फ्रेस, अग्रवाल सभा, 
भारत शाकाहारी परिपद के आप परम हितैपी ये । जैन नवयुवको मे प्रेरणा, उत्साह तथा लगन 
की प्रेरणा आप 'जैन मित्र” आदि पत्रों तथा उपरिलिखित परिपदों के माध्यम से सर्देव देते रहते 
थे । उन्होने अपने ६४ बसन्‍्तो के प्रारम्भिक वसन्त क्रान्तिकारी के रूप में बिताएं थे। सत्य को 
सत्य कहते हुए भी यदि अग्रेज़ों ने वर्वरता का परिचय दिया तो हमारे स्वतन्त्रता प्रेमी नवयुवक 


मस्तक ऊँचा ही किए रहे है । उन्ही तरुणो भे लालाजी भी थे । 


महात्मा गाँधी के भ्राद्वान मात्र पर भारत के कितने हो युवक असहयोग ब्रान्दोलन 
सम्मिलित हो गए थे ! लाछाजी मे धाभिक सस्कार वाल्यावस्था से ही थे अत. धर्म व जाति के 
ताम पर भत्याचार वे देख नही सकते थे । झावू पव॑त पर टौल टैक्स का वन्द करवाना, दिल्‍ली स्थित 
मस्जिद के भ्ागे से जुलूस के वाजों के ले जाने की मनाही पर न्याय्रिक जाच करवाना, कोई भी 
सामाजिक आपत्ति आने पर भारतव्यापी समर्थंत लेकर उसका सही निर्णय कराना--इन सब 
सामाजिक कार्यो में वे आगे रहते थे । 


विगत दिनो में जैन समाज पर हुए भत्याचारों जबलपुर में दि० जैन मन्दिर, जैन 
बच्ुओ की दुकानो पर झाक्रमण, ज्ाजियाघाना मे जैन मुत्तियों के सिर उतारा जाना, पुरत्तिया 
(प० वाल) मे स्व० १०८ मुनि चन्द्रसागरजी के शव के साथ दुब्यंवहार आदि का उल्लेख करते 
हुए लालाजी जैनमित्र के श्रावण सुदी ६ वी० स० रृष्टठ८ के अ्रक में नवयुवकों से अपने ह््द्य 
की टीस “जैन समाज, चेत” इस शीरपंक भे इस प्रकार व्यक्त करते है--“जैन समाज के 
नवयुवको ! समाज का भविष्य बनाने वालों ! तुम्हें क्या हो गया ? क्ष्या तुम्हारी रगो में खून 
सही रहा भौर स्वाभिमान नही जहा जो धर्म पर कुठाराबात चुपकें-चुपके सहन कर रहे हो और 
जोद्य नही भाता । मुझे यह कहने में ज़रा भी सकोच नहीं कि यदि हमसे करवट न बदली तो 
भारत देश जीवित नर-नारियो का देश न रहकर कैवल पहाडो, नदियों तया शहरों में लड़ी 
गगन-चुम्वी अट्टालिकाश्ो का एक देश रह जाएगा। देव, आास्त्र, गृर क्ी रक्षा का प्रव्म जैन समान 
के लिए भ्राज एक बडी चिन्ता का विपय है।” 
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जैन समाज में संगठन का प्रभाव उन्हे सदा खलता रहाो। उनके विचार इसी लेख में 
प्रागे इस प्रकार है--' जैन समान के अखिल भारतवर्षीय सस्थाओ्रों के पदाधिकारियों, विद्वानों, 
त्यागियो और समाज के भ्रमुख महानुभावों से मेरा नमन निवेदन है कि वह समय को पहचानें 
झ्ौर एकचित्त होकर समाज का सगठन बनायें ! यदि समाज सगठित हो गई तो आपका धर्म 
सुरक्षित रह सकेगा, यदि श्रव भी न चेते तो फिर कुछ न होगा । “फिर पछताए क्‍या होत है, 
जब चिडियाँ चुग गई खेत ॥” 


लालाजी जैन समाज के भारत व्यापी संगठन को सक्रिय रूप देता चाहते थ्रे जो उनके 
जीवित रहते न हो सका । समाज-सेवा तथा धर्मं-प्रेम उनकी नस-नस में हिलोरे लेता था। उनके 
हृदय की भावना का सुल्दर दर्शन, एक लेख “जैन समाज के संगठन का रूप कसा हो” मे 
होता है-- 


“ग्न्‍ञ० भा० दि० जैन महासभा, परिपद और भा० दि० जैन सध श्रपने-अ्रपने ढग से 
प्रपने-अपने उद्देश्यों का अपने-अपने मे प्रचार कर रहे है । परन्तु दु ख इस वात का है कि समाज या 
धर्म पर जब कोई सकट प्राता है तो एक-दूसरे के मुह की तरफ भाँकते है। इसका मुख्य कारण 
यह है कि भारतवर्ष मे दि० जैन समाज का कोई एक प्लेटफार्म नही, कोई एक नेता नही और 
ने ही तमाम समाज का प्रतिनिधित्व करने वाली समिति ही है ।” 


उन्ही के आगे ये शब्द है--“मेरा यह सुझाव है कि तमाम भारतवर्ष के दि० जैन समाज 
का एक प्लेट फार्म हो, एक श्रावाज हो भौर प्रतिनिधित्व करमे के लिए एक सथुकत दि० जैन 
समिति वनायी जानी चाहिए, जो कि तमाम समाज का नेतृत्व करे | इस समिति मे सभी भ्र० भा० 
दि० जैन सस्थाप्रो के दो-दो चार-चार प्रतिनिधित्व सस्थाओ्रो की कार्यकारिणी द्वारा चुनकर भेजे 
हुए सज्जनों को सयुक्त समिति का सदस्य वनाया जाय । 


इस अ्रकार “बहुजन हिंतायम वहुजन सुखाय” की सर्वोच्च भावना से किये गये राष्ट्रीय, 
सामाजिक, राजनैतिक श्रथवा धामिक कार्य बालाजी की सच्ची निशानी है। वे भ्रहिसांवादी, 
शाकाहार के पोपक तथा श्रपने लेखों के माध्यम से थुवक, वृद्ध, नारियों सभी को सहन एव 
सुकर मार्ग दर्शन देते थे । ऐसे कर्तव्यनिष्ठ, कर्मठ, राष्ट्र, समाज तथा धर्म-सेवी महानर कोहमारी 
भावपूर्ण श्रद्धाजलि |! 
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स्मृतियां और श्रद्धांजलि 


श्री दयामलाल पांडवोय 
मुरार, ग्वालियर 


जैन समाज के अमूल्य रत्न वावू तनसुखराय जैन से मेरा सम्बन्ध गत ३० साल श्र्थात 
सन्‌ ३५ से उनकी मृत्यु तक रहा है। समाज भूला नहीं होगा जब झाज से ३० वर्ष पूर्व सन्‌ 
१६३४ मे भूतपूर्व ग्वालियर्‌ राज्य मे जैन धर्म और जैन समाज पर एक बडा सकट आकर 
उपस्थित हो गया जो मह॒गाव काण्ड के नाम से सारा जैन समाज परिचित है। महगाव के 
जैनियो द्वारा जिन भगवान का रथ तथा समोशरण माधव जयन्ती के लिए माधव महाराज की 
तसवीर को बिठाकर निकालने के लिए देने से इन्कार कर दिया था और उस पर से क्रूद्ध होकर 
जैन मन्दिर की प्रतिमाशो का खण्डित किया गया था और जैन धर्म तथा जैन शास्त्रों का श्रपमान 
किया गया था जैनियो का वहा रहता कठिन हो गया था । मैं उन दिनो ग्वालियर राज्य 
जैन ऐसोसिएशन का भन्‍्त्री था । दि० जैन परिपद के दिल्ली भ्रधिवेशन मे इस प्रदव को लेकर 
दिल्‍ली भ्रधिवेशन मे सहायता करने की माँग लेकर गया था अधिवेशन का भ्रन्तिम दिन था, 
अधिवेशन समाप्त होते जा रहा था। मैसे सब परिस्थिति रखकर इस सकट मे सहायता करने 
की माँग की पर सब सुनकर रह गये । भ्रधिवेशन खतम हो गया है शभ्रव क्या हो सकता है प्रागे 
इसे देखेंगे । में निराश हो गया आँखे डवडवा आई कि राजा के डर से कोई सहायता करने का 
साहस नही कर रहा है। इतने में एक तेजस्वी युवक अचकन झौर चूड़ीदार पायजामा 'पहिने 
चेहरे पर भुस्कान तेजस्वी रूप तपक कर सामने आ गया झौर पूछने लगा कहिये क्या सकठ है । 
यही थे बाबू तनसुखराय और यही था मेरा सन्‌ १६३४ मे इस प्रसग को लेकर मेरा सर्वप्रथम 
परिचय और तब से मृत्यु दिन तक हम वरावर साथी भौर मित्र वने रहे । 


लाला तनसुखराय मे सारी हालत सुनकर जोर देकर केहा कि हमको सहायता करनी 
चाहिए भौर करेगे | कमी पीछे नही हटेंगे और इसके विरोध मे परिषद का प्रस्ताव कराया और 
महगाव काण्ड का आन्दोलन चलाकर सारी जिम्मेदारी ले ली पौर भ्रन्त तक बड़ी लगन भौर 
शक्ति से इसको सफल बनाया। 


छाज्ा तनसुखराय के प्रयत्न से परिपद ने भारत-व्यापी जोरदार प्रान्दोलन उठाया। 
फल्नस्वरुप सारे देश मे जेन समाज में आय लग गई। जगह-जगह पंर मह॒गांव कांण्ड विरोधी 
दिवस मनाया गया, विरोध मे जलूस निकाले गये और प्रस्ताव पास किये जाकर गखालियर राज्य 
तथा भारत सरकार को भेजे गये । जैन समाज भे यह पहला भ्रवसर था जब उसने संगठित होकर 
भ्रपती शक्ति का परिचय दिया । इस भ्रत्याचार के प्रतिकार करने के इस प्रयास से राज्य का 
आसन डोल गया। इसकी सफलता का सारा श्रेय तनसुखराय को ही है। थे यदि झागे बढ़कर 
इसको अपने हाथ भे नही लेते तो न जाने जैन घर्मं और जैनियो पर वहाँ क्या वीतती । 
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वात यही पर समाप्त नहीं हुई। ग्वालियर सरकार ने चिढ़क़र जौनियों पर मुकईमा 
चलाया जिसकी पैरवी का परिपद की ओर से सारा प्रवन्ध तथा व्यय उठाकर सफलता प्राप्त 
करने मे भी वाबू तनसुखराय का ही प्रयत्न था। श्री दलीपसिह वकील को तो कई महीनों तक 
निरन्तर वहाँ रहना पडा | लाला श्यामलाल गवर्नमेट एडवोकेट, वावू लालचन्दजी श्रादि वकीलों 
' की सहायता और सहयोग आपके ही सद्प्रयत्नो का फल था इस प्रान्त के श्रासपास इससे जैनियों 
की काफी धाक बैठी, उनकी प्रतिप्ठा बढ़ी और फिर किसी को जैन मन्दिर, जैन धर्म और 
' जैनियो को अपमानित करने का हौसला नहीं हुआ। इस क्षेत्र तथा उसके झास-पास के क्षेत्र 
की जैन जनता उन्हें सदा वाद करती रहेगी । उनकी वाद वह कभी नहीं भूल सकेगी । बाबू 
तनसुखराय को इस सम्बन्ध मे अनेकों वार श्राना-जाना पडा, व्यवसाय की हानि उठानी पडी, 
कष्ट भी उठाना पडा पर मैने न कभी उत्साह में कमी पई श्रौर न थकान | ऐसे कतेंव्यपरायण 
बावूजी का भ्रसमय उठ जाना समाज क्री महान्‌ क्षति है जो पूरी नही हो सकती। मुझे महगाव 
काण्ड के सम्बन्ध मे पुरे दो साल तक उनके साथ काम करने और साथ रहने का सौभाग्य प्राप्त 
रहा । उस आधार पर मैं कह सकता हूँ कि उन जैसे कर्मठ, क्रियाशील और उत्साही नेतृत्व 
प्रदान करने वाले व्यक्ति समाज मे बहुत कम होगे । खेद इस बात का है कि समाज उनकी 
योग्यता भौर क्षमता का पूरा लाभ नही उठा सका । वे आज से तीस वर्ष पहिले दि० जैन परिपद 

में भ्राये और उसको काफी वल प्रदान किया | 


वह किसी भी परिस्थिति से न घवराते थे प्रौर न हार मानते थे । साहू श्रेयासप्रसादजी 
जैन की श्रध्यक्षता में होने वाले दिल्ली अधिवेशन में रात्रि को जब ललितपुर के 
वा० परमेश्वरीदास जैन मन्दिरों मे हरिजन प्रवेश का प्रभाव प्रस्तुत कर रहे थे तब 
प्रतिक्रियावादियों के भुण्ड ने जल्मते मे घुसकर पण्डितजी को धवका देकर मच से गिरा दिया और 
हुल्लड मचाकर जल्सा छिन्त-भिन्‍त कर दिया श्र ऐसी परिस्थिति वन गई कि परिपद के 
नेता को भी जल्सा छोडकर जाना पड़ा | तव बावू तनसुखराय ने हिम्मत नहीं हारी। रात्रि 
को घुम-फिर कर स्वयसेवकों का प्रवन्ध किया और दूसरे दिन उसी स्थान पर उसी मण्डप मे 
दिन के समय ज्ञान के साथ हरिजनो का मन्दिर मे प्रवेश का भ्रस्ताव पास कराकर ही छोडा । 
परिषद की शक्ति और वढी और प्रतिक्रियावादियों के साहस ढीले पड गये। 


सन्‌ १९३४ में दिल्ली अधिवेशन में वें परिषद के प्रधान भन्त्री चुने गये । सन्‌ १६३४- 

३६-३७-३८ इन चार सालो मे परिपद के कार्यो को इतनी ग्रति दी कि परिषद का प्रभाव देश- 

- व्यापी हो गया ! सतवा भौर खडवा के सफल अधिवेशनो ने परिषद भे एक नई जीवन-णवित फु की । 

परिषद का कार्य उन्होने खूब बढ़ाया और मरते दम तक परिपद के हर कार्य मे वे श्॒दा 
सहायक रहे । 

जैन समाज की भ्ोर परिषद को उनके न रहने से काफी हानि उठानी पडी है| परिपद 

के कार्य को भागे बढ़ाने में उन्होने उनका सदा साथ दिया । उन्होने भारत के स्वतन्त्रता प्रान्दोलन 

: जे बढा योगदान देकर जैनियो का मस्तक ऊचा किया है। कांग्रेस के एक कर्मठ कार्यकर्ता थे 
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और कांग्रेस मे उनकी काफी प्रतिष्ठा थी। उनकी प्रतिभा चौमुडी थी, गजव की काम करे की , 
शर्वित, सूझ-वृज्ष, कठिताई में रास्ता निकालने की वृद्धि सदा मुस्कराता चेहरा, काम करते की 
लगन, सदा उनकी याद दिलाती रहैगी। जा 


स्वतन्त्रता प्राप्ति के बाद मैं मध्यभारत का मस्त्री वना। मेरे लम्बे मस्त्रिकाल मे भी मेरा 
उनका सहयोग सावंजनिक कार्यो मे बरावर रहता रहा। भारत के इस सपृत और जैन समाज 
के योग्य नेता के अ्रतमय में उठ जाने से जो क्षति हुई है वह सहज मे पूरी होने वाली नही है। 
मैं उनके प्रति श्रपती नम्न श्रद्धाजलि इस अवसर पर भेंट करके अपने को घन्य मानता हूँ । उनकी 
स्मृतियाँ मेरे हृदय पटल पर सदा भ्रकित रहेगी जो मुझे प्रेरणा देती रहेगी । 


कै पक है ६ 


परिषद्‌ के प्रमुख संस्थापक 


जैनविम्ब प्रतिष्ठा महोत्सव के भ्रवसर पर देहली में ता० २६ जनवरी सन्‌ १६२३ को 
श्री मा० दि० जैन महासभा का भ्रधिवेशन श्री खण्डेलवाल सभा के मण्डप मे हो रहा था। 
श्रीमान्‌ साहू जुगमन्दिरदासजी ने "जैन गजट” के उपसम्पादक के लिए स्व० वाबू चम्पतरायजी 
वैरिस्टर का नाम पेश किया । इसका समर्थन डा० निर्मेलकुमारणी ने किया, किन्तु कुछ सज्जनों 
ने माननीय वैरिस्टरजी (जो महासभा के सभापति पद को सुगोभित कर चुके थे और उन्होने 
अपने सभापतित्व मे महासभा की इलाघनीय सेवाएं को थी) को अयोग्य शब्द कहे, जिनसे 
भलकता था कि ये वेरिस्टरजी को जैनधर्म का भश्वद्धालु, प्रमाणित कर रहे है। इस अयोग्य 
वर्ताव से भ्रनेक जनो का मन महासभा के अ्रधिवेशन में सम्मिलित होने से उदास हो गया । , 
इसी कारण वे लोग रात को महासभा की सबजेक्ट कम्रेटी में सम्मिलित न होकर सामाजिक- 
उन्नति तथा धर्म-प्रचार के लिए एक अन्य संगठन का विचार करने मे लग गये । इन सज्जनों 
की दूसरे दिन २७ जनवरी को सभा हुई । इस दिन की कार्यवाही 'जैनमित्र” वर्ष २४, भ्रक १४, 
पृष्ठ १६४ पर जो प्रकाशित हुई थी, वह इस प्रकार है-- 


दिगम्बर जैन परिषद की स्थापना 


देहली मे ता० २७ जनवरी सन्‌ १६२३ ई० को राय साहव बादू प्यारेतालबी वकीछू 
देहती के हेरे मे एक जल्सा होकर निद्िचित हुआ था कि--इस जल्से के सभापति रायबहादुरं: 
ताजिरल्मुल्क सेठ मणिकचन्दजी ऋालरापाटन स्वसम्भिति से निर्वाचित किए जावें। सेठ साहब 


ने सभापति का आसन ग्रहण किया, तत्परचातू निम्नलिखित प्रस्ताव सर्वस्म्मति से निर्णीत , 
हुए +- ह 
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न० १--वि० जैन धर्म के प्रचार और जैन समाज की उन्नति के उद्देश्य से भारतवर्षोय 
दि० जैन परिषद ताम की सस्था स्थापित की जाये । 


न० २--रायबहादुर ताजिरुत्मुल्क सेठ मणिकचन्दजी इस परिषद के सभापति निर्वाचित 
किये जावें। श्रीयुत बैरिस्टर चम्पतराय मल्त्री भौर श्रीयुत रतनलालजी 3 / !.,,.8. बिजनौर 
श्रौर बाबू प्रजितप्रसाददी वकील लखनऊ सहमन्‍्त्री भर श्रीयुत ला० देवीदास (सभापति स्थानीय 
जैनतभा लखनऊ) कोषाध्यक्ष नियत किये जावे । 


न० ३--इस परिषद का एक पाक्षिक मुखपत्र हिन्दी भाषा मे “वीर” नाम से प्रकाशित 
किया जावे । निम्तलिखित महाक्षयों ने इस परिषद का सदस्य होना स्वीकार किया भ्रौर सूची 
पर हस्ताक्षर कर दिये। 


नामावली 


१, जैनधर्म भूषण, ब्रह्मचारी श्ीतलप्रसादजी, २ ब्रह्मचारी छोटेलालजी भरतपुर, 

३. रा० ब० सेठ माणिकचन्दजी सेठी झालरापाटन, ४ बा० चम्पतराय जैन बैरिस्टर एट-ला 
हरदोई, ५. बा० ज्योतिप्रसाद जैन स० “जैनप्रदीप” देवबन्द, ६. रा० ब० ला० द्वारिकाप्रसादजी 
रईस नह॒टौर, ७, ला० शिखरचन्द मार्फत ला० देवीदात मदनलाल गोटेवाले लखनऊ, ८ राय- 
बहादुर ला० सुल्तानर्सिह्‌ दिल्‍ली, ६. सुमतलालजी मन्‍्त्री, स्याह्रद महाविद्यालय काशी, 
१०, बा० फतहचन्दजी जौहरी चौक लखनऊ, ११ ला० बरातीलालजी जैन यहियागज लखनऊ, 
१२. ला० जुगलकिद्योर माफंत ला० वशीधर कुन्दलाल यहियागज लखनऊ, १३६ ला० मगलसेन 

मार्फंत ला० बद्गीदास छेदीलाल चौक लखनऊ, (१४, ला० सुन्दरताल गोटेवाला चौक लखनऊ, 
१४ महेन्द्रजी, सम्पादक “जैसवाल जैन” आगरा, १६. रामस्वरूप भारतीय जारखी आ्ागरा, 

१७. बा० कपुरचन्द जैन मालिक महावीर प्रेस भ्रागरा, १८. श्री चिरजीज्ञाल जैन बी० ए० 

हेड्मास्टरः त्रिलोकचन्द हाई स्कूल इन्दौर, १९ केशरलाल श्रजमेरी मालिक केशरलाल सुन्दरलाल 
तिपोलिया बाजार जयपुर, २० गेदीलाल गगवाल मार्फत केशरलाल सुन्दरलाल त्रिपोलिया 
बाजार जयपुर, २१. मोहनलाल जैन माफंत केशरलाल सुन्दरलाल त्रिपोलिया बाजार जयपुर, 

२३, रधुनाथसहाय जैन, झाँसी, २३ बाबूलाल जैन दूडला, २४ १० जुगलकिशोरजी सरसावा 
जि० सहारनपुर, २५. डा० भागीरथप्रसाद फैजाबाद, २६. रामचन्द जैन, बी० ए०, बी० एस० 
जालन्धर, २७ अम्बूप्रसाद देवबन्द, २५. बालमुकन्द जैन बी० ए० मारफंत सर सेठ हुकमचन्द 
इन्दौर, २९. हीरालाढरूजी जैन एम० ए० एल-एल०-बी रिसचच स्कालर प्रयाग, ३० जमुनाप्रसाद 

जैन बी० ए० जैनहोस्टल प्रयाग, ३१ वैद्यरत्न पं० मित्रसेन अजमेर, ३२, बलवीरचन्द्र जैन 

मुजफ्फरनगर, ३३. धर्मचन्द जैन डीग (भरतपुर), ३४ कपूरचन्द जैन डीग (भरतपुर), 

३५४, कैशवदेव रेजावाला जैनी डीग (भरतपुर), ३६ सोनपाल छोटेलाल जैन डीग (भरतपुर), 

३७. झमनलाल जैन कामा (भरतपुर), है८. श्रीचन्दजी जैन मुजफ्फरनगर, ३६, विद्यम्भर- 

दासजी लाहौर, ४०, सुन्तीलाल माणिकचन्द्र कलकत्ता, ४१. ला० अमरचन्द जैन जसवन्तनगर, 
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४२ राजाराम जैन कुरावली, ४३ मनोहरलातल जैन अम्बाला, ४४ विशवम्भरदास ग्रार्गीय 
ऋाँसी, ४१. न्यामर्तास॒ह सेक्रेटरी डि० बो० हिसार, ४६. चेतनदास हेडमास्टर मथुरा, 
४७, बद्रीदास जैन वकील बिजनौर, ४८. शकरलाल वैद्य मुरादावाद, ४६. माईदयाल जैन 
हिन्दू कालिन देहती, ५०- सी? एस० मलिनाय सं० “जैन गजठ” मद्रास, ५१ अनुपमिह जैन 
सदर वाजार देहली, ५२ कनकुमार जैन वोडिंग इल्दौर, ५३ कपूरचन्द जैव वोडिग इन्दोर, 
५४, ब्नजभूषणलाल जैन हरिदी, एटा, ५४, प्ादीशवरलाल जैन देहली, ५६. दलीपसिंह 
खजान्ची ताता वैक हापुड, ५७. प्यारेलाल कासलीवाल, घी० ए० कौंसिलर जयपुर, ५८ 
चन्दमलजी रायबहादुर अजमेर, ४६ सेठ ताराचन्दजी नसीरावाद, ६०. सुमेरचन्द सेक्रेटरी 
जैन सभा शिमला, ६१. लट्ूरमल जैन कोसी, ६२ कुन्दतलाल हेडमास्टर भरतपुर, ६३, खेती- 
लाल कामा, ६४. मानमल काशलीवाल ७८, वलछाइव स्ट्रोट कलकत्ता, ६५. लछमनलाल मुन्शीराय 
जयपुर, ६६ दुलीचन्द परवार कलकत्ता, ६७ श्यामताल पाढमीय मुरार ग्वालियर, ६८ श्रतरसेन 
जैन मेरठ, ६६ फूलचन्द जैन विल्सी जि० बदायू , ७० वद्रीप्रसाद जैन, जैन कम्पनी मथुरा, 
७१. सुगनचन्द जैन झागरा, ७२. सुगनचन्द जैन घीयामण्डी मथुरा, ७३ रा० व० मोतीसागर 
जज लाहौर, ७४. रायसाहव वा० पाइवेंदास, दिल्‍ली, ७५ कन्हैयालालजी मथुरा, ७६ गुलाव- 
अन्द सेठ की कोठी मथुरा, ७७ रतनलाल जैन डीग भरतपुर, ७५० मूलचन्द किशनदास 
कापडिया सूरत, ७६. यादव दाजीवा भावरो वर्धा, ५० रघुनन्दनप्रसाद साहु झमरोहा, ५१. 
चन्द्रलाल जैन फीरोजपुर, ८५२. कामताप्रसाद जैन देहली, 5३ शिवनारायणुलाल जैन जसवन्त 
नगर, ८४ जैनेन्द्रकुमार जैन नागपुर, ८५५ उत्तमचन्द जैन मेरठ जहर, ५६ नेमीचन्द जैन 
मुरादाबाद, ८७ हीरालाल जैन प्रेसीडेंट जैन समाज शिमला, ८५५ ज्योतिपरत्न जियालाल 
जैन फ्दंखनगर, ५८६. श्रहंदास पानीपत, ६० नैनीदास वाइस प्रेसीडंट जैनसभा शिमला, 
६१ वस्तावरसिह रोहतक, ६२ सिधाई वशीलाल पन्‍नालाल अमरावती, €३. शम्भूदयाल 
चादनी चोक देहली, ६४. ऋषभदास बी०ए० वकील मेरठ । 


ये देश के भिन्‍न-मिन्‍त स्थानों के ६४ जैन प्रमुख व्यक्तियों के हस्ताक्षर है जिन्होंने 
परिषद की स्थापना की थी । इनमे सबसे ठपर स्व० ब्रह्मचारी शीतलप्रसादजी के हस्ताक्षर 
है। अत जैन समाज की प्रगतिशोल भा० दि० जैन परिषद के आधद्य सस्थापक श्रद्धेय 
व्रह्मचारीजी थे । 
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तरुणा-गीत 


श्री राजेन्द्र कुमार जैत 'कुमरेश 

श्रायुवेदाचायं, बिलराम (एटा) 
तरुण | श्राज अपने जीवन मे, जीवन का वह राग सुना दे। 
सुप्त-शक्ति के कण-कण में उठ ! एक प्रज्वलित आग णग्रा दे | 


धधक कान्ति की ज्वाला जाए, महाप्रलय का करके स्वागत । 
जिससे तनन्‍्द्रा का धर्षण हो, जाग्रे यह चेतनता प्रवनत | 
प्राण विवशता के बधन का, खण्ड खण्ड करदे वह उद्गम । 
भ्रग भ्रग की दुढता तेरी निर्मापित कर दे नव जीवन ॥ 


स्वय, संत्य-शिव-सुन्दर-सा हो, जन जनमे भ्रनुराग जगादे। 
तरुण आज अपने जीवन में जीवन का वह राग सुना दे ॥। 


तेरा विजयनाद सुन कॉपे भूधर सागर-तभ-तारक-बल। 
रवि मण्डल भू-मण्डल काँपे, काँपे सुरगरा-युत श्राखण्डल ॥ 
नव परिवत्तन का पुनीत यह गूंज उठे सब झोर घोर रव। 
तेरी तनिक हुकार श्रवण कर कॉँपे यह ब्रह्माण्ड चराचर॥ 


तू अ्रपनी घ्वनि से मृतकों के भी मृत्त-से-मृत प्राण जगा दे । 
तरुण | भाज अपने जीवन में जीवन का वह राग सुना दे ॥ 


तेरी भ्रविचल गति का यह क्रम पद-मदित कर दे पामरता। 
जडता की कड़ियाँ कट जाएं, पाजाए यह ध्येय श्रमरता ॥ 
हंदतल की तड़फन में नूतत जागृत हो वह विकेट महानल। 
जिसमे भस्मसात्‌ हो जाए अत्याचार पाप कायर दल ॥ 


तेरा खौलित रबत विदव कण-कण से अदुभ विराग भगा दे । 
तरुण | श्राज अपने जीवन में जीवन का वह राग सुना दे ॥ 


अपने सुक्ष को होम निरन्तर, तू भू पर समता बिखरा दे। 
जिसमे लय प्रभिमान भ्रधम हो, ऐसी शुचि ममता बरसा दे ॥ 
सत्य-्प्रेम की श्राभा से हो अन्तर्धान पाप की छाया। 
रूढि, मोह, भ्ज्ञान, पुरातन भ्रम, सब हो सुपने की माया |! 


तू प्रबुद्ध हो, सावधान हो, स्वयं जाग कर जगतणगा दे। 
तरुण भ्राज श्रपने जीवन में जीवन का वह राग सुना दे ॥ 
>् भर 4 >८ 
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श्रद्वे य ब्रह्मचारी शीतल प्रसादजी की 
जीवन-मांकी 


पं० परमरेष्ठी दासजी स्यायतीर्थ' 
ललितपुर (भांती) 


ब्रह्मचारीजी की पतिमा सर्वतोमुली थी। इस युग के समाज निर्माण तथा इसके सभी 
क्षेत्री मे श्रह्मचारीजी की प्रमुख साधना भौर उनकी व्यापक दृष्टि थी। राजमार्ग के चौराहे पर 
प्रतिष्ठित उनके कौतिस्तभ की प्रकाद्म-रथ्मियो में वस्तुत जैन समाज को पिछली भद्ध बताव्दी 
का इतिहा स सन्निहित है । 


ब्रह्मचारीजी जैन समाज के उन देदीप्यमान रत्नो मे से है जिन्होंने जैन ४र्म की बड़ी 
सेवा की । एक लेख २४ मई सन्‌ १८६६ ई० के हिन्दी जैन गजट मे प्रकाशित हुआ था। उस 
लेख का कुछ प्रश निम्न प्रकार है :-- 


ए जैनी पडितो ! यह जैन धर्म श्रापके ही प्राधीन है। इसकी रक्षा कीजिये, चोति 
फैलाइये । सोठो को जगाइये । और तन, मन, धन से परोपकार भौर घुद्धाचार लाने की कोशिश 
कीजिये जिससे आपका यह लोक और परलोक दोनो सुघरे । 


१८ वर्ष की आयुवाले उदीयमान समाजोद्धारक श्री शीतलप्रसादजी के ये लेखाश धर्म- 
प्रचार और समाज-सेवा के सूत्र थे। स्वनामधन्य सेठ माणिकचदजी के सम्पक से भ्राप्के मन में 
समाजसेवा के भाव जागृत हुए । सेठजी सच्चे कार्यकर्ताओं के पारक्षी थे। भ्रापने वैरागी शिन- 
धर्ममक्त और सच्चे समाजसेवी श्री ब्रह्मचारीजी को अपने यहाँ वम्बई में रहने के लिए आग्रह 
किया श्री ब्रह्मचारीजी ने उनके पास रहकर उनको घाभिक कार्यो और समाज-सेवा के लिए 
उकसाया झशौर अपना सहयोग दिया। स्व० सेठजी से वम्बई, त्ागली, आगरा, श्रहमदारव, 
शोलापुर, कोल्हापुर, लाहौर प्रादि स्थानों मे जैन वोडिंग हाउस सभा झादि जैनोपयोगी अनेक 
सस्थाप्रो को स्थापित किया। इनमे भ्रधिकतर स्व० ब्रह्मचारीजी का हाथ था। त््व० सेठजी 
प्रत्येक घामिक भर सामाजिक कार्यो मे पूज्य ब्रह्मचारीजी से सम्मति लेते थे । 


ब्रह्मचारीजी मे घुद्ध चरित्र पालन करने के भाव और संस्कार वाल्यकान से ही होगये 
थे। ब्रह्मचारीजी के चरित्र मे घाभिकता, जैनवर्म में लगत और चरित्रनिप्ठा को निर्माण करने 
की आधारशिला का न्यास आपके पितामह द्वारा रक्खा जा चुका था। इसको स्वाष्याय, चत्सग, 
और आत्म-मनत ने और बढाया। अत मे आपने ३९२ वर्ष की झ्ायु मे सन १६११७ में 
मार्यशी॑ मास में श्री ऐसक पन्नालालजी के समझ शोलापुर में ब्रह्मचय प्रतिमा घारण की। 
ब्रह्मचारीजी चरित्र के बढ़े पक्के थे। शुद्ध आहार, प्राप्ुक जल और शुद्धता के कट्टर पनपाती 
थे। तिकाल सामायिक ग्रन्यो के स्वाध्याय आ्रादि दैनिकरचर्या मे कमी कमी वही होने पाती । 
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अध्यात्मसस मे उनका अतरग रँगा था। उदारता, सहिष्णुता और विश्वकल्याण 
उनकी प्रपती विशेषता थी | जैनो मे, अजैनो मे, स्वदेश मे, विदेश मे जैनत्व की भलक भरते का 
प्रयत्त करना उनका मधुर सगीत बन गया था| 


वे पडितो मे पडित थे भ्रौर बालकों मे विद्यार्थी । उदारता और कट्टरता का उनमें 
विलक्षण समन्वय था। भझाठा हाथ का पिसा हो । मर्यादा के अन्दर हो । जल छना हुआ्ना तथा 
शुद्ध हो। गृहस्थ की जैनधर्म मे निशकित श्रद्धा हो। वही उनका भ्राहार होना था। 
उनका आहार-विहार शास्त्रोक्त था। साथ ही उनका दृष्टिकोण उदार था। सुधारको भे वे 
उम्रतम सुधारक थे। कुरीतियो और लोक मूढतामं के लिए तो ये प्रलयकारी ज्वाला थे। जननी 
जाति के लिए उनका हृदय तडपता था। 


वे असाधारण मिदानरी थे । 


जैन धर्म की छाया मे प्राप भी प्रात्म-कल्याण करें। भ्रजैतों के लिए उनका यह पवित्र 
सन्देश था | इसी रटता से उन्होने श्रटक से लेकर कटक तक और कन्याकुमारी से लेकर रास- 
कुमारी तक भ्रमण किया था ! वौद्ध सस्कृति और साहित्य से निकट सम्पर्क स्थापित करने के 
लिए वे लका भी गए। जैनो मे ब्रह्मचारीजी एक मात्र ऐसे नेता थे जो जैनदृत बनकर स्व॑० 
लाला लाजपतरायजी से मिले भौर जैन समाज की सेवा के लिए तैयार कर सके । काग्रेस मे भी 
उन्होने जैन त्यागियों के लिए स्थान प्राप्ति का प्रयत्न किया। छाहरो मे नही देहातो में भी 
उन्होने जागृति का मन्त्र फू का । श्राप अजैन विद्वानों के सामने एक सच्चे जैन मिशनरी की स्प्रिट 
से जा पहुचते थे । भ्राज पजाब विश्वविद्यालय के वाइसचासलर प्रो० दुल्लाद को प्रभावित कर 
विद्वविद्यालय मे जैन दर्शन प्रचार की जड जमाई जा रही है तो कल राधास्वामियों के 'साहब' 
जी को जैनदर्शंन की खूबिया समझाने दयालबाग पहुंच रहे है । 


ब्रह्मचारीजी बडे तीर्थोद्धारक थे । तीर्थों की रक्षा के लिए श्रापने बडा प्रयत्न किया | 
द्रव्यसग्रह भौर तत्त्वाथ॑सूत्र को वे जैनो की बाईबिल समभते थे । जहाँ जाते योग्य छात्रों को 
पढाते । इन ग्रन्थो का अधिक से प्रधिक प्रधार करते । 


वे बडे देशभक्त थे । राजनीति मे उनके विचार काग्रेस के समर्थक थे। राष्ट्रीय महासभा 
के प्रत्येक अधिवेशन मे वे शामिल होते थे। 


घर्मं-प्रचार और समाज विशेष सुधार के लिए ब्रह्मचारीजी की आज्ञाएँ बकीलो वैरिस्टरो 

विद्याथियो श्रौर नवयुवकों मे विशेषरूप से केन्द्रित थी। इस क्षेत्र मे सदेव जागृत रह कर 
प्रचार करते थे । 

वीर पन्न का भली प्रकार सम्पादन किया। जैनमित्र के तो प्राण ही थे। प्रनातनधर्म 

उन्होने शुरू करवाया । बभ्रह्मचारीजी की साहित्य-सेवा अवर्णनीय है। श्राप प्रतिदिन बोरह घन्टे 


लिखते रहते थे । ब्रह्मचारीजी द्वारा विभिन्न विषयो पर रचना किए गये स्वतन्त्र प्रन्थो, भाषा- 
टीकाओ्नो और पुस्तकों की सख््या लगभग ७७ है । 
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आपकी चेखन-शैली जैसी सरल और सरस हे वेसी मनमोहक भी है। आपने तारण- 
साहित्य का उद्धार किया | उनके € ग्रन्थों का सम्पादन कर तारण समाज का उद्धार किया। 
आपने वौद्ध साहित्य का भी अ्रध्ययन किया | अपने जीवन में अनुपम साहित्य लिखा। उनके 
ग्रत्यो को देखकर हिन्दी साहित्य परिषद जयपुर ने उनके सम्बन्ध मे लिखा। ब्रह्मचारी को जैन 
साहित्य का अत्यन्त विद्वान रूढिवाद के निष्पक्ष आालोचक, समाज और साथु सस्थाओ्रों के विषय 
में मौलिक विचार रखने वाला स्वीकार किया | 


वे अनेक सस्थाझ्रो के सस्थापफक और सचालक थे। उनके अनुपम कार्यों के कारण वे 
मूतिमान जागृत सस्था वन गये थे । यही कारण था कि २८ दिसम्बर १६१३ ई० को काशी मे 
पृज्य ब्रह्मचारीजी के सम्मान के लिए डा० हर्वन जैंकोवी की अध्यक्षता में जैन धर्म भूषण 
की पदवी से विभूषित किया गया । उन्होंने सामाजिक सुधार के लिए भा० दि० जैन परिषद की 
स्थापना की । वें उग्र सुघारक थे। अपने पथ के पथिक थे किसी वहिष्कार की पर्वाह नहीं 
करते थे । 


इस वीसवी सदी में विज्ञाल जैनसध के प्रथम सयोजक के रूप मे हम उन्हें देखते है । 
इसके लिए उन्होने श्रवेक स्थानों पर अनेक परमाथिक सस्थाएं स्थापित की । वे समाज के 
श्रीमानो विद्वानों भ्ौर योग्य कार्कर्ताओ्ो से मिले और उनसे पृथक्‌-पृथक्‌ कार्य छिए। महिलाओं 
को जागृत करने, उनकी जीवन साधनाझ्रो की पूर्ति करने महिलाओ के जन्मसिद्ध अधिकारों की 
प्राप्ति के लिए उन्होने अपने मान-अपमान की भी परवा नही की । उन्होने श्रपनी जीवन-साधना 
से समाज मे श्रनेक स्थानों पर अमेक थुवको और आदर्श महिलागों का निर्माण किया। उनके 
हवृदयों मे वह मन्त्र फू का नो जीवन भर देश-समाज की सेवा करेंगे। जैन घममम के प्रसार के लिए 
श्रपने जीवन की वाजी लगायेंगे | 


ब्रह्मचारीजी इस युग के समन्तभद्र थे जितके हृदय में सतत जैन शासक के प्रचार की 


प्रदुभुत लगत थी । ग्राज क्रह्मचारीजी नहीं है, पर उनका श्रादश सदेव समाज के सेवको को घर 
भौर प्रकाश देता रहेगा । वको 
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विद्यावारिधि 


वेरिस्टर चम्पतराय जैन, बार एठला 
श्री प्रिवाला कुमारी जैन 


वरिस्टर चम्पतराय इस युग के महान पुरपो में से थे । उन्होंने इस मानव जीवन में विश्व 
को अपने ज्ञान से नवीन श्रालोक भर श्रपूवं विचार शैली थी। मानव समाज वास्तविक मानवता 
को प्राप्त करे, यह भ्रापके जीवन की साधना थी । वैरिर्टर साहब के जीवन के मध्याह्वकाल में 
जब उनका ज्ञान-सूर्य भ्रपने प्रकाश भर प्रताप की किरणों से ससार को श्रालोकित कर चुका 
था। बेरिस्टर साहब का कार्यकर्ताओं के प्रति प्रगाध प्रेम था। बैरिस्टर साहव को अपनी 
सर्वतोमुली प्रतिभा भौर श्रनवरत उद्योगो से जीवन की विविध साधनाग्रों मे सफलता मिली थी। 
वे इस युग के धर्म सत्य के खोजियो और तुलनात्मक पद्धति के प्रवर्तको मे प्रमुख साधक थे। 
देश-विदेशो भे जैन धर्म प्रचार करने मे इस काल के अकलक वीर थे। श्रग्नेजी के जानकार 
जैन विह्ाानों श्रोर जैन युवत्रों के लिए धामिक श्रद्धा की सजीव मूृत्ति थे। सोते 
हुए जैन समाज को जगाने तथा उद्योधन देने और स्व्य कर्तव्य करमे मे ही श्रापकी प्रवृत्ति 
थी। उनकी समाज-सेवा के भार को न हमारे पास योग्य तराजु है और न उनके प्रचुर साहित्य 
को ठीक-ठीक भ्राँकने के लिए हमारे पास उपयुक्त मापदण्ड हे । जैन समाज में उनकी सम्मेदशिखर 
की रक्षा की कीति और ससार मे उनका साहित्य-सुर्य कभी अस्त न होगा। 

वे विश्व की विभूतति भे । अपने जीवन भें ससार के सभी देशों के विविध विद्वानों और 
विचारको से उनका सम्पर्क रहा । 


हमारी पीढी ने स्वर्गीय वैरिस्टर चम्पतरायजी को एक सफल वैरिस्टर गम्भीर, विद्वान, 
कुशल लेखक, प्रभावशाली वक्‍ता भौर ग्रादरणीय नेता के रूप में पहचाना और सराहा | हम 
उनके कृतज्ञ है कि उन्होने समाज मे नये युग का भ्राह्मात किया झौर विरोध को चुनोती दी । 
झौर सभर्ष से टक्कर ली। वह अभ्रखिल भारतवर्षीय दिगम्वर जैन परिपद के प्रमुख सस्थापक और 
झादि सभापति थे । परिपद की पतवार पअ्रपने समर्थ हाथो भे लेकर उन्होने न कभी तुफान की 
परवा की और न प्रलय की । इस प्रनुभव और उत्साह मे सदा तरुण रहे। 


बेरिस्टर साहब का सर्व प्रधान गुण सम्यक्‌ श्रद्धान था। वह जैनधर्म के मर्मज्ञ थे। 
पर उतकी भर्मज्ञता कोरे ज्ञान की प्रखर ज्वाला न वनकर श्रद्धा से श्रोत-प्रोत दीप-क्षिखा की 
तरह शान्त, स्निग्ध, स्थिर भौर रुचिर थी । 


विद्यावारिधी वैरिस्टर चम्पतरायजी समाज के उन धर्मसेवियों मे से थे जिन्हें धर्म के 
उत्कर्ष की महान्‌ चिन्ता थी। उनका दृष्टिकोण जैवधर्म को केवल भारतीय ही बनाये रखने का 
नही था। अ्रपितु जगन्मान्य भात्मोदारक श्री वीर प्रश्नु की पव्ित्र॒तम वाणी को प्रत्येक जीव के 
हिंतार्थ देश-विदेशो में भी प्रसारित किया जाय । यही उनकी भ्रान्तरिक भावना थी। यह उनकी 


१३४ | 






4 ॥। 





///५९७ » 








' 
१4५९) 
40 
; 2008 


पै? 






777 
के रे £: 
५४ 







07, 
न 
कक 
4: 
+] 





श 
५ 












"४; फे 
के ॥ 

4 00% 
हर 


॥ 7 
१६४ 
५8 


2०, 
ह] 


7०५ | 





3 


48 
5 












7 
श 


८8] 
# 
हब 
जे 
४ 


री 
4 
५ ट 
३ 
66, 
| 
है: 
(६ 
९, 
2 
(2४५ है १ 
42 ५ 
का 


५ 4+४+, 
हर पं 
हक 
2क, 
/५ ॥| 
(2 


4५ 
; 
५0 
3 
है 
ट 
ड़ 


बेरिस्टर चम्पतरायजी 


स्वनामधन्य वैरिस्टर चम्प्तरायजी उच्चकोटि के विद्वान, समाज-सुधारक और जैन 
सिद्धान्त के दिग्गज विद्वाच थे । उन्होने विदेशों मे जाकर जैन धर्म का भ्राधुनिक ढग से प्रचार 
किया । वे यह अनुभव करते थे कि पाश्चात्य ससार ताकिक भर दैज्ञानिक उन्होने थोड़े ही 
समय मे भ्राशातीत उन्नति की है। वे बहुत जल्दी वस्तु के सही रूप को गृहण करने में सिड हस्त 
है। यदि ऐसे विद्वानों के सम्मुख जैनधर्म का मर्म खखख्ा जाय तो उनकी आत्मा को भ्रपुर्व शान्ति 
मिलेगी भौर विश्व अहिसात्मक भावनाभों की ओर श्रश्नसर होगा। वैरिस्टर साहव इसी भावना 
से विदेशों मे गये भौर उन्होने जन्म भर जैन धर्म का प्रचार किया । 


वैरिस्टर सा० ने भ्रग्नेजी मे जैन-साहित्य लिखकर मानव समाज की प्रपू॑ सेवा की है। 
उनका भ्रभाव विदेशों मे खूब पडा । जहाँ भी वे गये उनका अपुर्व सत्कार हुआ। जैन समाज के कई 
उदीयमान युवक उनसे इतने प्रभावित थे कि जैन-साहित्य ग्लौर समाज की सेवा के लिए उन्होने 
जीवन मे प्रशसनीय कार्य किया । ला० तनसुखराथजी के जीवन पर उनका भदुभुत्त प्रभाव पड़ा । 
जो उन्हे समाज-सेवा के मार्ग की ओर भ्रग्रस॒र कर सका । 
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केवल भावना ही नही थी वल्कि इसके लिए उन्होने यथा-शक्तित विदेशों में भ्रमण किया। 
फलत' बह वीर वाणी को विदेशों मे प्रसारित कर स्व क्ंव्य में सफल हुए । 


किसी भी धर्म का साहित्य ही उसे जीवित रखने मे संजीवनी के समान कार्य करता 
है। और जिस धर्म का साहित्य देशी-विदेशी कई भाषाओ्रों में उपलब्ध हो वह धर्म शीक्रातिशीघ्र 
विकास को प्राप्त हो जाता है । वैरिस्टर साहव ने इस भ्राग्ल भाषा के युग मे लगभग २० प्रन्य 
इस भाषा मे लिखे है। इतना ही नहीं अपितु भाषने अपनी प्रभावित ववृत्व शैली द्वारा देश- 
विदेशों भे धर्म श्रवण कराकर विदेश्षियो को प्रभावित किया और श्रपना जीवन सफल 
बनाया । 


प्राप बरिस्टर होकर व विदेश भ्रमण करते हुए भी जैन सिद्धान्त के परम श्रद्धानी थे 
जिसे कि स्‍झ्लाजकल के शिक्षित विद्वानों भे बहुत कम देख पाते है। आपकी धर्म निष्ठा श्रौर 
झ्रात्मनिष्ठा सदैव स्थिरता रूप रही। यह सुनकर ग्रादचर्य होता है कि श्राप रात्रि मे जल भी 
ग्रहण नही करते थे । भ्रन्य नियम और स्वाध्यायादि तो भ्रापकी दिनचर्या के साथी ही थे। आपका 
ज्ञान श्रापके परिणामों का सदा ही रक्षक रहा था। श्राप वास्तव मे सच्चे कर्मठ धर्मात्मा भ्ौर 
जैन समाज के महान पुरुष थे । 


चारित्रमूत्ति भ्रावक 


बैरिस्टर साहब केवल धर्म तत्व के दानिक विद्वान्‌ या उसके श्रद्धालु भवत भात्र ही न थे। 
उन्होने रत्तत्रय धर्म को श्रपने जीवन में यथा सम्भव मूत्तिमान बनाने का उद्योग किया था। वे 
महान्‌ थे । इसलिए नहीं कि उनको महान बनने की आकाक्षा थी । महृत्वाकाक्षा कभी भी 
मनुष्य को महान्‌ नही बनाती । त्यागवृत्ति और सेवा धर्म ही मनुष्य को ऊंचा उठाते है। 
बैरिस्टर साहब महान्‌ हुए | वयोकि वह त्याग और सेवा धर्म को जानते और उस पर अ्रमल 
करते थे लखनऊ महासभा अधिवेशन के वे सभापति मनोतीत हुए, परन्तु उस पद को ग्रहण 
करने के पहले उन्होने स्थूल रूप मे पचासुम्रत धारण किए | 


उन ब्रतों का उन्होंने यावज्जीवन पालन किया | विलायत मे भी बे ब्रतो को धारण करने 
मे पूर्ण सावधानी रखते थे | लन्‍्दन से दिए गए एक पत्र मे थे लिखते है -- 

“शाम को मैं अपना भोजन स्वय बनाता हूँ। मेरे कमरो के पास ही एक छोटा-सा 
रसोईघर है। भोजन कमरो के किराये मे लगभग बीस पौड प्रतिमास खर्च होता है। प्रात. मैं 
फल श्रौर मलाई लेता हु कभी-कभी चाय भी पी लेता हूँ / ६-४५ पर उठ बैठता हूँ' भर पौने 
प्रा बजे सामायक पर बैठ जाता हूँ । जिसमे मुझे ३५ मिनट लगते है। उसके बाद ही मैं 
के करीब फलाहार करता हूँ । उपरान्त पास के बगीचे मे घुमने चला नाता है । वहा से १२-३० 
बजे लौटता हूँ। तव मैं खाना बनाता भौर खाता हु जिसमे रोटी और भाजी मुख्य होती है। 
दिन मे दो बजे से पाँच बजे तक लिखने मे समय विताता हूँ। और ६-३० अपनी शाम की 
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व्यालु बनाकर खाता हूँ । लोगो ने मुझसे कई वर पूछा है कि क्या विलायत में एक ब्रती श्रावर्क 
का जीवन विताना सम्भव है ? मुझे तो लगता है सब चीज़ें बाज़ार मे मिलती है और यदि 
रसोईघर है तो मनचाहा वनाकर खाइए। इसमे दिक्कत ही क्या है ? रही बात मानसिक 
शान्ति और निराकुलता की सो भारत को अपेक्षा विलायत मे अधिक निराकुलता और शान्ति 
है । क्योकि यहा उनके विरोधी साधन ही नही है। यह सच है कि यहाँ के जीवन में बहुत-सी 
लुभावनी बाते है। परन्तु थोडे बहुत यह बात तो सभी ठौर है । 


मनुष्य लुभावों मे पड़कर कहा नहीं गलती कर सकता ? वास्तव में यह प्रइन तो चारित्र 
मोहनीय कर्म के क्षयोपशम से सम्बन्ध रखता है। यवि उसका क्षयोपश्षम है ठो वाह्य मिमित्त 
निरथंक होगे । और चारित्रमोहनीय के उदय मे रहते हुए भी एक व्यक्ति वम्बई में भी भ्रप्ट हो 
सकता है| श्रत प्राठवी एवं उससे न्यूनतम प्रतिभाओं के घाटी श्रावक विलायत में सानन्‍्द रह 
सकता है। एक खूबी इस देश मे और है वह यह है कि यहाँ चीटियां ग्रौर कीडें-मकोडे प्रायः 
होते ही नही । ग्रत हमे उनकी झआारम्मजनित हिंसा का भी पाप नही छगता ।” 


पूज्य वैरिस्टर साहव सयमी जीवन पालन करने मे कितने जागरुक थे। उनका आदर्श 
वरबस हमसे कह रहा है कि सयम का पालन करो। श्रावक हो तो श्ावक के श्राठ मुल गुणों 
का पालन करो । मद, मास और मधु तथा पच उदुम्बर फल मत खाप्मो । पानी छानकर पियो। 
रात मे खाना मत खाप्ो । 


वैरिस्टर साहब तो वहाँ भी दिन ही मे भोजन कर लेते थे। जहा सव ही प्राय राधि 
भोजी थे । वह अपने व्तों मे खुव सावधान थे । एक दफा वह बहुत प्रात ही रवाना होने को 
थे। उसके मित्र नाइता लाये। भुकभुका हो चुका था। परौ फटने को थी । वैरिस्टर साहब ते 
कहा, भ्रभी रात है, में नाइता नहीं कखुगा। मित्र का आयह निरथंक था। वैरिस्टर साहब के 
जीवन मे अपूर्व शान्ति का सिरजन उनकी परीक्षा प्रधानता के कारण ही हुभा। यदि उनकी 
प्रज्ञा सुवृत्ति न होती वह वरतुस्थिति के परीक्षक न होने तो विलासता के गहरे गते से बह 
बाहर नही मिकल सकते थे । उस पर भी वह शास्त्रों मे लिखी हुई प्रत्येक पकिति को इसलिए 
ही नही स्वीकार कर सकते थे कि उस पर तीर्थद्धर कथित होने की मुहर लग गई थी। 
वह उस वात क्रो तक॑ और विज्ञान की कसौटी पर कसते थे। और जब उसे ठीक पाते थे 
तभी उसे मान्य करते थे । पूज्य वैरिस्टर साहव ने सन्‌ १६२६ मे नावें (२०7४०) देश की 
यात्रा की । वहां उन्होंने त्ञा० ११ जौलाई १६२६ को भ्रपनी भ्रा्ो से वरावर रातदिन सूर्य 
को उमकते पाया | वहा तीन-चार महौने तक मुतवातिर सूर्य अस्त नही होता । सर्वेज्ञ का कथच 
इस प्रत्यक्ष के अ्विरुद्ध ही हो सकता है। वैरिस्टर साहव ने वहा का मनोरजन वर्णन लिखा है । 
रात के ११॥ बजे सूर्य अस्ताचल रेखा को चूमने लगा । बारह वजते-वजते उसका श्राघे से ज्यादा 
भाग डूब गया ! गेप भाग झाखों के सामने रहा । आधी रात के पश्चात्‌ सूर्यात्त होना बन्द 
हो गया । सूर्य का जो भाग नेन्नो के सामने था वह धीरे-धीरे ऊपर को उठने भौर निकलने 
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लगा । डेढ बजे रात को पूरा सूर्य निकल भाया था । चारो ओर थ्रूप ही घुप थी। वह दृल्य 
देखते ही बनता था । इस प्राकृतिक दृश्य का तारतम्य जैन सिद्धान्त के कणानुयोग से कैसे बैठता 
है। यह बताने वाले साधन-सृत्र भ्रभी प्रकाश मे नही आए है। वैरिस्टर स्राहव उन सर्वज्ञ प्रणीत 
सूअग्रन्थ को पाकर पुले न अ्रधाते । वे राष्ट्रीयता के सच्चे पोपक थे। वीर की सिह गर्जना उनमे 
थी । श्ञान्ति का श्रर्थ दब्यूपन और अदिसा से मतलव कायरता के नही । जैनधर्मं के लिए स्वार्थ 
त्याग भौर भात्म-बलिदान करने की भ्रावश्यकता है। कोई अत्याचार करे तो उससे दवने की 
आ्रावश्यकता नही । अन्याय को हटाने के लिए हमे धर्म रक्षा के लिए लड़ने-मरने को तैयार हो 
जाना चाहिए । 

बैरिस्टर साहव ने जैन साहित्य की श्रपूर्व सेवा की वे एक महान्‌ धर्म प्रचारक भौर 
परीक्षा प्रवानी श्रावकरत्न थे। हमारा क्ंव्य है कि उनके पद चिन्हों पर चलकर घ्म को 
जीवन में उत्तारे । 


बैरिस्टर साहब के कतिपय शिक्षा-प्रद प्रादेश 


प्रत्येक जैन युवक जैन धर्म का ज्ञाता बनते । शिक्षित जैनों मे जैनत्व की भावना 
पैदा हो । 

जैन घमम तो पारस पत्थर है जो लोहे के समान पश्रशुद्ध जीव को धुद्ध स्वर्ण तुल्य 
बना सकता है। 

जैनो की उपजातियो में परस्पर वैवाहिक सम्बन्ध हौना चाहिए । इससे कई लाभ है । 

जैन धर्म एक विज्ञान है। कारण कार्य सिद्धान्त पर अवलम्वित है ! जैसा वोशोगे वैसा 
काटोगे । परन्तु श्राज हम धर्मविज्ञान को भूल गये। वे धन, यश पुत्रके लिए मन्दिर नही जैन 
मन्दिर सिखारियों के लिए नही ! मोक्षाभिलापियो के है धर्मशिक्षा भौर स्वाध्याय की पद्धत्ति में 
सुधार होना चाहिए । नई पद्धति से वस्तु का स्वरूप समझने व जानने की जरूरत है। मुख्यतः 
सात तत्वो को जानने की जरूरत है। वैज्ञानिक शैली से पुस्तक रची जानी चाहिए। श्रात्तमज्ञान, 
स्याय, समाज शास्त्र, भौर इतिहास की नई पद्धति पर प्रतिपादन करना चाहिए । 

रीघे-सादे शब्दों मे युवित भौर प्रमाण के आधार पर आप गजट मे मैत्री प्रमोद, काइण्य 
और मध्यस्थ के खिलाफ कोई लेख प्रकट न हो। 

विद्वानों को विद्धत्तापूर्वक लेख लिखने के लिए प्रेरणा करो । संम्पादकीय विद्वत्तापूर्ण हो । 
पहुंते समाज मे जैन सस्कृति मनुष्यमान्न के लिए श्राद्श पस्कृति थो। भ्ौर हर जगह जैनी 
भनुष्य के नेता थे। वही आदर्श भ्राज हमारे सामने होना चाहिए। हमको प्रपनी भ्रावाज 
और चारित्र प्राचीन काल के सभान ऊचा करता उचित है। तब दुभिया खुशी से हमारे 
पीछे चन्तेगी । 

प्राचीन जैन तत्व की रक्षा कीजिए ) 

समन्तभद्र स्वामी का भ्पने सामने भादर्ण ल्‍प थे । जैन समाज को उन्नत वनाने के लिए 
ससार मे सुख शास्ति फैलाने के लिए जैन विद्वव विद्यालय स्थापित करना आवह्यक है। 
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लालाजी के नेतृत्व में 
परिषद्‌ का शानदार अधिवेशन 


श्री पंचरत्नजी 


आपके प्रधान भत्रित्वकाल मे परिषद के तीन अधिवेशन क्र । तीनो ही भ्रधिवेशन 
बहुत ही शञातदार ढंग से सम्पन्न हुए । जिसमे हजारों की सख्या में देश के विभिन्‍न भागों से 
जैन कार्यकर्ता और समाज सेवी सम्मल्ित हुए | उन्ही अधिवेशनो में एक सतना अधिवेशन 
किस प्रकार सम्पन्न हुआ उसका दिग्दशशक आपके सामने है। परिषद्‌ की जन्ममर सेवा 
करने वाले पडित रामलालजी पचरत्न उस समय प्रचारक थे उनकी ही कलम से आँखो देखा 
हाल अधिवेशन का इस प्रकार है । 








सतता प्रधिवेद्न 

परिपद भ्रधिवेशन का निमंत्रण सतना से भ्राया था परन्तु कारण विशेष से १ सप्ताह 
बाद पत्र मिला कि जो निमंत्रण सतना मे परिषद्‌ अधिवेशन का दिया गया था उसे कैन्सिल कर 
दिया जाय भ्रादि । 

जब मैं बाहर से आकर प्रधान मत्री परियद्‌ लाला तनसुखरायजी से मिला तो कहने 
लगे वर्ष भ्रधिवेशन का समाप्त होने वाला है । निमचण सतना का आया था पर से भालुम क्यो 
इन्कार करते हैं । भाप बिस्तर न खोलें और तुरूत सतना जाकर व्यवस्था करें झौर कारण ज्ञात करें 
मैं उसी क्षण सतना को रवाना हो गया भगले दिन दोपहर के समय सतना पहुँचा मालुम हुआ कि 
श्री मदिरजी मे मीटिंग हो रही है मैं वहाँ पहुँचा । लोगो से मिला। लोगो ने कहा कि प»्ली 
सतना मे रथ ५० वर्ष से मिकला नही है । श्री महाराजा रीवा नरेश ने बडी कठिनता से इस वर्ष 
रथ निकालने की प्लाज्ञा दी है हम लोग ठाठवाट व प्रभावना के साथ जन रथ निकालना चाहते है । 
यह भी समाज ने निरचय किया था कि दि० जैन परिषद्‌ को निमत्रित भेज दिया जाए। निमन्नरा 
गया भी, परल्तु जब हम लोग सिवनी रथ माँगने गये जो कि बडा सुन्दर बना हुआ है वहाँ के 
समाज ने कह्दां कि अगर तुम रथोत्सव पर जैन महासभा को निमंत्रण करते हो तो हम रथ देने को 
तैयार हैं प्रन्यथा नही इस मजबूरी को देखते हुए हम जवानी स्वीकृति दे भागे हैं। इसी सबंध मे 
झाज भीडिग थी । मीटिंग के निश्चयानुसार निमन्नण महासभा को भेजना स्वीकार किया गया है भौर 
यह निमत्रण है जो भेजा जा रहा है। मैंदे प्राघ घटे परिषद्‌ के सवध मे जोजीला भाषण दिया । फल 
यह हुआ कि परिषद्‌ को भी निमत्रण दे दो। दोनो के एकीकरश होने का श्रेय सतना को प्राप्त 
होगा । मैंने कहा रही रथ की वात सो प०जी कह ही रहे हैं कि मेरी जिम्मेवारी है हम रथ का 
प्रबन्ध कर देंगे । निमत्रण परिषद्‌ को पुन लिखा गया। यह मुझे दिया गया । महासभा का निमंत्रण 
जो डाक मे डालता था वह भी लिया और वापिस होकर तार द्वारा सूचन्ग विमत्रण की दी। वहाँ 
से तार द्वारा जैन मित्र, सदेश ध्ादि को खबर कर दी गई। अगले श्रक मित्र सदेश मे “परिपदु 
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अधिवेशन सतना मे होगा” ऐसा समाचार पढा गया । शौन्न ही कार्यस्मिति द्वारा योजना प्रकाशित 
की गई। 


दिल्‍ली से फिर सतना प्रवत्ध करने श्राया तो लोगो ने कहा परिषद्‌ का निमत्रण 
स्वीकारता का मित्र, वीर मे प्रकाशित हो गया है । महासभा का कोई जिक्र नही श्राया । मैने कहा 
मैं उस दिन डाकखाने गया तो सोचने के वाद नि३ंचय किया कि एक म्यान मे दो तलवार नहीं श्रा 
सकती इस वर्ष परिषद्‌ का ग्रधिवेशन सतना मे हो जाने दो, दूसरी वार महासभा का । इस कारण 
दूसरा पत्र मैने नही डाला था । कुछ लोगो ने अ्रच्छा कुछ ने बुरा भी कहा। परिपद्‌ के सम्बन्ध मे 
मदिरजी मे श्रच्छा प्रभाव डाला । स्वागत समिति का निर्माण किया | 


श्री दयाचन्द धर्मदास को सभापति, उपसभाषति क्रमश बनाया। तैयारिया होनी शुरू 
हो गई । महाराजा' रीवा नरेश से सहयोग प्राप्त करने के लिए प्रमुख दरवारी घोगो के साथ मैं 
भी गया । सबने गिन्‍नी भेट की । मैसे श्रीफल और सवा रुपया भेंट कर श्रागीर्वादात्मक ब्लोक पढा 
महाराजा मेरी भोर देख कर प्रसन्त हुए । 


मेरा परिचय होते के पश्चात्‌ मैने कहा । राजन ? श्रापके राज्य सतना में श्राल इंडिया 
दि० जैन परिषद्‌ का अ्रधिवेशन होना चाहता है। असेवली के वढे-बडे नेतागण भ्रापके राज्य मे 
पधारेंगे | स्टेट का प्रवन्ध जिनके हाथ भे है उनके पघारने की भी भ्राशा है। महाराजा ने प्रसन्न 
होकर सतना की राजकोठी खाली करने के लिए कर्मचारियों से कहा | यह भी कहा कि आ्रागन्तुक 
अतिथियों को किसी प्रकार का कप्ट न हो । वे यहाँ से वुरी भावना लेकर न जावे । सोने-चादी की 
दो कुर्सी भी भिजवाने के लिए कहा तथा ऊंट, हाथी, घोड़े भ्रादि जिस-जिस सामान की जरूरत हो 
मैं स्वीकृति देता हूँ परन्तु अतिथियों को रच मात्र भी कष्ट का भ्रनुभव न हो यह ध्यान रहे। मैने 
कहा राजत्‌ ! मैं तो आपको पघारने का निमत्रण देने आया हैं। महाराजा सा० ने कहा कि मैं 
जरूर अ्रधिवेद्न मे झ्राऊ गा । तुरन्त समाचार पत्रों मे दिये गए । राज्य की शोर से तैयारियाँ शानदार 
होने लगी तहलका मच गया । विशाल युल्दर मडप बनाया गया । नाटक का भी प्रवस्ध किया गया। 
सुन्दर बाजार सजाया गया । तोरण मडप बनाया गया । राजसी ठाठ किया गया । यह चर्चा झ०्जनो 
में भी फैली कि जैन रथ मे वरम मूर्ति निकाली जायगी । ब्राह्मणों ने घोर विरोध किया कि ऐसा नही 
होने देंगे | हम जेल भर देंगे। तब उन्होने झोका (एक जाति होती हे जो यत्र-मत्र मे प्रवीण होती है 
जो अपने मत्र बल से रथ को तोड देती है । ऐसा कई जगह हुआ भी है) को बुलाया धौर जैन के 
विरौध में नाना तैयारिया होने लगी यह खबर जैन समाज सतना को मिली सब बडे चित्ित हुए 
मुझे बुलाया सब हाल कहा ? मैंने कहा चिता की कोई वात नहीं है जाकर उस भोभा से कह दो 
कि हमारे यह बडे भारी मत्र तत्र वादी विद्वान पषारे हुए है उन्होंने कहा कि आपका वद्या लडका 
मरणासन्‍्त है जाकर खबर लो दैव की वात कि उनके पास इस विषय का तार झाया झौर वह चला 
गया तथा उसका बडा वेटा मर भी गया उसने भ्राने से इन्कार कर दिया स्कट टला लोगो मे मेरा 
भत्यघिक विश्वास बढा खूब सम्मान दिया | 
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लोगो ने कहा प० जी यह सी० पी० भ्रान्त है परिषद्‌ के विरोध में काफी लोग है । 
आगन्तुको की संख्या थोडी होगी तो क्या शोभा होगी । मैने कहा चिता की कोई बात नहीं है देखते 
रहिये मैं क्या-क्या प्रवन्ध करता हैँ जगह-जगह गया यहाँ प्रचार किया कि झौका द्वारा जैन रथ 
रोका जायगा जैन विद्वान रथ चलायेंगे भोका को कीला जाएगा यह दृश्य जैत प्रभावना की दृष्टि 
से देखने योग्य होगा. काफी तादाद मे लोग पघारेंगे । यह चर्चा दूर-दुर तक फैल गई और वेशुमार 
श्रादमी भ्रा गया रथ जैसी भीड हो गई . महाराजा रीवा नरेद्य के अन्तर्गत अन्य राजाग्रो से भी 
मिला, उन्होंने भी भाने का वचन दिया खाने पीने ठहरने आदि की पूर्णो व्यवस्था की गईं राजसी 
प्रवन्‍्ध किया गया । इधर अधिवेशन के दिन मिकट आने पर श्री अयोध्या प्रसाद जी गोयलीय सतना 
झा गये मैंने स्वागत समिति मे प्रस्ताव रक्खा कि सभापति भधिवेशन ट्रंन से भ्रायंगे ग्रत इलाहाबाद 
में सभापति महोदय और साथ ही नेताओं का स्वागत होना चाहिए अपना प्रवन्व वहाँ होना चाहिए 
गोयलीय जी और मैं इलाहावाद गये वहा पर कैलाशचन्दजी से मिलकर उन्हे निमंत्रण देकर सभा- 
पति का स्टेशन पर शानदार स्वायत किया गया भोजन व्यवस्था की गई इसी तरह भाग में कई 
जगह व्यवस्था की गई। यह सब प्रवन्ध मैंने ही किया सतना स्टेमन पर मख्मल तथा तूस के फर्श 
पर से सभापति को लाया गया उस पर फूल मालाओं से वेप्टिन जयकारों के नारो से सभापति 
का सम्मान किया गया। सभापति महोदय को सोने के हौदे मे हाथी पर बैठाया गया। महिला 
परियदु की सभा नेत्री श्री लेखावती जी को दूसरे हाथी पर ऐसे ४ हाथी कई ऊँट कई घुड 
सवार बैंड वाजे वगियो द्वारा शहर मे जुणुस निकाला गया मार्ग मे हर जैन घर पर हाथी को खड़ा 
किया गया वहाँ सभापति का सम्मान हुम्ना श्रशर्फी रुपया श्रीफन भेट किये गये दृश्य देखने योग्य 
था। जिस समय सभापति वा० लालचन्द जी अपना वक्तव्य दे रहे थे। ख़बर मिली कि 
महाराजा पघार रहे है खलबली मच गई सतना निवास्री लोगो ने कहा महाराज रीवां नरेश पघार 
रहे है भाषण बन्द कर देना चाहिए भौर उनके बैठने का प्रवन्ध स्तास होना चाहिए । 


मैने कहा--आतने दो भ्राखिर सारे भारत का सभापति भाषण दे रहा है महाराजा भी 
सुनेंगे आखिर सभापति प्रधिवेशन के वरावर मे कुर्सी डालकर सम्मान से उन्हे विठाया गया और 
सम्मानित किया गया परनल्‍्तु वे बैठे नही मखमल के फर्श पर बैठे, भाषण पष्चात्‌ उन्हें उच्च स्तर 
पर विठकर प्रो० हीरालाल जी ने सुसज्जित भाषण दिया श्र भ्रध्यक्ष महोदय ने जैन सिद्धांत के 
खास २ ग्रथ महाराजा को मेट किये महाराजा को अभिनन्दन पत्र भेट किया गया जिसका उत्तर 
महाराजा ने थोडे शब्दो मे महत्वपूर्ण दिया और कहा--“आज हम लोगो का भाग्य है कि इतनी 
दूर २ से राज्य मे भ्रतिथि पधारे है उन्हे कोई कप्ट न हो इस वात का ध्यान राज्य निवासियों को 
रखना चाहिए | राज्य प्रवन्ध तथा समाज की ओर से सव प्रकार का प्रवन्ध था परिपद्‌ के इतिहास 
में सतवा का अप्रधिवेशन अपना महत्वपूर्णो स्थान रखता हे । 


शाही भ्रधिवेशन कराने मे मैंने जो प्रवन्ध किया वह सब प्र० मंत्री परिपद्‌ ला० तनसुल- 
राय जी का ही प्रवन्ध कहा जा सकता है| 
िप पृष्ठ १५१ पर) 
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जेन और हिन्दू 


बहुश्ुत विद्वानु 

डा० ज्योति प्रसाद जैन 
॥४.५, ७, 0. 

लखनऊ 


रे ऐतिहासज्ञ भ्ौर बहुश्रुत विद्वान डा० ज्योति प्रसादजी ने हमारे विशेष 
श्राग्रह पर 'जंन भौर हिन्दू' सम्बन्ध सें एक महत्त्वपूर्ण निबंध प्रस्तुत किया है। जिसमे 
आपने उन प्रचलित सभी मान्यताओं का खंडन किया है। जिनके श्राधार पर कतिपय कानिद 
जेनो को हिन्दू समझते हैं। राष्ट्रनाथक स्व० पं० जवाहरलालजी नेहरू ने अपने प्रसिद्-प्रंथ 
'हिस्कवरी श्राफ इण्डिया में लिखा है कि जन धर्म और बोद्ध धर्म निश्चय से न हिन्दू 
धर्म है औ्लौर न घेदिक धर्म ही, तथापि उन दोनों का जल्म भारतवर्ष मे हुआ और थे 
भारतीय जीवन सस्कृति एवं दाशंनिक चिन्तन के अविभाज्य श्रंग रहे हैं। जैन धर्म भ्रथवा 
बौद्ध धर्म भारतीय विचारधारा एवं सभ्यता का धात प्रतिशत उपज है तथापि उनसे से कोई 
हिन्दू नहीं है!” 

“विद्वान लेखक ने प्रनेक प्रमाणो के श्राधार पर इसी बात फो सिद्ध किया है णो 
पठनीय एवं तक पम्मत शोर यथाय है।” 


क्या जैन हिन्दु है ? श्रथवा, क्या जैनी हिन्दू नहीं है --यह एक ही प्रएन के दो 
पहलू है, भ्ौर यह प्रश्न भ्राघुनिक युग के प्रारभ से ही रह रह कर उठता रहा है। सन्‌ १६४०- 
५५ के बीच तो सन्‌ ५१ की भारतीय जन गणना, तदनन्तर हरिजनमदिर प्रवेश बिल एव 
झान्दोलन तथा भारतीय भिखारी अधिनियम पश्रादि को लेकर इस प्रइन ने पर्याप्त तीव्र वाद विवाद 
का रूप ले लिया था। 


स्वय जैनो मे इस विषय में दो पक्ष रहे है--एक तो स्वय को हिन्दू परम्परा से पृथक 
एवं स्वत॒त्न घोषित करता रहा है भौर दूसरा अपने भापको हिन्दू समाज का श्रग मानने मे कोई 
आपत्ति नही अनुभव करता । इसी प्रकार तथाकथित हिन्दुप्नो मे भी दो पक्ष रहे है जिनमे से 
एक तो जैनो को अपने से पृथक एक स्वतन्त्र सम्प्रदाय मानता रहा है और दूसरा उन्हें हिल्दू 
समाज का ही एक श्रग घोषित करने मे तत्पर दिखाई दिया है। वास्तव मे यह प्रश्न उतना 
तात्विक नही जितना कि वह ऐतिहासिक है । 


जैन या जैनी 'जिन' के उपासक या भ्रनुयायी है । जिन, जितेन्द्र, जिनेश या जिनेश्वर 
उन भप्रहेंत्‌ केवलियो को कहते है जिन्होने श्रमपुरवंक तपश्चरणादि रूप भात्मशोधन की प्रक्रियाओं 
द्वारा मनुष्य जन्म में हो परमात्मपद प्राप्त कर लिया है। उनमे से जो ससार के समस्त प्राणियों 
के हितसुख के लिए धर्मतीर्थ फी स्थापता करते है वह तीर्थंकर कहलाते हैं। इन तीर्थंकरो द्वारा 
झ्राचरित, प्रतिपादित एवं भ्रचारित धर्म ही जैन धर्म है भौर उसके भ्रभुयायी जैन या जैनी 
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कहलाते है। विभिन्‍न समयो एव प्रदेशों मे वे अमण, ब्रात्य, निग्रेन्थ, श्वक, सराक, सराबगी या 
सरागोगी, सेवरगान, समानी, सेवड़े, भावडे, भव्य, अ्नेकान्ती, स्याह्मदी आदि विभिन्‍न सामो से 
भी प्रसिद्ध रहे है । 


श्राघुनिक युग मे लगभग सौ-सवासो वर्ष पर्यन्त गभीर अ्रध्ययन, शोधखोज, श्रनुसघान, 
प्रन्वेषण और गवेषण के परिणाम स्वरूप प्राच्यविदो, प्ररातत्त्वज्ञो, इतिहासज्ञों एवं इतिहासकारों 
तथा भारतीय धर्म, दर्शन, साहित्य श्रौर कला के विज्येपज्ञों ने यह तथ्य मान्य कर लिया है कि 
जैनघर्म भारतवर्ष का एक छुद्ध भारतीय, सर्वधा स्वतन्त्र एवं अत्यन्त प्राचीन धर्म है उसकी 
परम्परा कदाचित वेदिक झथवा ब्राह्मणीय परम्परा से भी भ्रधिक प्राचीत है। उसका अपना 
स्वतन्त्र तत्त्वज्ञान है, स्वतन्त्र दर्शन है, स्वतन्त्र अनुश्रुतिएँ एवं परपराएँ है, विद्विष्ट प्राचार 
विचार एवं उपासना पद्धति है, जीवन और उसके लक्ष्य सम्वधी विशिष्ट दृष्टिकोण है, श्रपने 
स्वतन्त्र देवालय एवं ठीथरथल है, विशिष्ट पर्व त्यौहार हैं, विविध विषयक एवं विभिन्‍न 
भाषा विपयक विपुल साहित्य है तथा उच्चकोटि की विविध एव प्रचुर कलाकृतियाँ है ! इस प्रकार 
एक सुस्पष्ट एवं सुसग्द्ध सस्कृत से समन्वित यह जैनघर्म भारतवर्ष की भ्रमण नामक प्राय 
सर्वप्राचीन सास्कृतिक एवं घामिक परम्परा का प्राग्येतिहासिक काल से ही सजीव प्रतिनिधित्व 
करता पाया है। 


इस सम्बन्ध मे कतिपय विशिष्ट विद्वानों के मन्तव्य दृष्ठव्य है (देखिए हमारी पुस्तक--- 
जैनिज्म दी भोल्डेस्ट लिविंग रिलीजन) यथा . प्रो० जयचन्द विद्यालकार--जैनो के इस विश्वास 
को कि उनका धर्म भ्रत्यन्त प्राचीन है भौर महावीर के पूर्व अन्य २३ तीर्थंकर हो चुके थे भ्रमपूर्ण 
और निराधार कहना तथा उन समस्त पूर्बवर्ती ती्यंद्धूरों को काल्पनिक एवं अनैतिहासिक मान 
लेना न तो न्यायसगत ही है और न उचित ही । भारतवर् का प्रारभिक इतिहास उतना ही जैन 
है जितना कि वह श्रपने आपको वेदों का अनुयायी कहने वालो का है। (वही पृ० १६) इसी 
विद्वान तथा डा० काशीप्रसाद जायसवाल के अनुसार श्रथर्ववेद झ्रादि मे उल्लिखित ब्रात्य श्रथवा 
पन्नाह्मणीय क्षत्रिय जैन घर्म के अनुयायी थे। (वही पृ० १७) डा० राधाकृष्णन के अनुसार जैन 
धर्म वर्धमान भ्रथवा पाइवेनाथ के भी बहुत पूर्व प्रचलित था (वही प्रृ० २० ) तथा यह कि यजुर्वेद 
में ऋषभ, अजितनाय झौर अरिष्टनेमि, इन तीथंद्धरो का नामोल्लेख है, ऋग्वेदादि के यह उल्लेख 
तमाम, ऋषभादि, विशिष्ट जैन तो तीर्थद्वरो के ही है भौर भागवतपुराण से इस तथ्य की पुष्टि 
होती है कि ऋषभदेव हो जैनघर्म के प्रवत्तेक थे (वही, ० ४१-४२ )। 


प्रो० पाणिटर, रहोड, एडकिन्स, ओल्डहम झादि बिह्मनों का मत है कि वैदिक एवं 
हिन्दू पौराणिक साहित्य के भ्रसुर, राक्षस भ्रादि जैन हो थे। और डा० हरिसत्य भट्टाचार्य का 


कहना है कि जैन और ब्राह्मणीय, दोनो परम्पराग्रो के साहित्य के तुलनात्मक अ्व्ययन से आधुनिक 
युग के कतिपय विद्वानों का यह साग्रह मत्त है कि वैदिक परम्परा के अनुयायियो ने राक्षसों को 
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जो प्रत्यधिक निन्‍्दा, भरत्संता की है उसका कारण यही है कि वे जैन थे, यह कि वाल्मीकि 
रामायण भे राक्षस जाति का जैसा वर्णन है उससे स्पष्ट है कि वे जैनो के अतिरिक्त श्रन्य कोई 
हो ही नही सकते श्ौर रामायण के रचयिता ने उनका जो वीभत्स चित्रण किया है वह घामिक 
विहं प से प्रेरित होकर ही किया है (वही, ४० २६, २७, ३०) भ्रन्‍्य अनेक प्रस्यात विद्वानों ने 
जैनधर्म भौर उसके अनुयायियों को स्वतन्त्र सत्ता वैदिक परम्परा के ब्राह्मण (या हिन्दू) धर्म भर 
उसके श्रनुयायियों के उदय से पूर्व से चली श्राई निद्िचत की है, कुछ ने सिन्धु घाटी की 
प्रागेतिहासिक सभ्यता में भी जैनधर्म के उस समय प्रचलित रहने के चिन्ह लक्ष्य किये है। 
(वही; पृ० ३६ भ्ादि)। उसके ब्राह्मण (हिन्दू) धर्म की कोई शाखा या उपसम्भदाय होने का 
प्रायः सभी विद्वानों ने सवल श्रतिवाद किया है। 


भ्रव 'हिन्दू' शब्द को ले। प्रथम तो यह शब्द भारतीय है ही नही, विदेशी है और 
भ्रपेक्षाकृत पर्याप्त भ्र्वाचीन है । इतिहासकाल मे सर्वप्रथम जो विदेशी जाति भारतवर्ष भ्रौर 
भारतीथो के स्पष्ट पम्पर्क मे श्रायी वह फारसदेश के निवासी ईरानी थे। छठी शताब्दी ईसा 
पूर्व में ईरान के शाहदारा ने भारतवर्ष के पश्चिमोत्तर सीमान्त पर झ्राक्रमण किया था और उसके 
कुछ भाग को उससे अपने राज्य में मिला लिया था तथा उसे उसकी एक क्षेत्रयी (सूबा) बना 
दिया था। उस काल मे वर्तमान अफगानिस्तान भी भारतवर्ष का ही भ्रम समझा जाता था। 
ईरानी लोग सिन्धु नद के उस पार के प्रदेश को भारत ही समभतते थे, इस पार का समस्त प्रदेश 
उनके लिये चिर काल तक भ्रज्ञात बना रहा। ईरानी भाषा में 'स' को 'ह हो जाता है, अतएव 
वह लोग सिन्ध तदी को दरियाएं हिन्द कहते थे और उस समरत प्रदेश को मुल्के हिन्द, तथा 
उसके लिवाप्तियों एवं भाषा को हिन्दी था हिन्ददी कहते थे। उन्तका यह सुवा भी हिन्द की 
सन्नयी (क्षत्रयी) कहलाता था भौर उनकी सेना का भी एक भ्रग हिन्दी सेना था। 


ईरानियो के द्वार से ही यूनानियों को सर्वप्रथम इस देश का ज्ञान हुआ श्ौर ईसा पूर्व 
३२६ में सिकन्दर महान के भ्राक्रमण द्वारा उसके साथ उनका प्रत्यक्ष सम्पर्क हुआ। भ्रूनानी लोग 
हु! का उच्चारण नही कर पाते ये । उन्होने ईरानियो के हिन्द! को 'इन्ड'! कर दिया। वह 
हिन्द (सिन्धु) नदी को 'इस्डस' कहने लगे भौर उसके तटवर्ती उस हिन्द (सिध) प्रदेश था देश को 
इन्डि या इन्डिका कहने लगे। जब सिंघ नदी के इस पार के प्रदेश से उनका परिचय हुआ त्तो 
पूरे भारत देश को भी वे उसी नाम से पुकारने लगे | रोम देश के निवासियों ने भी यूनानियों 
का ही भ्रनुकरण किया और कालान्तर मे यूरोप की भन्‍्य सब भाषाओं में भी भारतवर्ष का धूंचन 
इन्ह, इन्डि, इन्डे, इन्डियेन, इन्डीस, इन्डिया आदि विभिन्‍न रूपों में हुआ जो सब एक ही मूल 
यूनानी शब्द की पर्याय है । इस प्रकार अग्रेजी मे भारतवर्प के लिए इन्डिया भौर भारतीय विशेषण 
के लिए इन्डियन तथा इन्डो शब्द प्रचलित हुए । 


चीनियो को भारतवर्ष की स्पष्ट जानकारी सर्वश्रथम दुसरी क्ताब्दी ईरवी पूर्व मे 
उत्तरवर्ती हानवश के सम्राट वृति के समय मे हुई बताई जाती है और उस काल के एक चीनी 
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महाराष्ट्र केशरी श्री गाडगिल के साथ -+ 





ग्रन्थ मे उसका सर्वप्रथम उल्लेख हुआ बताया जाता है। उसमे सिन्धुनद के लिए 'दिन्तु' दब्द 
प्रयुक्त हुआ है और यहाँ के निवासियों के लिए 'बुआन्तु' श्रथवा 'यिन्तु', काहान्तर मे ध्यान्तु शब्द 
का प्रयोग भी मिलता है । 


सातवी शताब्दी ई० से मुसलमान झरब इस देश मे आने प्रारम्भ हुए और वे ईरानियो 
के आक्रमण से इसे 'हिन्द' भौर इसके निवासियों को अहले हिन्द कहने लगे । दसवी शतान्दी के 
झन्त से अफगानिस्तान को केन्द्र बवाकर तुर्क मुसलमानों का साम्राज्य स्थापित हुआ और वे 
गजनी के सुलतानो के रूप में भारतवर्ष पर लुटेरे आक्रमण करने लगे। तुर्की का मूलस्थान चीन 
की पद्िचमी सीमा पर था और भारत एवं चीन के बीच यातायात प्राय उन्ही के देश मे होकर 
होता था । यह तु लोग मुसलमान “बनने के पूर्व चिरकाल तक वौद्धादि भारतीय धर्मो के भ्रनुवायी 
रहे थे अतएवं दसवी-ग्यारहवी शताब्दी मे जब वे भारतवपं के सम्पर्क में श्राये तो चीनी, अरबी 
एवं फारसी मिश्र प्रभाव के कारण वे इस देश को हिन्दुस्तान, यहाँ के निवासियों को हिल्यू और 
यहाँ की भाषा को हिन्दवी कहने लगे । मध्यकाल के लगभग ७०० वर्ष के मुसलमानी शासन मे 
में शब्द प्राय व्यापक रुप से प्रचलित हो गये। 


यह मुसक्ूमान लोग समस्त मुसल्मानेतर भारतीयों को, जो कि यहाँ के प्राचीन निवासी 
ये सामान्यत स्थूल रुप से हिन्दू या अहले हनूद भौर उनके धर्म को हिन्दू मजहब कहते रहे है, 
वैसे उनके कोप मे काफिर, जिम्मी, बुतपरस्त, दोजखी आदि भ्रन्‍्य श्रनेक सुशव्द भी थे जिन्हें वे 
भारतीयों के लिए वहुधा प्रयूष्त करते थे, हिन्दू शब्द का एक अर्थ वे 'चोर' भी करते थे | ये 
कथित हिन्दू एक ही धरम के अनुयायी है या एकाधिक परस्पर मे स्वत॒न्त्र धाभिक परम्पराश्रो के 
प्रनुयायी है इसमे श्रौसत मुसलमान की कोई दिलचस्पी नही थी, उसके लिए तो वे सब समान रुप 
से काफिर, दुतपरस्त, जाहिल और वेईमान ये। स्वय भारतीयो को भी उन्हें यह तथ्य जानने की 
भ्रावश्यकता नही थी क्योकि उनके लिए प्राय सभी मुसलमान विधर्मी थे। किन्तु मुसलमानों मे 
जो उदार विद्वान भौर जिज्ञासु थे यदि उन्होने भारतीय समाज का कुछ गहरा अध्ययन किया था 
प्रशासकीय सयोगो से किन्‍्ही ऐसे तथ्यो के सम्पर्क मे आए तो उन्होंने सहज ही यह भी लक्ष्य कर 
लिया कि इन कथित्त हिल्दुओ मे एक-दूसरे से स्वतन्त्र कई धामिक परम्पराएँ है और ग्रनुयायियो की 
पृथक पृथक सुसगठित समाजे है। ऐसे विद्वानो ने या दर्शंको ने कथित हिन्दू समूह के बीच मे 
जैनो की स्पष्ट सत्ता को बहुधा पहचान लिया। मुसलमान लेखकों के समानी, तायसी, सयुरगान, 
सराओगान, सेवडे भ्ादि जिन्हें उन्होने ब्राह्मण धर्म के अ्नुयायियों से पृथक पृथक सूचित किया है 
जैत ही ये । भ्रवुलफञल ने तो भाईने भ्रकबरी मे जैन धर्म और उसके अनुयाय्रियो का हिन्दू धर्म 
एवं उसके ध्नुयायियों से सवंथा स्वतन्त्र एक प्राचीन परम्परा के रूप मे विस्तृत वर्णन किया है । 


जब भग्रेज़ भारत मे आये तो उन्होने भी प्रारभिक मुसलमानों की भाँति स्वभावतः तथा 
उन्ही का अनुकरण करते हुए, समस्त मुसतमानेतर भारतीयों (इण्डियन्स) को हिन्दू भ्रौर उनके 
धर्म को हिन्दृइज्म समझा भौर कहा । किन्तु १८वी शत्ती के अ्रन्तिमपाद मे ही उन्होंने भारतीय 
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तत्कृति का गम्भीर प्रव्ययन एवं भ्रन्वेषण भी प्रारम्भ कर दिया था। और जीज्र ही उन्हें यह 
स्पष्ट हो गया कि हिन्दुओं भर उनके धर्म से स्वतन्त्र भी कुछ धर्मे और उनके भ्रनुयायी इस देश 
में है, और वे भी प्राय उतने ही प्राचीन एवं महत्वपूर्ण है भले ही वर्तमान में वे अत्यधिक अत्प- 
सब्यक हो । १६वीं जती के भ्रारम्भ मे ही कोलवुक, डुवाय, ठाड, फर्छाग, मेकेन्जी, विल्सन झदि 
प्राच्य बिदो ने इस तथ्य को भरी प्रकार समझ लिया था और प्रकाणित कर दिया था। फिर तो 
जैसे जँसे अध्ययन वढता चला गया यह वात स्पष्ट से स्परष्ठतर होती चलीं गई। इन प्रारंभिक 
प्राच्यविदो ने कई प्रसगो में श्राह्मणादि कथित हिन्दुओं के तीत्र जैन विद्वेप को भी लक्षित किया । 
१६वीं शती के उत्तरा्व मे उत्तर भारत के अनेक नगरो मे जैनो के रथ यात्रा आदि धर्मोत्सवो का 
जो तीत्र विरोध कथित हिन्दुओं द्वारा हुआ वह भी सर्वेविदित है । गत दर्शकों में यह गाँव, जबलपुर 
श्रादि मे जैनो पर जो साम्प्रदायिक श्रत्याचार हुए झौर वर्तमान में विजोलिया मे जो उत्तात चल 
रहे है उनकी उपेक्षा नहीं की जा सकती । हिन्दू महासभा में जैनो के स्वत्त्वों की सुरक्षा की व्यवस्था 
होती तो जैन महासभा की स्थापना की कदाचित श्रावश्यकता न होती। झ्रायंसमाज सस्थापक 
स्वामी दयानन्द ने जैन धर्म श्लौर जैनो का उन्हे हिन्दूविरोधी कहकर खड़न किया । राष्ट्रीय स्वर्य- 
सेवक सब था जनसध में भी वही सकीर्ण हिन्दू साम्प्रदायिक मनोवृत्ति दृष्टिगोचर होती है । स्वामी 
करपात्री जो श्ादि वर्तमान कालीन हिन्दूधर्म नेता भी हिन्दू धर्म का श्र्थ वैदिक धर्म श्रथवा उससे 
निमृत्त शैंव वैप्णवादि सम्पदाय ही करते है। अग्रेजी कोप ग्रत्णे मे भी हिन्दुइज्म (हिन्दू धर्म) का 
प्र्थ ब्रह्मनिज्म (ब्राह्मण धर्म) ही किया गया है । 
इस प्रकार मूल वैदिक धर्म तथा वैदिक परम्परा में ही समय-समय पर उलन्न होते रहने 

वाले ध्रनगिनन भ्रवान्तर भेद प्रभेद, यथा याज्ञिक कर्मकाण्ड श्रौर औपनिपदिक अध्यात्मवाद, श्रौतत 

और रमातं, साख्य-योग-वैशेषिक-त्याय-मीमासा-वेदान्त आदि तथाकथित्त प्रास्तिक दर्शन स्‍्ौर 

वाहस्पत्म-लोकायत वा चार्वाक जैसे नास्तिक दर्गन, भागवत एवं पायुपत जैसे प्रारम्भिक पौराणिक 

सम्प्रदाय और बैव-णावत-वैप्णवादि उत्तरकालीन पौराणिक सम्प्रदाय, इस सम्प्रदाओों के भौ भ्रनेक 

उपसम्प्रदाय, पूर्वमध्यकालीन सिद्धों भर जोगियो के पन्‍्थ जिनमे तान्विक, अघोरी और वाममार्गी 

भी सम्मिलित है, मध्यकालीन निगुंण एवं सगुण सन्त परम्पराएँ, ब्राधुनिकयुगीन श्रा्यंसमाज, 

प्रार्थनासमाज, राधास्वामी मत आदि तथा असख्य देवी-देवताशों की पूजा भवित्त जितमे नाग, 

वक्ष, ग्राम्यदेवता, वनदेवता, श्रादि भी सम्मिलित है, नाना प्रकार के भ्रन्धविदवास, जादू-टोना, 

इत्मादि-- | से प्रत्येक भी श्र ये सव मिलकर भी “हिन्दूधम' समा से भूचित होते हैं। इस हिन्दू 

धर्म की प्रमुख विशेषताएं है ऋग्वेदादि ब्राह्मणीय बेदी को प्रमाण मानना, ईब्वर को सृष्टि का 

कर्ता, पालनकर्त्ता और हर्ता मानता, भ्रवतारवाद पे भझास्था रखना, वर्णाश्नम धर्म को मान्य करना, 

गो एव ब्राह्मण का देवता तुत्य पूजा करना, मनृरमृत्ति आदि स्मृतियों को व्यक्तिगत एव सामाजिक 

जीवन-व्यापार का नियामक विवान स्वीकार करना, महाभारत, रामायण एवं ब्राह्मणीय पुराणों 

को घ्मंशास्त्र मानना, मृत पित्रों का श्राद्धतपण पिण्डदानादि करना, तीर्थस्नान को प्रुण्य मानना, 

विशिष्ट देवताशों को हिसक पश्ुवलि-कभी भी नरवलि भी देना, इत्यादि 
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हिन्दू धर्म की इन बातों में से एक भी वात ऐसी नही है जो जैन धर्म में मान्य हो भौर 
न जैन घम्मं का इस हिन्दू धर्म के उपरोक्त किसी भी भेद-प्रभेद, दर्शन, सम्प्रदाय, उपसम्प्रदाय श्रादि 
मे ही समावेश होता है । श्रतएव हिन्दू धर्म के अनुयायी हिन्दुओ का जैन वर्म के अनुयायी जैनों के 
साथ उसी प्रकार कोई एकत्व नही है जैसा कि बौड़ों पारसियों, यहूदियो, ईसाइयो, मुसलमानों, 
सिवखो झादि के साथ नही है, यचपि एत्तद्ेशीयता को एवं सामाजिक सम्बन्धों एवं ससर्गों की दृष्टि 
से उत सबकी श्रपेक्षा भारतवर्ष के जैन एवं हिन्दू परस्पर मे सर्वाधिक निकट है । दोनो ही भारत मा' 
के लाल है, दोनो के ही सम्बन्ध सर्वाधिक चिरकालीन है, इन दोनो मे से किसी के भी कभी भी 
कोई स्वदेश बाह्य (एक्स्ट्रा टेरिटोरियल) स्वार्य नही रहे, जातीय, राष्ट्रीय, राजनैनिक एवं भौगोलिक 
एकत्व दोनो का सदैव से श्रटूट रहा है, दोनो ही देश की समस्त सम्पत्ति-विपत्तियों मे समान रूप 
से भागी रहे है म्ौर उसके हित एवं उत्कष साधन मे समान रूप से साधक रहे है । कतिपय अपवाद्रो 
को छोडकर इन दोनो मे परस्पर सौहार्द भी प्राय. वना ही रहा है । 
इस वस्तुस्थिति को सभी विद्षेपज्ञ विह्दानोने और राजनीतिज्ञों ने भी समझा 
है भ्ौर मान्य किया है । प्रो० रामा स्वामी आयगर के छत्दों में “जैन धर्म वौद्ध धर्म 
झथवा ब्राह्मण धर्म (हिन्दू धर्म) से निसृत तो है ही नहीं, वह भारतवर्ष का 
सर्वाधिक प्राचीन स्वदेशीय धर्म रहा है (जैन गजटठ, भा. १६, पृ २१६)। 
प्रो एफ, डबल्यू ठामस के अनुसार “जैन धर्म ने हिन्दु धर्म के बीच रहते हुए भी प्रारम से वर्तमान 
पयंन्त अपना पृथक एवं स्वतन्त्र सस्तार अक्षुण्ण बनाए रखा है।” (लिग्रेसी भ्राफ इडिया, पृ २१२) 
कल्वरल देरिटेज आफ इडिया” सीरीज की प्रथम जिल्द (श्री रामकृष्ण णताब्दी ग्रन्थ) के 
प्‌ १८५-१८८ में भी जैन दर्णन का हिन्दू दर्शन जितना प्राचीन एवं उससे स्वतश्न होना प्रतिपादित 
किया है| भारतीय न्यायालयों मे भी हिन्दु-जैन प्रव्त की मीमात्ता हो चुकी है! मद्रास हाईकोर्ट के 
भूतपूर्व जज तया विधान सभा के सदस्य टी एन शेषागिरि अय्यर ने जैन धर्म के वैदिक धर्म 
जितना प्राचीन होने की सभावना व्यक्त करते हुए यह मत दिया था कि जैन छोग हिन्दू डिसेन्ट्स 
(हिन्दू घर्म से विरोध के कारण हिन्दुओं मे से ही निकले हुए सम्प्रदायी) नही है और यह कि 
वह इस बात को पूर्णतया प्रमाणित कर सकते हैं कि सभी जैनी वेदय नहीं है श्रपितु उनमे सभी 
जातियो एवं वर्गो के व्यक्ति है। मद्रास हाईकोर्ट के चीफ जज (प्रधान न्यायाघीण) मानवीय 
कुमारस्वामी शास्त्री के अनुसार “यदि इस प्रहन का विवेचच्न किया जाए तो मेरा निर्णय यही 
होगा कि श्राधुनिक शोध खोज ने यह प्रमाणित कर दिया है कि जैन लौग हिन्दू डिपरेन्टर्स नही हैं, 
वल्कि यह कि जैन धर्म का उदय एवं इतिहास उन स्मृतियों एवं टीका ग्रन्थों से वहुत पूर्व का है 
जिन्हें हिन्दु न्याय (कानून) एवं व्यवहार का प्रमाणन्नोत मान्य किया जाता है .. . वस्‍्तुत जैन 
धर्म उन वैदो की प्रभाणिकता को अमान्य करता है जो हिन्दू धर्म की झ्राधारणशिला है, भौर उन 
विविध सस्कारो की उप।देयता को भी, जिन्हे हिन्दू भ्रत्यावश्यक मानते है, भ्रस्वीकार करता है।” 
(आल इडिया लॉ रिपोर्टर, १६२७, मद्रास २२८) और वम्बई हाईकोर्ट के न्यायाधीश रॉगनेकर 
के निर्णयानुसार “यह वात सत्य है कि जैन जन वेदों के भाप्तवाक्य होने की वात को प्रमान्य 
करते है झौर मृत व्यक्ति की झात्मा की मुक्ति के लिए किए जाने वाले अ्न्त्येप्टि सस्कारों, 
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पितृतर्पण, क्राद्ध, पिण्डदान आदि से सम्बंधित ब्राह्ममणीय सिद्धान्तों का विरोध करते है। उनका 
ऐसा कोई विश्वास नहीं है कि भ्रौरस या दत्तक पुत्र पिता का आत्मिक हित (पितृ-उद्धार भ्रादि) 
करता है। अन्त्येष्टि के सवध मे भी ब्राह्मणीय हिन्दुओं से वे भिन्‍न है और णवदाह के उपरात्त 
(हिन्दुओं की भाँति) कोई क्रियाक्म श्रादि नहीं करते। यह सत्य है, जैसा कि झाबुनिक 
अनुसधातो ने सिद्ध कर दिया है, कि इस देश मे जैन धर्म ब्राह्मण धर्म के उदय के अथवा उसके 
हिन्दू धर्म में परिवर्तित होने के बहुत पूर्व से प्रचलित रहा है। यह भी सत्य हैं कि हिन्दुओं के 
साथ, जो कि इस दैश मे वहुसस्यक्र रहे हैं, चिरकालीन निकट सम्पर्क के कारण जैनों ने अनेक 
प्रथाएँ और सस्कार भी जो ब्राह्मण धर्म से सवधिन है तथा जिनका हिन्हू लोग कट्गरता से पालन 
करते है, अपना लिए है ।” (प्रान इडिया लॉ रिपोर्टर, १९३९, वम्बई ३७७), सत्र प जवाहरलाल 
नेहरू ने भी अपने प्रसिद्ध ग्रन्थ 'डिस्फवरी भ्राफ इड्या' में लिखा है कि “जैन धर्म और बौद्ध धर्म 
निग्चय से न हिन्दू धर्म है श्रौर न वैदिक वर्ग भी, तथापि उन दोनों का जन्म भारतवर्ष मे हुआ 
झ्रौर वे भारतीय जीवन, सस्क्ृति एवं दा्श॑नित्षा चित्तन के अ्रभिन्‍न-श्रविभाज्य भंग रहें हैं । 
भारतवर्ष का जैन धर्म अथवा बौद्ध धर्म भारतीय विचारधास एवं मम्यता की शत-प्रतिगत उपज 
है, तथापि उनमे से कोई भी हिन्द नहीं है। श्रतातव भारतीय सस्क्ृति को हिन्दू संस्कृति कहना 
अआामक है ।” 


ऐतिहासिक दृप्टि से भी, वेदी तथा वैदिक साहित्य में वेदविरोधी क्रात्यों या श्रमणों 
को वेदानुयायियो--द्राद्मणों भ्रादि से प्रथक सूचित किया है। श्रणोक के शिलालेखो (६री घती 
ई० पृ०) में भी श्रमणों भ्रौर ब्राह्मणों का सुस्पप्ट प्रथक-पृथक उल्लेख है । यूनानी नेखको ने भी 
ऐसा ही उल्लेख क्रिया श्ौर खारवेल के शिलालेख मे भी ऐसा ही किया गया | २री शत्ती ई० पु० 
में ब्राह्मण धर्म पुनरद्धार के नेता पतञ्जलि ने भी महाभाष्य में श्रमणों एवं ब्राह्मणो को दो 
स्वतत्र प्रतिस्पर्दाओों एवं विरोधी समुदायों के रूप मे कथन किया | मद्याभारत, रामायण, ब्राह्मणीय 
पुराणो, स्मृलियों झ्रादि से भी यह पार्थक्य स्पप्ट है। ईस्वी सन्‌ के प्रथम सहखाव्द में स्वयं 
भारतीय जनों में इस विपय पर कभी कोई घका, भ्रम या विवाद ही नहीं हुआ कि जैन एव 
ब्राह्मणर्मी एक है--यही लोकविष्वास था कि स्मरणानीत प्राचीन काल से दोनो परम्पराएँ एक- 
दुसरे से स्वतत्र चली भाई है। मुसलमानों ते इस देश के निवासियों को जातीय दृष्टि से मामान्यतः 
हिन्दू कहा, किन्तु भीघ्र ही यह शब्द थैव वेष्णवादि ब्राह्मणघमियों के लिए ही प्राय प्रयुक्त 
करने लगे क्योकि उन्होंने यह भी निव्चय कर लिया था कि उनके अ्रतिरिबत यहाँ एक तो जैन 
परम्परा है जिसके भ्रनुयायी अ्रपेक्षाइतत अत्पसब्यक हैं तथा अनेक बातों में वाह्यत उक्त हिन्दुओं 
के ही सदृश भी हैं, वह एक भिन्‍न एवं स्वतत्न परम्परा हैं। मुगलकाल में श्रकवर के समय से 
ही यह तथ्य सुस्पष्ट रूप से मान्य भी हुआ । अग्रेजों ते भी प्रारभ मे, मुसलमानों के अनुकरण 
से, सभी भ्रुश्लिमतर भारतीयों को हिन्दू समझा किन्तु शीघ्र ही उन्होने भी कथित हिन्दुओं झौर 
जैनो की एक-दूसरे से स्वतत्र संत्राएँ स्वीकार कर लौ। सन्‌ १८३९१ मे ब्रिटिग शासन में 
भारतीयों की जनगणना लेने का क्रम भी चानू हुआ, सन्‌ १८३१ से तो वह दबाब्दी जनगणना 
क्रम सुव्यवस्थित रूप से चालू हो गया | इन गणना में १५३१ से १८४१ तक वरावर हिल्दुओ्रो 
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भौर जैनियो फी सब्याएँ पृथक्‌-पृथक्‌ सूचित की गई । १५ अगस्त १६४७ को हमारा देश स्वतन्त 
हुआ और सार्वजनिक नेताभ्रो के नेतृत्व में यहा स्वतत्तन्मव॑तन्त्र-प्रजातत्त्र की स्थापना हुई । 
किन्तु १६४८ में जो जनगणना अ्रधिनियम पास किया गया उसमे यह नियम रवखा गया कि 
जैनो को हिन्दुओं के भ्रन्तगंत ही परिगणित किया जाय--एक स्वतन्त्र समुदाय के रूप में पृथक 
नही | इस पर जैन समाज में वडी हलचल मची। स्व० प्राचार्य थान्तिसागरजी ने कानून के 
विरोध मे झामरण अनद्यत ठान दिया, जैनो के अ्रधिकारियो को स्मृतिपत्र दिए, उनके पास 
डेपुटेशन भेजे । फलस्व॒ल्प राष्ट्रपति, प्रधान मन्त्री तथा श्रत्य केल्द्रीय मन्त्रियो ने जैनो को 
श्राइवासन दिये कि उनकी उचित माग के साथ न्याय किया जाएगा। 

जैनो की भाग थी कि उन्हें सदैव वी भाति १६५१ की तथा उसके पदचातू होने वाली 
जतगणनाओं मे एक स्वतन्त्र घामिक समाज के हूप मे उसकी पृथक जनसख्या के साथ परिगणित' 
किया जाय । उनका यह भी कहना था कि वे अपनी इस माग को वापस लेने के लिए तैयार है 
यदि जनगणना मे किसी अन्य सम्प्रदाय या समुदाय की भी पृथक गणना न की जाय और समस्त 
लायरिकों को मात्र भारतीय रूप में परिगणित किया जाय । ( देखिए हिन्दुस्थान 
ठाइम्स ६-२-५०) । 


जैनो का डैपुटेशन भ्रधिकारियों से ५ जनवरी १६५० को मिला। डेपुठेशन के नेता 
एस० जी० पाटिल थे। इस झ्वस्तर पर दिये गये स्मृति-पत्र मे हरिजन मन्दिर प्रवेश अधिनियम 
तथा बम्बई बैगर्स एक्ट को भी जैनो पर न लागू करने की माँग की। अधिकारियों ने जैनो की 
भाग पर विचार विमर्ण किया भौर अन्त मे भारत के प्रधान मन्त्री नेहरुजी ने यह श्लाश्वासन 
दिया कि भारत सरकार जैनो को एक स्वतन्त्र-पृथक धामिक समुदाय मानती है भ्रौर उन्हें यह 
भय करने की कोई भावश्यक्रता नही है कि वे हिन्दू समाज के अगर मान लिए जाएंगे यद्यपि वे 
भौर हिन्दू अतेक वातो मे एक रहे है। (हिं० टठा० २-२-५०) प्रधान मन्न्री के प्रमुख सचिव 
श्री ए० के० श्री एस० जी० पाठिल के नाम लिये गये । ३१-१-४० के पत्र मे जैन बनाम हिन्दू 
सम्बन्धी सरकार की नीति एवं वैधानिक स्थिति सुस्पप्ट कर दी गई है। थिक्षा मनन्‍्त्री मौलाना 
प्रवुत्ंकलाम प्राजाद ने भी श्री पाटिल को लिखे गये भपने पत्र मे उकत आश्वासन की पुष्टि 
की झौर प्राश्ा व्यक्त की कि श्राचार्य जान्तिसागरजी श्रत्र अपना श्रमगन त्याग देंगे। यह भी 
लिखा कि अपनी स्पष्ट इच्छाओं के विरुद्ध कोई भी समूह किसी श्रन्य तमृदाय भें सम्मिलित नहीं 
किया जाएगा। (वही, ६-२-१५०) लोक सभा में उपप्रधान मनन्‍्नी सरदार वल्तभभाई पटेल ने 
बलवन्तसिह मेहता के प्रदन के उत्तर मे सूचित किया कि जनगणना मे धर्म शीर्षक के अन्तर्गत 
हिन्दू और जैन पृथक-पृथंक परिगणित किये जाएगे (वही, ८-२-५०) । 

इसी बीच स्थ० ला० तनसुखराय ने भ्रत्चित भारतीय जैन एमोथिएसन के मन्‍्त्री के 
रूप मे उपरोक्त मेमोरेण्डम के औचित्य पर भ्रापत्ति की (वही, ४-२-५०) श्र अपने वक्तव्य 
में उन्होने इस वात पर बल दिया कि दब्द हिन्दू जातीयता मूचक है, राजनैतिक, 
जज एवं आशिक दृप्टियों से जैन हिन्दुओं से पृथक नही है किन्तु उसकी अपनी पृथक 
संस्कृति हू। 
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कुछ लोगो ने जैनो के इस क्यचित आन्तरिक मतभेद का लाभ उठाया आराम जैनों का 
उपहास किया, उन पर लाछन लगाये, उनकी निन्‍्दा झौर भत्ता की कि वे अपने श्रापको 
'हिन्दुइज्म' से पृथक करना चाहते है, भ्रत्प-सस्यक करार दिये जाकर राजमैतिक अधिकार लेना 
चाहते हे, पृथक विश्व विद्यालय की माग द्वारा इस धर्मनिरपेक्ष राज्य में अपने धर्म का प्रचार 
किया चाहते है, इत्यादि (ईवनिंग न्यूज १४-३-५० में किन्ही फर्जी 'राइट एन्गिल' साहब का 
लेख) वीर श्रजु त (११-६-४६) प्रादि में इसके पूर्व भी जैनों को स्वतन्त्र सत्ता स्वीकार करने 
के विरुद्ध लेख निकल चुके थे कुछ पत्नो मे इसके वाद भी निकले । इस प्रकार के लेख साम्प्रदायिक 
भनोवृत्ति मे प्रेरित होकर लिखे गए थे और वहुसस्यक् वर्ग हारा उस जैन विद्वपी सक्रीर्ण 
मनोवृत्ति का परिचय दिया गया था जिसे बीच-बीच मे यत्र-तत्र बहुसख्यकों ढारा जैनो पर 
किये गये धामिक भ्रत्याचारों का श्रेय है। जिन विद्वानों, विशेषज्ञों, न्यायविदों एवं राजनीतिज्ञो 
के मत इसी लेख भे पहिले प्रयट किये जा चुके है वे प्रायः उसी कथित हिन्दू धर्म के 
शनुयायी थे या है, किन्तु वे मतस्वी, निष्पक्ष और न्यायशील है-धर्मान्च या साम्प्रदाधिक 
भनोवृत्ति के नही | अल्पसर्यक समुदाय से बहुसख्यक समुदाय वैसे ही भय रहता है जो बहुसस्मकों 
के सौहार्द एवं सौभाग्य से दृर होता है, सख्या बल द्वारा दवा देने की मनोवृत्ति से नही ! 


इन लेखों का एक असर यह हुआ कि कुछ जैतो ते, जिनमे स्व० ला० तनसुखराय प्रमुख 
थे, समाचारपत्नो मै श्रनेको तेखो एवं टिप्पणियों द्वारा कथित हिन्दुओं के इस भ्रम झौर श्राशका 
कि जैन हिन्दुश से पृथक हैं का निवारण करने का भरसक प्रयत्न किया । इसकी शायद 
वैसी और उतनी आ्रावश्यक्ता नहीं थी। १६५४ मे जब हरिजत मब्विर-पवेश्ष प्रान्दोलन ने 
उम्रऱप घारण किया तब भी जैनो मे दो पक्ष से दीख पडे और उस समय भी लो० तनसुखराथ 
में यही प्रदर्शित करमे का प्रयत्न किया कि जैन हिन्दुओं से पृथक नही है। सन्‌ १६४६-५० से 
१६५४-५५ तक के विभिन्‍न समाचारपत्रों में इन विषयों से सम्बन्धित समाचारो, टिप्पणियो 
आदि की कर्टिस्स वह एकत्रित करके छोड गये है। उत्तके श्रवलोकन से यही लगता है कि लॉ० 
तवसुखरायजी को यह झाशका भौर भय था कि कही धर्म और सरक्षति सरक्षण के मोह के 
कारण जैनों ने स्वातस्त्र सम्राम मे जो धन-जन की प्रभूति भ्राहुति दी है--अपनी सझ्या के भ्रनुपात 
से कही म्रधिक और देश को एव राष्ट्र की सर्वतोमुत्ती उन्नति में जो महत्त्वपूर्ण योगदान किया 
है और कर रहे है कि उस पर पानी ने फिर जाय | भ्ौर फिर कुछ नेतागीरी का भी नज्ञा होता 
है। वरना अपनी सत्ता का मोह होना, अपने स्वत्त्वो, परम्पराओ एवं सस्क्ृति के सरक्षण मे 
प्रयत्तमान रहता तो कोई मपराध नहीं है--वह तो प्र्वथा उचित एव श्रेष्ठ कर्तव्य है, केवल 
यह ध्यान रखना उचित है कि देश श्रौर राष्ट्र के महात हिंतो से कही कोई विरोध न हो भौर 
किसी अन्‍य समुदाय से किसी प्रकार का ईं प या वैमनस्म ते हो, सहमस्तित्त्व का भाव ही प्रधान 
हो और समष्ठि के बीच व्यष्टि भी निधिरोध रूप से अपना सम्मानपुर्ण अस्तित्व बनाये 
रख सके । 

भ्रस्तु, इस सम्पूर्ण विवेचन से यही निष्कर्प निकलता है कि भले ही मूलत हिन्दू शब्द 
विदेशी हो, भर्वाचीन हो, देशपरक एवं जातीयता सूचक हो, उसका झूढ भथ, जो पनेक कारणों 
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से लोक प्रचलित हो गया है, एक घर्मपरम्परा विशेष के ब्नुयायी ही है भौर उनका धर्म हिम्दूवर्म 
है। हिन्दू और भारतीय--दोनो बब्द पर्यायवाची नहीं है “कम से क्रम भारत के भीतर नहीं है, 
भारत के बाहर तो भारतीय मुसलमानों को भी कभी-कभी हिन्दू कहा गया है। जिस प्रकार 
भारत के वौद्ध, सिक्स, पारसी, ईसाई, मुसलमान, यहूदी, ब्रह्मममाजी झादि भारतीय तो है 
किन्तु हिन्दू नही, उसी प्रकार जैन भी भारतीय तो है, बल्कि जितना भी पूर्णतवा कोई अन्य 
समुदाय किसी भी दृष्टि से भारतीय हो सकता है उसमे कुछ अधिक है, तयापि वे जिन भ्रथों मे 
शाज हिन्दू शब्द रढ हो गया हे उन भर्थो में हिन्दू नहीं है। नब्द का जो रूढ और प्रचलित 
भ्र्थ होता है वही मान्य किया जाता है--किस्ती समय 'पासण्ड बन्द का प्र्य 'धर्” होता था, 
किन्तु आज ढोग, भ्रुठ और फरेव होता है, भ्रत यदि भ्राज किसी धर्म को परासण्ड कह दिया जाय 
तो भारी उत्पात हो जाय। इस प्रकार के अन्य अनेक उदाहरण दिए जा मक्‍ते हे । 


हिन्दू भौर जैन शब्दों के भी जो अर्थ लोक प्रचलित है जनसाथारण द्वारा समझे जाते है, 
उन्ही की दृष्टि से इस समस्या पर विचार किया जाना उचित है । 


(पृष्ठ १४१ का श्षेप) 
रय बडी ज्ञात व प्रभावना के साथ सरे बाजार निकाला गया विरोधियों ने भी 
प्रशसा की । 


सतना का श्रधिवेशन श्री ला० तनसुत्र राय जी के प्रधान के मत्रित्वकाल में 
सफलता से सम्पल्त हुआ । सफलता का विशेष श्रेय प्र० मनी को तो है ही परन्तु तमाम सी० पी० 
बरार प्रान्त तथा वृदेललण्ड मे प्रचार सव मैंने ही किया । 


प्रो० हीरालाल जी एम० ए० एल० एल० वी वागपुर प्रधिवेशन के प्रव्यक्ष *मे गये 2 


उनका जुलूस १४ बंलो के रथ में निकाला गया | प्रवन्ध कार्य मे ० कमल कुमार झौर मैंने विधेष 
सहयोग दिया । 


| (५१ 


विभिन्‍त विषयों पर लिखे गए 
लाला जी के कतिपय लेखों की झलक 


लाला तनसुखराय जी एक कमंवीर समाजसेवी देगभक्त नेता थे। वे कुणल वक्‍ता भी 
थे। नई-नई सूक आन्दोलन के धनी थे। यद्यपि वे कलम के धनी नहीं थे। वे कुशल नंता थे 
प्रौर न कोई ऐसे विशिष्ट विद्वान थे जो ग्रस्थों का निर्माण करते | परन्तु अपने विचारों को श्रकट 
करने के लिए वे लिखकर बोलकर ज॑सा भी अवसर प्राता सदैव तत्पर रहते | वे साहित्यकार तो 
थे नही न कृवि न कोई प्रसिद्ध लेखक । परन्तु जैसे झ्राम कविता में तीन गुण पाए जाते हैं श्रक्षर 
मिताई पर ललिताई और भ्रर्थ की गभीरताई । थोडे अक्षर, पदों की सुन्दरता और भ्र्थ की 
गभीरता उसी प्रकार सुन्दर गद्य में भी तीन गुणवृत्त है। लालाजी की रचना मे भी वे सभी ग्रुण 
पाए जाते है जो एक प्रतिभा सम्पन्न प्रचारक मे होते है। उनकी रचना मे जीवन है, जोश है, 
प्रवाह भौर हृदय पर असर करने वाली तेजस्वी विचारघारा है। कतिपय लेखों से इस बात की 
सत्यता सिद्ध हो सकेगी | यह झाप स्वय अनुभव करेंगे | 
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रत्ता-बन्धन 
के सम्बन्ध में हमारा दृष्टिकोण 


श्राज रक्षावन्धन भर्थात्‌ सलोनो का दिन हें । कोने कोने मे राखियो की चहल-पहल दीख 
पडती है। वहिने भाइयो के घरो पर जाकर राखी बाघ कर झपने पवित्र प्रेम का प्रदर्शन करती 
है। रक्षा-बन्धन की महत्ता के श्रनेक घामिक कारण है । जैन दृष्टिकोण से इसका प्रारम्भ निम्न 
प्रकार है :--'भराज से सहस्नो ब्प पूर्व उज्जेत नगरी में धर्मग्रेमी राजा श्री वर्मा के वलि आदि 
चार जैन-धर्म-द्वेपी मन्‍्त्री थे । एक समय नगर मे जब ७०० जैन मुनियों का सघ झाया, तब राजा 
के साथ दर्शनार्थ जाने वाले वे चारो मन्त्री मुनि श्रुत सागर से वाद-विवाद मे परास्त होकर बदले 
की इच्छा से लौटे । रात्रि को उन्होंने मुनि श्रुविसागर को मारने की इच्छा की । परन्तु वहाँ के 
देव द्वारा कीलित किए जाने पर वह हिल भी न सके । श्रात राजा मे यह देख कर क्रोधित हो 
उन्हे देश निकाला दे दिया । वे ही चारो मन्‍्त्री वाद मे हस्तिनापुर के राजा पद्मराय के यहा भाकर 
भन्त्री वन गये भौर राजा को प्रसन्‍तर कर उससे मुह भागी वस्तु पाने का वचन ले लिया | पही मुनि 
सघ कुछ दिनो वाद बिहार करते हुए वहाँ भागा । बलि ने राजा से सात दिन के लिए अपने वचता- 
नुसार राज्य लेकर उन मुत्रियो के चारो ओर होड, मास, चाम, ई घन झादि की अग्नि जलवा दी, 
ताकि धह मुत्ति दम घुट कर मर जावे। मुत्ति विष्णुकुमारजी पद्मराय के छोटे भाई भी थे, जिन्हे 
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विक्रयाऋषि (आकृति बदलने की शक्ति) प्राप्त थी उन्हे यह वात जानकर बड़ा दुख हुआ | तत्काद 
ही वह हस्तिनापुर वारह भ्रगुल के ब्राह्मण का रूप घारण कर पहुँचे तथा राजा बलि को प्रसन्‍त कर 
उससे अपने पग से तीन पग पृथ्वी सॉगने का वचत लिया। उन्होंने अ्रपनी अपूर्द शक्ति से ससार 
की समस्त पृथ्वी को तीन पग मे नाप कर राजा बलि को अत्यन्त लज्जित कर मुनि सघ की रक्षा 
कर उनको मृत्यु के मुख से बचाया । तभी से इस त्यौहार का नाम रक्षाबन्धचन पडा। यहाँ पर 
विचारणीय बात है मुनि विप्णुकुमार का रक्षाभाव जिसके उन्होने भ्रपने ऊपर अधिक से भ्रधिक 
कप्ट सह कर तथा मुनि पद के करतंव्य को भी एक वार भूल कर (क्योकि जैन शास्त्रानुसार प्राय. 
जैन मुनि को झ्राकृति बदलने व माँगने का भ्रधिकार नही है) ७०० मुनियो के सघ की रक्षा की । 
उसी प्रकार हमारा भी कर्तव्य है कि हम हर प्रकार से श्रनेकानेक आपत्तियाँ सह कर भी दुसरो 
की, विशेषतया निवेलो की, रक्षा करने मे अपने तम-मन-धन को लगा दे । 
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दीपावली 


भ० महाघीर का तिर्धाण दिवस--- 
भारतोय संस्कृति का समस्वय पर्व 


भारत माँ की गोद मे जब उसके लाडले लाल स्वच्छनद किलोल करते होगे तब की 
दीपावली की वात जाने दीजिए । भ्राज भी हम इस दुर्गन्‍्यमय दूपित वातावरस्य मे जबकि निराकुल 
पौर स्वतत्र इवास लेना दूभर हो रहा है, तब भी भारतीय भ्रपत्ती माँ की जिस अधिरल अ्रविचल 
भक्ति से दीपदान द्वारा उपासना करते है वह ससार मे अलौकिक और अनुपम है । 


यो तो सात वार और नौ त्योहार भारत मे सदेव मनते रहे है भर मनते रहेगे, भुहरंभ 
के दिन पहले भारतवासियो ने न देखे थे न सुने थे, [यह दुरदिन तो परतन्त्र होने पर हो देखने को 
मिले है] परन्तु दीपावली महोत्सव सव त्योहारो का सम्नाट है। इस उत्सव के मनाने मे हिन्दुश्नो 
की जिस निष्ठा, श्रद्धा और उत्साह का परिचय मिलता है वह अभूतपूर्व है। 


दीपावली महोत्सव कार्तिक कृष्णा ३० को प्रत्येक भारतीय के हृदय पर प्रतिवर्ष एक 
भानन्द-सा देर कर चला जाता है। इसी पुण्यतिथि को मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम भारत- 
लक्ष्मी सीता का अपहरण करने बाले राक्षस्रों का वध करके १४ बर्ष के पश्चात साकेत पधारे थे । 
साकेत निवासी भ्रपने राम का झागमन सुनकर इसी पुण्यतिथि को झानन्द-विभोर हो उठे थे, उनका 
मन-मयूर नाचने लगा था। सरयू नदी, जो साकेत वासियों के पश्लुओ को लेकर वन-पर्वतों मे राम 
को ढूँढती फिरती थी, उसी राम के दर्शन पाकर भ्रठ्ख्ेलियाँ करती हुई जन-जन को यह संवाद 
सुनाने दौडी थी । भारत की खोई हुई निधि और लक्ष्मी को पाकर भारतवासियो ने जो महोत्सव 
किया था, दीपावलि उसी पृण्यतिथि की स्मारक है। 
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इसी पावन तिथि को २४६१ वर्ष पूर्व विश्वोद्धारक भगवान महावीर को निर्वाण प्राप्त 
हुआ था । इस घनुपम विभूति ने अपने श्रादश्श, त्याग, दुद्धर तपरचर्या से जो उस समय लोक सेवा 
की थी। सत्रस्त भारत मे सुख-शाति की जो स्थापना की थी, उसी पवित्र स्मृति मे भगवान महावीर 
के निर्वास प्राप्त होने पर यह दीपावली महोत्सव किया गया था। इसी रोज गौतम गणघर को 
केवल शान प्राप्त हुआ था झौर इसी रोज सुधारक शिरोमणि स्वामी दयाननद स्वामी स्वर्गासीत 
हुए थे । 

अत दीपावली महोत्सव सनातन जैन भौर झार्य सभी लोगो का महान त्योहार है? 
इस त्योहार के भाने से भहीनो पूर्व तैयारिया होने लगती है। बालक, युवा, वृद्ध सबके हृदय-कमल 
खिल जाते है। भारत की लक्ष्मी भारत मे ही, रहे इसी भावना के वशीभूत होकर प्रत्येक हिन्दू नर- 
नारी उसकी आराघना करते है। भगवान वह सुनहरा प्रभात न जाने कब दिखायेगे जब हम अपनी 
भारत मा को परतन्त्रता के बन्धन से मुक्त करके उसके मस्तक पर दीपावली का मुक्रुट भ्रभिषिक्त 
करेगे । 

है > ५4 ३ 


कथनी ओर करनी में समानता लाइये 


भगवान महावीर का जन्म्र-दिन मनाने का उत्तम ढंग 


किसी भी महापुरुष का जन्मोत्सव मनाने का सबसे उत्तम ढंग क्‍या है ? बडे-बडे मेलो, 
उत्सवो और कार्यक्रमों इत्यादि का भ्रायोजन झ्थवा महापुरुष की जीवनी, उसके उपदेशो इत्यादि 
के सम्बन्ध मे व्याख्यान, भाषण इत्यादि की व्यास्या। आमतौर पर हम इसी प्रकार महापुरुषों का 
जन्मोत्सव मनाते है। 


किन्तु मेरे विचार मे एक प्न्य ढंग से भी इस प्रकार के जन्म-दिन मनाये जा सकते 
है । यह ढग है महापुरुषों के जिन विश्वासों भे हम श्रद्धा रखते है, उन्हें भ्रपने जीवन भे ढालने 
झ्रथवा अपनाने की चेष्टा। किन्‍्ही भी उत्सवो, मेलो इत्यादि के आयोजन से यह ढग 
किसी भी भ्रकार कम महत्वपूरों नही । 

आइये, भ्राज जब हम भगवान्‌ महावीर स्वामी का जन्मोत्सव मना रहे है, तब देखे कि 
इस दिशा भे क्या कुछ कर सकते है । 


प्रहिसा 
सबसे प्रथम हम अ्रहिसा को लेते है। आज जो देश भौर समाज उन्नत है, उनकी 
सफलता का मुख्य कारण यही है कि 'अहिसा' में हमारे समान श्रद्धा न रखते हुए और उसके 
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जा 


अभिप्राय को पूरी तरह न समभते हुए भी इन लोगों ने अपने आचरण और व्यवहार में पतवाने 
ही अहिसा को अपना लिया है। “भझात्मन- प्रतिकूलानि परेपांन समाचरेत्‌” प्र्यात्‌ जो बातें, 
क्रियाएं और वेष्टाएं उन्हें प्रतिकुल प्रतीत होती हैं भौर दूसरो हारा किये गये जिस व्यवह्नर को 
वे श्रपने लिए पसन्द नहीं करते और अ्रहितकर और दु.ःखदायी सममते हैं, उनका आचरण दे दूसरों 
के प्रति नही करते । फलस्वरूप अपने चारो ओर के वातावरण के प्रेम में उनके हृदय डूवे हुए 
हैं। उस प्रेम-सने हृदय ने उन लोगों को हृढता से एक सूत्र मे पिरो दिया है। उनके संगठन, 
शक्ति भौर उन्नति की तींव इस प्रकार भरहिसा पर स्थापित है। मगवान महावीर के जन्मोत्सव दे 
अवसर पर हम यदि इस गुण को अपनाने, तो हमारा समाज भी वैसा ही शक्तिशाली वन 
सकता है। 


। 


% 


सत्य 


किसी काल में हमारा समाज भपती सच्चाई के लिए विच्यात था। उस काल में हमारे 
समाज को सर्वत्र प्रादर की दृष्टि से देखा जाता था। व्यक्ति, समाज और यहाँ तक कि दुरूदूर 
के देश तक हमारा विद्वास करते थे। इसका परिणाम वाणिज्य की बुद्धि, सबसे दन्बुत्त और 
मैत्री की भावना भौर हमारी सत्ता के भ्रविकाधिक शक्तिगाली हो जाने के रूप में हमें प्राप्त हम 
था। कालान्तर मे इस सत्य का क्वास हो गया । फलस्वरूप हम श्रपनी पूर्व-स्थिति कायम नहीं 
रख सके । वारिज्य, आपसी सम्बन्ध झौर सत्ता हर हप्टि से हमें हानि उठानी पड़ी। द्न्तु सत्य 
को पुन उसी हृढता से अपनाकर हम फिर अपने पुराने आदर और गौख को प्राप्त कर मब्ने 
हैं। झाज जो देश प्रौर समाज उन्नत हैं, उनकी झोर हृप्टिपात करने पर यह बात स्पष्ट हो जाएगी 
कि वे सत्य को हमारी उपेक्षा भ्रपने-जीवन में भ्रधिक हृदता से अपनाये हुए हैं। उनका प्रत्येक 
सफलता के पीठ पीछे सच्चाई का छूपा हाथ है। स्वयं भ्पना प्राचीन गौरव हमे सत्य की और 
प्रेरित करने वाला है । 


|. 


।। 


चीरता 


पह वात हम प्रतिदिन अपनी आँखों से देखते हैं कि कमजोर भर दुर्वल व्यक्ति जीवन 
के हर क्षेत्र में पग-यय पर डगमग्ाता झौर पराजय का मुह देखता है। यही बात चभाम्मों सौर 
राष्ट्री पर भी लागू होती है। इसलिए उन्नति चाहने वाले व्यक्ति, समाज और राष्ट्र निस्‍्तर 
अपनी शक्ति को बढ़ाने और झधिकाधिक बलवान वनाये रखने की चेप्टा करते हैं, ये चेप्टाएं ही 
ऐसे व्यक्तियों, समाजो और राप्ट्रो को जीवन की दौड़ में पराजय से दूर रखती हैं। हमारे 
समाज की विगत पिछड़ी हुई स्थिति का कारण यही है कि अपने आपको बलवन्‌ बताये रखने 
की इस होड़ में हम पिछड गये। इस दिशा में हमारा ध्यान नहीं रहा । यदि हम पुनः ऋपनो 
प्राचीन स्थिति को प्राप्त करना चाहते हैं, तो हमें भगवान्‌ महावीर स्वामी के मुत्य उपदेश को 
भूलना नही चाहिए । यह उपदेश है : वीर और बलवान बनो । स्वयं जीओ गौर इसरे लोरों 
को जीने दो । अ्पनो शक्ति और बीरता को अन्य लोगों की सहायता और लाई के क्पम में 
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लागो | किसी पर अत्याचार करना पाप है | किन्तु किसी का अ्रत्णचार सहना उससे भी वडा पाप 
है । इस महापाप को किसी भी दशा में स्वीकार न करो । 


शद्धि 


झात्मा के ग्रानन्द्र के लिए भीतर और वाहर सर्वत्र स्वच्छता ग्रावव्यक हैं। उसी दा 
में हृदय कल-कल निनाद करता हुआ किसी करने के समान फुट पड़ता है। व्यक्ति, समाज भर 
राष्ट्र तीनो ही के लिए झ्रान्तरिक और वाह्म स्वच्छता की आ्रावव्यकता रहती है। स्वच्छता 
आनन्द की सूप्टि के अतिरिक्त ताना प्रकार के कला-करौणनों को जन्म देती है। इससे व्यक्ति 
समाज और राप्ट्र के प्राण में नये-नये रस उत्पन्न होकर उनका स्वास्थ्य-शक्ति भर सम्पन्तता 
बढ जाते है । जिस युग में हमारे हमाज में स्वच्छता को समुचित स्थान प्राप्त था, उस युग में 
कला-कौश्ल की दृष्टि से हम भ्रत्यधिक सम्पन्त थे । हमारे प्राचीन देवालयो, मठो झौर विहारो 
से इस बात का अच्छा-खासा परिचय हम प्राप्त कर सकते है! श्रान्तरिकि और वांह्म स्वच्छता 
के सम्बन्ध में सदी हष्टिकोण के भ्रभाव में हमारे कला-कौणलो ने अपनी नित्य नृतनता भर 
अमरनता खो दी । वे प्राण भर भज्ञा-शुन्य होकर रुढि मात्र रह गए | आज जब हम पुन उलति 
की दिशा में अग्रसर है, तब स्वच्छता के सम्बन्ध में हमे उसी हष्टिकोण को अपनाना होगा, जो 
झानन्द और सौन्दर्य का सूप्ठा है । 


इन्द्रिय-निग्रह 


झ्राज के भौतिकवादी थुग की भ्रगान्ति को बदि हम समाप्त करना चाहते है, यदि हमे 
निरन्तर भय और भ्राशका का शिकार बने रहना श्रमीप्ट नही, तो हमे इन्द्रिय-निग्रह के महत्त्व 
को स्वीकार कर उसे अ्रपनाना होगा। इन्द्रियों के मतमाने ढंग पर पुरी छूट से खुल खेलने का 
इसके भ्रतिरिक्त कोई परिणाम नही हो सकता कि हम घारीरिक और मानसिक रोगों से पीडित 
हो जाएँ । रोग-प्रस्त व्यक्तित केवल अपने लिए ही नही, भपितु अपने परिवार और चारो और के 
वातावरण के लिए भी पीडा और भश्यान्ति का कारण वत जाता है। इच्दियों की मनमानी से 
इस प्रकार हम भ्रशान्ति और पीडा के ऐसे ववण्टर में फैस जाते हैं, जिनका उपचार सामान्य 
भ्रौपधियों से होना सम्भव नही । एक रोग के बढने पर दूसरा सिर उभाड लेता है, दुसरे के वाद 
तीसरे की वारी भरा जाती है। इसी प्रकार यह चक्र चालू रहता है। आज के युग में हम यही 
देख भी रहे है। भाज ससार एक भीपण पीडा और प्रग्ान्ति में से गुजर रहा है ; एक समस्या 
का समावान नही होता कि दूसरी सिर उभार कर खडी हो जाती है। फिर भी इन्द्रिय-निग्रह के 
महत्व को हम समझ नहीं पा रहे है । 


संसार मुखापेक्षी 


इन उक्त विद्वासों में हमारी चिरकाल से श्रद्धा झौर आस्था है। इसी दशा मे भगव्न्‌ 
महावीर स्वामी के शुभ जन्म-दिवस के अवसर पर यदि हम श्रपती कथनी श्रौर करती में त्ानमेल 
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बिठ्लाने श्रथवा समानता उत्पन्त करते की चेटा करे, तो जहाँ हमारा अपना भौर हमारे समाज 
का लाभ होगा वहाँ हम दूसरो के लिए भी हितकर हो सकेंगे । हमारी प्राचीच सफलताओं से 
प्रभावित होकर सारा समार हमसे न जाने क्या गात्राएँ लगाये बैठा है। वह सदैव प्रतीक्षा 
करता रहेगा भ्रथवा हम उसकी शाशा की पृति का साघन वन सकेंगे, यह वात बहुत कुछ हमारी 
करनी पर निर्मर करती है| 


थ्‌ँः रू थ्‌ँः 88 


ढाई हजार वर्ष पूर्व का महान्‌ क्रांतिकारी 
विश्वोद्धारक भ० महावीर 


भाज से तीन हजार वर्ष पूर्वे के उस युग की तनिक कत्पना कीजिए, जिसमे बलिदानों 
का बोलवाना था। जिह्दा के रसास्वादन भौर उदरपूर्ति के लिए भ्राज भी जीवो की 
हत्या की जाती है, किन्तु उस युग की वात भौर ही थी । सव इस प्रकार के कर्म धर्म के नाम 
पर किये जाते थे । धर्म के नाम पर घोडो भौर प्रन्य पशुओ को काट कर उनसे यज्ञ सम्पन्त किये 
जाते थे । नर-वलि तक की प्रथा का उस युग मे प्रचलन था । 


मनुप्य और मनुष्य के वीच भीषण असमानता उस युग की एक अन्य वस्तु थी । भनुष्यो 
को विभिन्‍न श्रेणियों मे वाँठ जा छुका था । इनमे दास श्र शुद्र जैसी कुछ ऐसी श्रेणिया भी थी, 
जिन्हे मनुष्य स्वीकार न कर पशुओ से भी वुरा समझा जाता था। इन लोगो से हर प्रकार का 
श्रम कराया जाता था मौर इसके बदले मे इनसे पूर्ण दुर्व्यवहार किया जाता था । 


स्त्रीन्‍जाति अर्थात्‌ जवनी और मा की दणा भी उस युग में निम्न स्थिति मे थी । 
व्राह्मण धर्म के प्रचार के साथ स्त्रियो की शिक्षा पर बन्धन लगा चुके थे। वेदादि की शिक्षा 
महिला वर्ग को नही दी जाती थी । उच्च शिक्षा के भ्रभाव में स्त्री-जाति से जिक्षा का भीरे-चीरे 
लोप हो रहा था । 


इस अन्धकारपूर्ण युग का पुरा विवरण ऐतिहासिक छान-बीन में उपलब्ध नहीं। 
तथापि उपरोक्त तथ्यों को सम्मुख रखते हुए स्थिति की भीषणता का कुछ अनुमान लगाया जा 
सकता है । इस अ्नुमात से यह वात स्पप्ट है कि हमारा समाज घीरे-बीरे पतन की दिशा में अग्रसर 
हो रहा था । 


सहान्‌ क्रान्ति का जन्स 


समाज को पतन के गर्त में गिरने से बचाने के लिए एक महान्‌ विभूति ने जन्म लिया। 
प्राकाश में विजली की झाभा सहसा ही प्रज्वलित हुई, जिसने सारे नभ में एक क्षण के लिए 
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प्रक्राद्म हर विया । संसार के उधम महानू छात्तितारी का बढ़ तन गक अनोखी ऋटना है। उस 
कान्तिकाद ने जिस आलोक को उत्त्न किया, हद हद में अनेकों शुयों तक बंचार को उराद्य 
प्रदान ऋरता रहा 


भगतान्‌ महावीर का जन्म एक साहदुल में हुला । मदुप्यों और भ्रम्ि पर चब्य ऋतना 
उनका कुद-बर्म था। विल्‍्चु देश ओर सयाज की जो स्थिति उसके सम्मुख छी, उससे उन्हें अछ्ीर 
क्र दिव्य । बाह्य अन्ध्यों को जीतने के स्थान पर उनकी आत्या ते अद्ने आहलन्दछि अन्ओं नये 
पराद्ित छर गक्क ऐसा मार्ग हूँइने हा निम्छण कि डदिसके द्वारा सारे संसार का कत्याय 


सम्भव हो सक्ृता था। उन्हेंने अपने लिए ऐसे राज्य छा डुनाह ब्यिा, जो अडेट और 
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अउलगाव 
प्रहिसा का अपूर्व सन्देत्न 


श्रहिसा की जी ज्णेति शद रे बुर्गी में दुद्ध, इसा, बरान्टी इत्चदि सद्दाउ॒त्णें ने अंग्राटी, 
पसको सर्वस्म जगादे का स्रौभास्य मग्रद्द्‌ नह्रातीर स्थमीओदीई 

सन्देश का प्रकाद फ्रदकर आपने प्युझो अर मनुप्यों की ठलि के ऋदुफ्िता2रं इत्यों को सेना 
और :प्रिमात्र को प्रेम क्री दप्टि से देखने की शिखा संसार को स्व्त्ण्य दी । 


० 


समान में फ्रती कद-कीच की भावना पर आउने जो दुठायाघ्यतर क्व्यि, उसकय वास्तविक 


0 


महत्व तो हर्ग-विद्वीन समाज दी स्थापना के इससान छुय में ही भल्ी-तक्मार ब्रमम्त डा मकक्‍्ना 


म 
हैं। इस दिया से भी एक नवे सन्देश का जारम्म अइ आने व्वाब्स लि सतत मनुष्य समान हैं 
ने कोई हर्ण ऋथ्वा व्यक्त कचरा है और ने कोई नीछा। #र्मं से ही पलक ऋद्वित की बोस्ण्या 
प्रतट होती है । “श्ात्मबनू सर्द घतेपु की शिक्षा उद्मन कद आपने कठाब्य कि जाति, ईग्रमंद, 
देशमैद और अन्य आ्राश्कि भेद्ों करे कार्य सहुप्यों तो ऊचआ-वीआ नहीं साला डा सकता | सह 
मनुष्णे से सन्यता से दरतना आह्ब्ण हू । 





आएं उक्त उपदम के अन्तर्गत ही स्ही-आति के युत्पों के समान अश्कियों 
घोषणा की और उन्हें 
नथ का जा चक्र अध्रिसा के कास्स्ा 
की गयी । 

खोक-कक्याग के लिए भगवान्‌ मद्रावीरते जिस उक्षाम-ठुज को ध्व्यत्नित क्च्गि, 


उसकी आ को बाराएँ हैं। थे ध्यज नी हमारे जीवन-्मायों को प्रक्रा्ित ऋरती हैं। उद्े थे इुच 
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महत्वपूर्ण इस प्रकार है: “अपने जीवन को सादा बनाओ, शारीरिक सुखो मे अपने झापको 
झधिक न फसाझो, साधना का जीवन ही वास्तविक जीवन है, बुराई से वचों क्योकि उसके बुरे 


परिणाम होते है, इत्यादि । 
झ्ाज के युग में भगवान्‌ महावोर के सन्देशों का महत्व 


आज के प्रशान्ति और हिंसा से पूर्ण सस्तार में भगवान महावीर के सन्देशों का बडा 
महत्व है । आज अपने विनाश की जिन तैयारियों से ससार लगा हुआ है, उनको रोकने के लिए 
भगवान महावीर स्वामी का “अ्रहिसा परमो घ॒र्म ” सन्देश रामबाण सिद्ध हो सकता है। यह 
हमे झपने कगडे भ्रापस भे मिलकर निवटा लेने की प्रेरणा देता है। यह हमे परस्पर स्नेह करना 
सिखलाता है झौर इस प्रकार उन भीयण अ्रणुशस्त्रों के प्रयोग से हमे रोकता है जिनके द्वारा 
संसार की भीषण हाति श्रथवा उसका सर्वेधा विनाश सम्भव है। 


एक नयी दिलख्या की शोर अग्रसर उस देश को भी ढाई हजार वर्ष पूर्व के महान्‌ 
क्रातिकारी की प्रकाश किरणों की श्रत्यधिक श्रावश्यकता है। इनकी सहायता से हमारा मार्य 
प्रकाशित रहेगा और नई दिशा की ओर अग्रसर होते हुए हम भ्रधिक भूलें नही करेंगे। भौतिक 
प्रगति के मार्ग की ओर प्रग्नसर होते हुए दम उस आध्यात्मिक पहलू को नही भुला सकेगे, जो हमे 
सच्ची मनुप्यता, झापसी प्रेम भ्रौर समानता की शिक्षा देता है| 


स्वय भ्रपने व्यक्तिगत जीवनो में भी इन सन्देशों से एक ऐसी मघुरता उत्पन्न 
कर सकते है, जो हमारे जीवन, पारिवारिक वातावरण भौर समाज को भझानन्द से परिपूरां 
कर सकती है! भाज के परिवर्तित जीवन मे इस आनन्द का श्रभाव अत्यधिक खठकसे वाली 
ब्स्तु है । 


रू रभूः बूँ9 थे 
आधुनिक शिक्षा 
स्वावलम्बी और चरित्र परायण बनना ही शिक्षा का उद्देश्य है 


एक समय था, शिक्षा का उद्देश्य आ्रात्मा के सच्चे आभूषण सदाचार से अ्लकृत कर 
पपनी सन्तान को सच्चरित्र बनाना था। 'सच्चरित्रता” से तात्पर्थ उस सकुचित सीमित क्षेत्र 
की परिधि से निकल कर 'विश्व-वन्दुत्व' की भावना जागृत करना, उसका उचित हृदयाकन 
करना । जहाँ यह परमोत्तम भावना जगी, श्रकित हुई कि शेप सामय्रिक या आनुपणिक सद- 
व्यवहार झपने आप झा गये । परच्तु अब यह पवित्र उद्देश्य कथामात्र रह गया है, प्राज की 
शिक्षा केवल जीविकोपाजंन या स्वार्थ साधन मात्र के लिए रह गई है । भ्रव समाज को इस कटु 
सत्य का अनुभव होने लगा है। “भारत मे विश्व-वन्धुत्त की भावना का सिद्धान्त बालकों के 
हृदय मे शिक्षा द्वारा श्रक्ति किया जाता था परन्तु भव तो जिनके वालक होते है उनके मा-वाव 
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पहले ही गुरुजी से यह निवेदन कर देते है कि हमारे बालक को वह दिक्षा देना जिससे बह्‌ 
भाननन्‍्द से रोटी खा सके । जिस देश मे बालकों के पिता ऐसे विचार वाले हो वहाँ बालक 
विद्योपार्जन कर परोपकारी बनेगे, श्रसम्भव है। आजकल शिक्षा का प्रयोजन केवल अरथोंपार्जन 
तथा कामसेवन मुख्य रह गया है। स्कुलो में धा्िक शिक्षा का प्राय भ्रभाव है। नागरिक 
बनने का कोई साधन नहीं । ऊपरी चमक-दमक मे ही सर्वस्व खो दिया |” वस्तुत शिक्षा का 
उद्देश्य जबतक धनाज॑न-मात्र रहेगा, धामिक एवं नैतिक विचारधारा को प्रमुख न बनाया 
जायगा तवतक हमारा बौद्धिक विकास नही, विनाश ही होगा | भौर यह विनाश भ्रनाकाक्षित 
एवं अ्रसामयिक होने से बहुत खटकने वाला होगा । सुदूर भविप्य मे, खटके या निकट भविष्य 
मे, खटकने वाला अ्रवश्य है। हमे चेतना होगा, ग्रौर अपनी शिक्षा सस्थापो के पाठ्यक्रम 
को सर्वतोमुखी लाभदायक बनाना होगा जिसमे धामिक तथा नैतिक शिक्षा की प्रधानता होगी । 
इसके लिए अच्छा यह होता कि स्कूल भ्रौर कालेज खोलने की अपेक्षा जहाँ कापेज तथा स्कूल 
है वहा जैन छात्रावास स्थापित किये जाए । छात्रो का खान-पान, दिनचर्या जैन सस्क्ृृति के 
अ्रनुसार बनाये रखने के लिए यह बहुत जरूरी हो गये है। जिन्‍्होने प्रयाग विश्व-विद्यालय का 
जैन छात्रावास देखा है वे इस तथ्य को जानते है । बम्बई वाले सेठ श्रा माणिकचन्दजी की भी यही 
थोजना रहा करती थी पर उस समय न तो इतने स्कूल श्रौर कालेज थे और न किसी का ध्यान भी 
उस शोर भ्रधिक गया । सबसे पहले तो झ्रावश्यक है माता-पिता ध्यान दे । अपने बच्चों का खानपान 
शुद्ध रखे भौर जव पढने भेजे तब ऐसे ही विद्यालयो मे भेजे जिनके पास जैन सस्क्ृति को प्रोत्साहन 
दिये रहने वाले छात्रावास हो । झागे चलकर यही छात्र गृहस्थ होते है, पिता के पद पर पहुचते 
है झौर यह स्वाभाविक है कि जैसे सस्कार उनके होगे वँसे ही इनके बच्चों के भी होगे। भरत 
यदि भ्रच्छे सस्कारों की परम्परा चली तो वह अधिक कत्याणकारी होगी, जैनधर्म की 
प्रचारक होगी । 


ँ है १४ फः 
पशु-हत्या बन्द कराओ 


पन्‍्यथा भारत देश तबाह हो जाएगा 
भीषण पशु हत्या के कारण देश की समृद्धि नष्ट हो रही है । 
झाज से ढाई हजार वर्ष पहले की बात है कि उस समय हमारे देक्ष में पशुप्रो की घोर 
हत्या होती थी । घर्मं के नाम पर जीवित पशुझो को हवन कुन्डो की प्रज्वलित भ्रर्नि में डाल 
दिया जाता था । उस समय पज्ञानाव्धकार, आडस्बर और अशान्ति का साज़्ाज्य था। 


उस ही समय प्रात.स्मरणीय १००८ भगवान महावीर स्वामी का जन्म हुप्ला। 
१३ साल की कठिन तपस्या के वाद उन्हे केवल ज्ञान प्राप्त हुम्न। उन्होने भ्रपने झात्मबल और 
झौर ज्ञान द्वारा अनुभव किया कि जब तक पशुझो की हत्या बन्द नहीं होगी तबतक ससार मे 
सुख भौर शान्ति स्थापित नही हो सकती । उन्होने पशु-ह॒त्या बन्द कराने का दृढ निरचय किया। 
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जो लोग धर्म के नाम पर भौर जीभ के स्वाद के लिए जीवो की हत्या करते थे, उन्हे युक्तियो 
द्वारा तथा धर्म उपदेशो द्वारा समफाया था, उनकी श्रमृतवाणी का लोगो के हृदय पर गहरा 
प्रभाव पडा झौर उन्हे सही मार्ग दिखाई दिया ओर किसी भी प्रकार की हत्या न करने का प्रण 
लिया । भगवान महावीर स्वामी के पद उपदेशो से दुष्द, दुराचारी और पापियों के हृदय के 
पट खुल गये । उन्हे सच्चा ज्ञान प्राप्त हुआ, वह सब भगवान महावीर स्वामी की शरण मे भ्राये 
भौर सब प्रकार के व्यसनो को त्यागमे की प्रतिज्ञा की। चारो शोर सुख भौर शान्ति की लहर 
दौड गई। प्राणीमात्र ने सुख और शान्ति की सास ली । 


भारतवर्ष की दशा प्राज फिर वैसी ही है जैसी कि २५०० वर्ष पूर्व थी, भ्राज देश मे 
प्रतुसत्धान के नाम पर विदेशो मे पशुओ की खाल, हड्डियाँ, तात आदि निर्यात व जीभ के स्वाद 
के लिए हजारो पशुओं की हत्या प्रतिदिन हो रही है। मास के कल्पित गुण वताकर उसके खाने 
और वृचडखाने खुलवाने का विचार सरकारी स्तर पर हो रहा है। इतिहास इस वात का साक्षी 
है कि इससे पहले भारतवर्ष मे किन्ही भी देशी या विदेशी शासकों ने मास खाने भौर वृचड़खाने 
खुलवाने का प्रसार सरकारी स्तर पर नही किया । भारत सरकार के सामने मास उत्पादन की 
जो योजना इस समय है उसका ब्यौरा जो हमे प्राप्त हुआ है वह इस प्रकार है। कई करोड़ मन 
मास उत्पादन का प्रोग्राम है। प्राकडे भ्रति हृदयविदारक है-- 





गोमास का उत्पादन | अन्य पशुओो के मास | सर प्रकार के पद्ुओ के 


सत मनो में का उत्पादन | मास के उत्पादन का योग 
१६६१ से १६६६ तक ११८७५००० २१५३७५०० ३२४१२५०० 
१६६६ से १६७१ तक ३६३७५००० २५६७३००० ६४०४०००० 
१६७२ से १६९७६ तक ६६५६२५०० ३२४६२५०० १०२०२५००० 
१६७६ से १९०५१ तक ७१२५०००० ४४२७५००० ११५५२५००० 





मास वाज़ार रिपोर्ट १६५५ में भारत सरकार ने अम्बई, मद्रास, कलकत्ता, दिल्ली, 
कानपुर, हैदराबाद, लखनऊ, वंगलोर, पटना, भागरा भे दूचंडखाने खोलने की सिफारिश की है। 
देवनार (वम्दई) भे इसका श्रीगणेश होने वाला है। यदि देश को जनता ने इसके बन्द कराने 
का विरोध नही किया यो देश के सभी बडे नगरो मे वृचढखाने खुल जायेंगे, प्रसज्य पशुभो की 
प्रतिदिन हत्या हुआ करेगी झौर देश वरवाद हो जायगा । हमारे धर्मशास्त्रों भे लिखा है --- 


यस्मिन्‌ देशेमवेत्‌ हिसा, या पशुनाम नागसाम्‌। 
स॒ दुभिक्षादिभिनित्ये, प्रन्योपद्रवः तथा ॥॥ 


/जिस देक्ष मे निरापराध पशुझो की हत्या होती है, वह देश भ्रकाल, महामारी भौर 
अन्य उपद्यों से पीडित होकर नाश हो जाता है ।” 


[ १६१ 


भारत जैसे देश धर्मपरायण अरहिसाप्रिय देश में जहा की जनता शाकाहारी हो और 
श्रहिसा को धामिक सिद्धान्त मानती हो, पशुहत्या और मास के व्यापारी को पाप समझती हो 
वहाँ मास खाने और वृचडखाने खुलवाने का सरकारी स्तर पर प्रयास करना उचित नही, इससे 
जनता के हृदयों पर गहरी ठेस पहुचती है । 


भारतवर्प में इस समय जनता का राज्य कहा जाता है। भारतवासियों रामराज्य 
का स्वप्न देखनेवालो, प्रहिसा-प्रेमियो और दया घ॒र्म के मानने वालो, जरा जागो भौर पशुह॒त्या 
को बन्द कराने के लिए जनमत तैयार कराओो, घोर विरोध करो और देश को तवाही 
से बचाओ। 


१००८ भगवात महावीर स्वामी के भ्नुयायियों भौर अहिंसा धर्म के मानने वालो |! 
पबुओ की धोर हत्या बन्द कराकर, देश को समृद्धिशाली सुख झौर शान्ति का धाम बनाइये और 
अहिसा परमोघम का भण्डा फहराइये । 


थ्‌ हम थ्‌ कै 
वध-योजना 


६ घटे में ६०० भेड़-बकरियां ३०० गाय-बेल-सेस 
झोर १०० सुश्रो का वध 


विनाश के गत॑ में 


जिस देश मे कभी दूध की नदियाँ बहती थी भ्राज उस देश के नन्‍हे-मुन्ने बच्चों के 
लिए पूरा दूध भी पर्याप्त नहीं । पशुधन जो कि भारतवर्ष की सबसे बडी सम्पत्ति मान्री जाती 
थी उसके सर्वनाश के लिए भारतवर्ष मे बडे-बडे वृचडखाने स्लोले जा रहे है श्रीर मास का प्रचार 
सरकारी स्तर पर हो रहा है । 


देश जब गुलाम था तो भारत की जनता ने सब है के कष्ट सहन किये श्र देश 
को स्वतन्त्र कराया ! हज़ारों नवयुवको ने भ्राजादी के लिए भ्रपनी जान की वाजी लगा दी भौर 
फासी के तर्तो पर लटक गए । सबके मन भें यही उल्लास था कि स्वेत्न्त्रता प्राप्ति के पदचात्‌ 
रामराज्य स्थापित होगा । सबको पेटभर खाना भश्रौर बदन ढाँपने को वस्त्र मिलने लगेगा। देश 
मे पशुधन की रक्षा होगी भौर दूध की नदियाँ वहेगी । परन्तु भाज वह सब बातें स्वप्न हो गई 
है । खाद्य पदार्थों तथा वस्त्र के भाव दिन-प्रतिदिन तेज होते जा रहे हे । भारत का पशुधन 
बहुत तेजी के साथ कम होता जा रहा है | 


दुर्भाग्यवश स्वतन्ध्ता प्राप्ति के बाद हमारे देश के कुछ राष्ट्रीय नेताओं के मस्तिष्क 
मे पर्दिचमी सभ्यता ने घर कर लिया है वह हर कार्य को उसी दृष्टि से देखते है और विदेशों 
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की नकल करके उनकी सलाह से देश को आगे ले जाने के लिए योजनाएँ बनाते हैं और उनका 
सहयोग प्राप्त करते है । यह स्मरण रहे कि भारत देश धर्मपरायण ऋषि-मुनियों का देश रहा 
है । पश्चिमी सुम्यता, परम्पराये भर वहा की योजनायें हमारे देश के झनुकुल नहीं। भारतवर्प 
ते सत्य, अहिसा भर अध्यात्मिकवाद का पाठ ससार को पढाया है। सभ्यता में सबसे ऊँचा सर्व- 
श्रेष्ठ देश रहा है । 


इस समय एक शौर भाश्चयंजनक वात हमारे राष्ट्रीय नेताओं के दिमागो में धुम 
गई है। वह कहते हें कि मास खाना बहुत छाभदायक है। भारत मे मनुष्यमात्र को प्रतिदिन 
इसका प्रयोग करना चाहिये । उसके लिए उनकी यह चेष्टा है कि भारत की जनता जो कि 
अधिकतर शाकाहारी है उनकी विचारधारा को प्रचार द्वारा बदल दिया जाय और उनकी रुचि 
मास खाने की ओर कराई जाय । इसी बात को ध्यान मे रखते हुए भारत सरकार द्वारा प्रकाणित्तु 
सन्‌ १६९५६ की माँस रिपोर्ट भे साफ तौर से मास खाने के लिए प्रचार करने भौर मास उत्पादन 
के लिए भारतवर्ष के बड़े वडे नगरो मे बड़े क्‍्तर पर स्वय-चलित यनन्‍्त्रो से युवत वूचडखाने 
खोलने की योजनाभो पर जोर दिया है। माँस उद्योग की बहुत प्रद्सा करते हुए उसे बढावा 
दिया है इसके भ्तिरिक्त भारत सरकार शिक्षा विभाग ह्वारा मास के प्रयोग का प्रचार कर 
रही है। 


भारत सरकार, महाराष्ट्र सरकार और वम्वई कारपोरेश्षन चम्वुर के पास मुकाम 
देवनार (वम्वई) मे एक बहुत वंडा बूचडल्ताना शुकू कर रही है । इस वृचटखाने मे प्रतिदिन 
६ घण्टे मे ६००० भेड़, वकरिया, ३०० गाय, वैल भौर भत्ते भौर एक सौ सुपर काटे जाया 
करेंगे। सरकार इस वृचडखाने को उद्योगी ढग पर खोल रही है और उसका विचार पशुओ की 
हृह्ियाँ-खून-जवान-खाल भ्रतडिया और अन्य पशुओ का मास डब्बों में बन्द करके विदेशों भे 
निर्यात करने का है क्योकि विदेशों में इसकी माँग बहुत श्रधिक है । वूचडख़ाने के काम करने 
का समय बढाया भी जा सकता है। यदि विदेशों मे पश्मुओ के मास और पथ्ुओ के अन्य अगो 
की मास बढी उस समय पशुओं का वध और भी अधिक हुआ करेगा । कितने दु ख की बात है 
फि जनता का राज्य कहलाने वाली सरकार जनता की भावनाप्रों का ध्यान न करके उनके दिलो 
को ठेस पहुचाने के लिए गऊ तथा अन्य पणुओ का वध करेगी । इससे अ्रधिक दु खत पालियामेट भौर 
विधान सभाझो के उन सदस्यों पर है जो कि जनता के मतो से चुनकर वहा गये है भौर इस 
विपय में मोत है । 


अग्रेजी राज्य मे सन्‌ १९२१-२२ मे वरमा को ग्रोमास भेजने के लिए रतौनानगर 
(पूर्वी मध्य प्रदेश) मे अग्रेजी सरकार ने एक वृचडखाना बनाने का तिश्चय किया था| भारत- 
वासियों ने इसका घोर विरोध किया तो अग्रेणी सरकार ने भारतवासियों की भावनाओं को 
ध्यान मे रखते हुए वृूचडखाने की योजनाझो को रह कर दिया । इसी प्रकार एक भ्रौर समय की 
वात है, जबकि श्रग्नेदी सरकार ने सैनिकों के लिए माँस उत्पादन के वास्ते लाहौर (पजाव) के 
समीप वृचडखाना वनाने की योजना बनाई थी । बूचडखाना बनाने का काम भी शुरू हो गया 
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था भर उसका कुछ भाग भी वत्त चुका था । जनता के दीब विरोब पर अंग्रेजी सरकार को वह 
योजना परित्याग करनी पड्ढी । 


भारत सरकार की हमारी घामिक भावनाओ्रों और परम्पदाग्रो का ब्यात रखकर कोई 
ऐसा कार्य नहीं करना बाहिए जिससे कि हमारे दिलो को चोट छगे । जनता की भावनाओं, 
मौलिक अधिकार और परम्पराश्रो की रक्षा करता बरकार का प्रथम कर्चव्य है। इतिहास साक्षी 
है कि भारतवर्ष में सभी देभी-विदेशी शासकों ने भारतीय जनता की भावताओों वी कभी उपेक्षा 
नहीं की और उनकी भावनाओं का ब्याव रखते हुए गोमास निर्यात करने का कमी साहस नहीं 
किया | यह ठीक है कि हम भारतीय है-- भारतवर्ष हमारा है और हम देश को उन्नत देखना 
चाहते है परन्तु यह कदापि सहन न होगा कि भारतीय चन्क्ृति, परम्परा नप्ट हो रही हो और 
देथ का पतन हो रहा हो झौर हम चुपचाप बैठे रहें । जनता की भावनाओं के विरद्ध जो भी 
कार्य सरकार करती है वह श्रवैधानिक श्र प्रनियमिन है । भारतवासियों का कर्तव्य है कि 
देश का नाथ होने से बचाए और जनमत संग्रह करके मांस खाने के प्रचाद और वृचड़खातों के 
बनाने की योजनाशो का विरोध करके बन्द कराये। 


4 हर रन ५ 
जैन एकता का मंच 
भारत जन महामंडल को दृढ़ बनाइये 
सम्पूर्ण जेन समाज एक झंडे के नीचे 


देश में राष्ट्रीय और सामाजिक जागृति की लहर ने जब १६रगीं घवाव्दी के अल में 
बल पकड़ा तब उसका प्रभाव जैन-समाज पर पड़ना स्वाभाविक था। उस काल में जैन-म्रमाज 
ब्वेताम्वर-दिगम्बर, स्थानक वासी, तेरापथी भौर भ्रनेक विभागों में बंदने के उपरान्त छिन्म-भिन्‍न 
अवस्था में था । इन विभिन्‍न तिभागों के आपसी मतभेद यद्यपि कुछ धार्मिक विधि-विधानों मात्र 
तक सीमित थे और अहिसादि पचत्रत, श्राराव्यदेव, तत्वतान आदि वात्तों में समत््त विभागों में 
पूर्ण मतैक्य था, तथापि छोटे-छोटे मतभेदी पर वल ढेने और म्तेक्य की महत्वपूर्ण बातों पर व्याव 
न देने के कारण जैन-समाज दिन-अतिदिन कीण होकर आपस में वंटता जा रहा था । 


दाप्ट्रीय भौर सामाजिक जागृति के उस युत्र मे जैच-समाज की इत्र स्थिति की और कुछ 
व्यक्तियो का ध्यान आकृप्ट हुआ । सस्तार के इतिहास में वह एक क्रांति का युग था, बिन्में पिछड़ी 
हुई जातियाँ झौर समाजें अपनी उतीदी आंखो को खोलकर जागने की त्रेप्ठा में संलग्न थीं। इस 
पसिवतित्र परिस्थिति ने इन जैन वन्घुओं को भागीरथ प्रयल कर जैन-समाज की दिया पसरिितित 
करने के निए प्रेरित किया । जैन-समाज को एकता के सूत्र में पिरोने के महान उद्देव्य और आसंन 
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सम्बन्धी तथा भ्रत्य कार्यो मे समस्त जैन समाज का प्रभावगाली प्रतिनिधित्व करने की दृष्टि में 
किसी ऐसी सस्था को भ्रावशयकता अनुभव की गयी, जो इन कार्यों को सम्पत्त कर सके । फल- 
स्वरूप आज से ६० वर्ष पूर्व भारत जैन महामण्डल की स्थापना को गयी । 


प्रारम्भिक कार्यकर्ताओं की श्रपुर्व लगन 


कार्य की महानता झौर व्यापकता को दुष्टिगत रखते हुए यह स्पप्ट ही है कि यह कोर 
सरल काम नही था। इस कार्य में अनेक रुकावर्टे थी । एक तो भ्रग्रेज सरकार प्रत्येक वर्ग था क्षेत्र 
में "फूट डालो और राज्य करो” कौ नीति को अमल में ला रही थी। दुमरे, छोटे दायरे मे जो 
प्रतिष्ण और कीति प्राप्त हो सकती थी, वह विशाल भर व्यापक क्षेत्र मे मिलने मे कठिनाई थी । 
तीसरे, आपसी भगड़ो के चाल्रु रहने में कुछ लोगो का स्वार्थ था। 


इन समस्त विपरीत परिस्थितियों के होते हुए भी प्रारम्भिक कार्यकर्ताओं ने बे उत्लाह, 
निर्भीकता और लगन के साथ इस कार्य में योग दिया । इन वाघाओं से वे निरान नहीं हुए और 
पूरी थक्ति से इस भागीरथ कार्य को पुरा करने मे जुट गये । इनमे मे वैरिम्टर जे एल जैनी, वैरिस्टर 
अम्पत्तराय जी जैन, प्रो० के टी शाह, मानकचन्द जी वकील (जण्डबा), वा० घीतलप्रमाद जी, 
सूरजमल जी जैन (हरदा), वाडीलाल मोतीलाल शाह, सेठ भ्रचलातिह आदि के नाम स्वर्ण अक्षरों 
में लिखे जाने के योग्य है। प्रारम्भ में सभापति के पद पर श्रजितप्रसाद जी जैन (वसनऊ), सेठ 
भाणकृचन्द जे पी (वग्वई), गुलावचन्द जी ढहा श्रादि सज्जन रहे और मत्रिपद मल्हीपुर निवासी 
मास्टर चेतनदास जी ने सभाला । 


समस्त जैन समाज का प्रतिनिधित्व करने वाली इस महान्‌ सस्‍्या के निर्माण में इसके 
बाद सबसे प्रमुख स्थान श्री चिरजीलाल वडजाते का है । प्रपती मृत्यु के समय श्री जे एल नजैनी 
इस ननन्‍्ही सस्या को समाज की सेवा साधने के महान उद्देश्य को सम्मुख रखते हुए श्री चिरजीलास 
जी की सौप गये । उस दिन के बाद आप माता के समान इस सस्या का पालन करते शभ्रा रहे ६ । 
आपकी नीति सर्देव मितव्ययता से काम लेने और नाम के स्थान पर काम को महत्व देने वी रही 
है। पदो की जिम्मेवारी अपने साथियों पर डाल कर आ्राप सर्देव उनके पीछे रहते झ्रागे है। एस 
चीज ने सस्था को अत्यधिक वल प्रदान कर भ्नेक नये कार्यकर्ता संस्था के लिये उावन्न कर 
दिये हैं । 


प्रभ्युदय का युग 


१६४४ के वाद के काल को सस्या के श्रन्युदय का यूग बहा जाएगा। उस थाल में 
जैन-समाज मे सस्था के लिए भ्राकपंणा वटा | मेठ राजमल जी ललवाणी का महयोंग श्री निरंभौ- 
लाल जी इससे पूर्व ही प्राप्त कर इके थे । १६४६ में साहू-परिवार कग सहयोग भी समस्या को 
भाष्त हो गया । इसके वाद जिन महान उद्योगपति, तपस्वियों झ्रादि का सहयोग से सथ्या को मिला 
उनमे से भ्रमृतताल, दलगतभाह, तपस्विनी शातावाई, दानवीर नेठ श्री मोटनलाव डी दृम्यट, 
सेठ लालचन्द जी हीराचन्द जी, बाबू ध्त्तमल जी जैन हुत्यादि प्रतेश् व्यन्दि सम्मितिन प्। जमे 
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होने के कारण यह कार्य देर तक नही ठाला जा सकता । आज नहीं तो कब हम इन सुझावों को 
स्वीकार करेगे । 


प्रपनी भौर अपने समाज की उन्नति के इच्छुक जैन-बन्धुओ से मेरा अनुरोध है कि वे 
समय की आवश्यकता को अनुभव करते हुए जैन एकता के प्रइन में प्रधिकाधिक दिलचस्पी ले भौर 
इस प्रकार भारत जैन महामण्डल के सदस्य वनकर उसके कार्यों का प्रसार करे । 


न नै हक ञ 


भारतवर्षीय दिगम्बर जेन परिषद्‌ के 
पिछले ३७ वर्ष 


एक ऋत्तिकारी संस्था का उदय 


जैन समाज की जीणुं-शीर्ण दशा और उसके सम्बन्ध में जैन महासभा की शिधिल भर 
स्थिति-पालक नीति को देखते हुए सन्‌ १६२३ में कुछ उत्साही सुधारकों ने भारतवर्षीय दिगम्बर जैन 
परिपद की स्थापना की । इस सस्था के मुख्य सस्थापको मे वैरिस्टर चम्पत्तराय जी, ब्रह्मचारी शीतल 
प्रसादजी, श्री भ्रजितप्रसाद जी, श्री रतनलाल जी, साहू जुगमन्दरदास जी और श्री राजेन्द्रकुमार जी 
के नाम उल्लेखनीय हैं। इन व्यक्तियों ने जैन महासभा के भष्डे तले रहकर समाज-सुधार के कार्ये 
को आगे बढाने का पूरा-पूरा प्रयत्व किया, किन्तु प्रतिक्रियावादी महासभा पर छा गये । उन्होने 
उक्त समाज-सुधारको पर “जाति-पात लोपक”, “विधवा विवाह रचायक”, “धर्म-अप्ट” इत्यादि 
अनेक लाछिन लगा कर उन्हे जैन महासभा से निकालना चाहा । साथ ही समाज मे किसी प्रकार 
सुधार करने का भी इन प्रतिक्रियावादियों द्वारा का विरोध किया गया । 


प्राज ३७ वर्ष वाद उस समय की स्थिति को ससभता सरल नही । समय ने हमारे 
समाज के रुप में क्रान्तिकारी परिवर्तन कर दिये हैं । जिन बातों के विरोध में एक समय लाठिया 
छूते तिकाले गये थे श्रौर लोगो के गले मे रस्से डालकर उन्हे खीचा गया था, झ्राज वही बातें 
रूढिवादी, प्रतिक्रियावादी और भ्नुदार पक्ष तक को भी ऐसे रूप मे स्वीकार है, मानो किसी काल 
भ्ौर स्थिति मे उनका विरोध होता सभव ही नहीं हो | समय ने इन बातो को श्राज सहज और 
स्वाभाषिकता मे ला दिया है । 


आइये, देखे किन वातो के कारण भारतवर्षीय दिग्रम्वर जैन समाज के सस्थापकों को 
“जाति-पात लोपक', “विधवा विवाह रचायक', "वर्म-भ्रप्ट” इत्यादि विशेषण दिये गये थे । 
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धर्म-भ्रष्ट 

प्रथम महायुद्ध के फलस्वरूप १६२३ के उस काल में भारत की जनता विदेशी के सम्पर्क 
मे भ्रा डुकी थी। यह सम्पर्क युदू-काल में फ्रास भौर तुर्की इत्यादि रणक्षेत्रो में स्थापित हुआ 
था । विदेशों की भौतिक उन्तति भौर शिक्षा का वहा जो प्रसार था, उसने भारतीय जनता को प्रभा- 
वित किया । इन बातो से आाकपित होकर अ्रधिकाधिक भारतीय विक्षा प्राप्ति के लिए विदेश्ञो मे जाने 
लंगे। यह एक ऐसी सामयिक घटना थी, जिससे जैन सभाज प्रभावित हुए बिना नही रह सकता 
था। बुछ जैन भाई भी दिक्षा प्राप्ति के लिये विदेशों मे गये | बस ये यात्राएं ही प्रमाज में भीपश 
विवाद का विपय वन गयी । प्रतिक्रियावादी, रूढिवादी दल ने इस प्रकार की यात्राओ का विरोध 
किया । इसके विपरीत सुघारक दल ने विदेशों से प्राप्त की गयी शिक्षा के महत्व को समभते हुए 
इसका समर्थव किया । 


भ्राज ३७ वर्ष बाद यह वात विल्कुल स्पप्ट है कि सच्चाई किस झोर थी। आज सढिवादी 
का धोर से घोर समर्थक ऐसा कोई समर्थ जैन परिवार नहीं, जिसकी सताने उद्योगो के 
प्रसार और भौर शिक्षा प्राप्ति के लिए विदेशों मे लही गयी हो । महासभा के समर्थकों मे से बहुत 
से लोग स्वय भ्रनेक वार विदेश-यात्रा पर जा चुके हैं। फिर भी १६२३ के उस काल मे महज 
विदेश-यात्रा का समर्थन करने के कारण सुधारक दल को “घर्म-अ्रप्ट” की सज्ञा दी 
गयी थी । 


ऐसी ही एक श्रव्य वात मुद्रित अर्थात्‌ छापेखाने द्वारा छपी हुई धरामिक पुस्तकों का 
प्रकाशन भौर वितरण की थी। रुढिवादी दल एकमात्र हल्तलिखित धामिक पुस्तको के पक्ष मे था 
श्रौर मुद्रित धामिक पुस्तकों को वहू धमंविनाशकारी बताता था! इसके विपरीत सुधारक दल 
समय झौर परिस्थितियों के महत्व को समभते हुए श्रधिकाधिक जनता में धामिक पुस्तकों के प्रचार 
की दृष्टि से घाभिक पुस्तको का मुद्रण और प्रकाशन आवश्यक मानता था | प्रतिक्रियावादी दल 
निजी गृहो तक मे मुद्रित घाभिक पुस्तकों रखने के विरुद्ध था । ३७ वर्ष वाद भाज क्या स्थिति है। 
श्राज जैन मन्दिरों तक मे मुद्रित जैन-शास्त्र मिलते है। जँन-क्षास्त्रों के मुद्रण के फतरवरूप श्राज 
भ्रनेको जैत-परिवारो में शास्त्र देखने को मिल रहे हैं। १६२३ से पूर्व फेवल अत्यधिक सम्पन्न 
परिवारों भौर बड़े-बड़े मन्दिरों मे ही जैन-शास्त्र दुष्टिगोचर होते थे । 


जाति-पांत लोपक 


१६३८ तक जैन दस्साश्रो एवं विनेयकवारों को जिन मन्दिर भें पूजन के अ्रधिकार प्राप्त 
सही थे । “सब मनुष्य समान है”” भगवान महावीर स्वामी के इस उपदेश मे श्रद्धा रखने वाले जैन 
समाज तक मे भ्रनेक पीढियो पुरानी किसी भूल के कारण वे भाई पूजन के भ्रधिकार से वंचित ये । 
उन्हें दत्सा एवं विनेयकवार इत्यादि नाम देकर नीच और अचछूत जैसा समझा जाता था | परिपद 
के भण्डे तले सुधारवादी व्यक्तियों ने इस अ्रन्थाय का विरोध किया । सन्‌ १६३८ के भवम्वर मास 
में हस्तिनापुर तीर्क्षेत्र मेले के अवसर पर श्री रतनलाल जी के सभापतित्व भे परिपद सम्मेलन में 
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दंस्सा-पुजन अ्रधिक्ार का प्रस्ताव पेश किया गया। प्रतिक्रियावादियों ने सैंकड़ो की संख्या मे सम्मेलन 
स्थल मे पहुचकर तीन घन्टे तक लगातार हुल्लड मचाया और स्वयसेवकों को मारा-पीठा । इस 
प्रवसर पर छुरे भी निकाले गये । किन्तु परिपद के नेताशों और स्वयसेवको के धैर्य भर श्रहिसामयी 
नीति की अत मे विजय हुई। उस सम्मेलन मे दस्सा-पुजत अधिकार जैन जनता ने स्वीकार 
कर लिया। 


जन एकता को दृढ करने वाले इस महान कदम को “जाति-पात लोपक” का विभेषश 
दिया गया । किन्तु वास्तविकता यह है कि प्रतिक्रियावादियो ने जो भ्रभुत्व जैन समाज पर स्थापित 
कर लिया था, इस ऐतिहासिक कदम ने उसे चुर-चूर कर दिया। श्ननेक स्थानों में दस्सायूजन करने 
लगे । इसमे भी वडी वात यह हुई कि सुधार की भावना ज॑न-जगत में घर कर गई इसी का यह 
परिणाम हुआ कि १६९४१ मे क सी में हुए परिपद के अधिवेशन मे मनोनीत सभापति सेठ बैजवाथ 
जी सरावगी ने अपना मत जब कुछ सुधारो के विरुद्ध प्रकट किया, तो जनता इस बात से भडक 
उठी । उसने तत्काल सुवारक श्री वानचन्द को सभापति छुनकर मच पर विठा दिया | 


ग्राज सभी व्यक्ति, रूढिवादी, प्रतिक्रियावादी भौर अनुदार पक्ष तक, जैव दस्साप्रो और 
विनेयकवारों के पूजन भ्रधिकार के समयंक है। इस वात को समय के परिवर्ततव भ्ौर परिषद 
के सस्थापको के साहस और सूमबूक का चमत्कार धोषित करने के अतिरिक्त क्या कहा जा 
सकता है। 


परिपद के कार्यकर्ताश्ो को उक्त विभेषग देने का एक अन्य कारण जैन समाज मै होने 
बाने अन्तर्जातीय विवाह है । भ्रव सभी जैन-बन्धु इस प्रकार के विवाहों मे कोई दोप नहीं समभते 
हैं और सैकड़ों भ्न्तर्जातीय विवाह हो रहे है, किन्तु ३७ वर्ष इस बात को जिद्धा पर लाना भी 
भ्रनर्थ समझा जाता था | इस प्रकार के विवाह करने का साहस तो दूर ऐसी वात कहने वाले तक 
को “जाति-पाँत लोपक' की सज्ञा दी जाती थी | परिपद के कार्यकताओ ने इस प्रकार के दुष्नामो 
को भ्रपने लिये स्वीकार करते हुए युगो मे समाज को जकड़ी हुई रूढियो भौर कुग्रथाओ से उसे मुक्त 
कर दिया । पुरानी जजीर जर्जरित होकर एक-एक कर दूटने लगीं । 

परिपद के कार्यकर्ताप्रो के परिश्रम, प्रचार और साहस के फलस्वरूप जिन सामाजिक 
बुराइयो का भ्रन्त हुआ, उनमे मरण भोज की प्रथा प्रनुखृतय है ! महगाव काण्ड के सम्बन्ध मे 


भ्रपुव, तीम्र एवं प्रभावपूर्ण आन्दोलन चला कर मूर्तिया वरामंद करायी भौर इस प्रकार जैन मदिरो 
की रक्षा के सम्बन्ध भें भी इन लोगों ने जैव जनता को सावधान किया । इन घटनाझ्रों से परिषद 


का सोपकात स्थान पर रक्षक रुप ही दृष्टिगोचर होता है। 


विधवा-विधाह रचायक 


“किन्तु परिषद के कार्यकर्ताप्रों को सबसे अधिक दिलचस्प जो विशेषण दिया गया, 
वह विधवा-विवाह रचायक हे। परिपद के मच से विधवा-विवाह का प्रचार कभी नहीं क्रिया 
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गया। इसकी वास्तविक कहानी से जो लोग परिचित है, वे इस विशेषण पर हँसे बिना नही रह 
सकते । वास्तविक घटना इस प्रकार है-- 


१६२७ में सम्मेद शिखर पर बडा भारी जैन महोत्सव हुआ । लगभग १ लाख जैन 
जनता वहा उपस्थित थी । इस प्रवसर पर वही परिषद का भ्रधिवेशन भी किया गया । परिषद के 
विरोधी प्रतिक्रियावादियो ने जनता भौर मुनिजन को भ्रम मे डालने और परिपद का विरोधी बनाने 
की दृष्टि से एक महान पड़्यन्त्र रचा। उसकी भ्रोर से जोरदार प्रचार किया गया कि परिषद विधवा- 
विवाह की प्रचारक है। 


इस जोरदार प्रचार से जेन समाज मे बवण्डर खडा हो गया । परिषद के भ्नेक ध्रमर्थक 
घबडा गये । परिषद मे दो विचारघाराए स्पष्ट दीखने लगी। एक पक्ष कहने लगा कि प्रतिक्रियावादियों 
के भूठे आरोप व प्रचार का प्रतिरोध करने की दृष्टि से विधवा-विवाह के विरुद्ध प्रस्ताव परिषद्‌ 
पास करे। दूसरे पक्ष की सम्मति थी कि यदि इस प्रस्ताव को पास कर दिया गया तो सेतवाल, 
चतुर्थ, पचम झादि जन जातियो के लिए, जिसमे विधवा विवाह जारी है, परिषद का द्वार बंद हो 
जायगा । परिपद उस दक्षा मे समस्त दिगम्बर जैत समाज की प्रतिनिधि धही रह सकेगी । 


प्रत्त में इसी पिछले पक्ष की बात स्वीकार हुई भर सम्मेलन मे विघवा-विवाह के 
विरुद्ध कोई प्रस्ताव पास नहीं किया गया । तथापि इस मिथ्या प्रचार से परिपद को कुछ काल के 
लिये भीषण धवका पहुचा भौर कितने ही व्यक्ति उससे पृथक हो गये | झ्राज भी परिषद की नीति 
इस प्रइन के सम्बन्ध मे यही है। जिन जैन-समाजों भ्रथवा व्यक्तिगत परिवारों मे विधवा-विवाह 
प्रचलित है, परिषद उनका बहिष्कार करने के पक्ष मे नहीं । वह इस कदम को जैन एकता के 
प्रतिकूल समभती है। 


परिपद के पिछले ३७ वर्षो के कार्यो भौर उसकी सफलताओोो का कच्चा चिदृठा सक्षेप 
में इस प्रकार यही है कि विरोधियों की गालियो झौर भाति-भाति के नाम देने के बावजूद परिषद 
जैत समाज को एक सूत्र भे बाधने वाली मजबूत कडी पिद्ध हुईं है। यह काम उसने भ्रनेक सामयरिक 
श्रान्दोलनों मे सहयोग देकर, क्ुप्रथाश्रो के विरुद्ध आवाज उठाकर, समस्त जैन-बन्धुप्रो के लिए समान 
अधिकारो की व्यवस्था कर भौर साहस और धीरज के साथ सत्य भ्रौर भ्रहिसा की नीति पर इटे 
रहकर सम्पन्न किया है । 


सन्‌ १६५० का दिल्‍ली मे रजत जयन्ती भ्रधिवेशन एक ऐतिहासिक व महत्वपूर्ण था 
जिसमे कि हरिजन मन्दिर प्रवेश प्रस्ताव पास किया गया था। इस भ्रधिवेशन के सभापति साहू 
श्रेयासप्रसाद जी थे | ज्योही यह प्रस्ताव मच पर आया प्रतिक्रियावादियों ने हुल्लड मचाकर मच 
पर धावा बोल दिया । परन्तु परिषद के कार्यकर्ता डठे रहे और भ्रगले रोज खुले प्रधिवेशन मे शान 
के साथ यह प्रस्ताव पास हुआ भर प्रतिक्रियावादियों को मुहकी सानी पडी ! 


१७० | 


तयें सुधार कार्य 


किन्तु सामाजिक कार्यो की कभी समाप्ति नहीं होती । यदि कार्यकर्ताश्ओं मे जागरूकेंता 
बनी रहे तो भ्रनेक नये कार्य उपस्थित होते रहते है। काल और स्थान भी झनेक नये कार्यो की 
सृष्टि करता है। फलस्वरूप भ्राज भी अनेक कारये परियद के सम्मुख है । पिछले ३७ वर्षों के समान 
यदि जैन जनता का परिषद को सहयोग प्राप्त होता रहा, तो इसमे सन्देह नहीं कि परिषद के 
कार्यकर्ता आज असंभव प्रतीत होने वाले झनेक कार्यों को प्रगल्ले कुछ वर्षों मे उसी प्रकार सहज और 
सभव बना लेंगे, जिस प्रकार कि भृतकाल के अनेक कार्यों को सर्वथा स्वाभाविक वना देने मे उन्होने 
सफलता प्राप्त की है । 
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देव-आास्त्र-गुरु 
हमारे आराध्य 


सगलम्‌ भगवान्‌ थौर॑ं मंगल भोौतमी गणी। 
मगलम्‌ कुम्दकुन्दाद्यों जेनधर्मोज्स्तु मंगलम्‌ ॥ 
मगलमय भगवान महावीर स्वामी, उनकी वाणी-दिव्यध्वनि के विस्तारक गौतम गणघर, 
तथा वाणी को लिखित रूप देने वाले ग्ुद आचार्य कुन्दकुन्दादि तथा इन सबके द्वारा प्रचालित 
मगलमय जैनधर्म को साप्ठाग नमस्कार करता हूँ जिसकी अमल विमल सुखद छाया मे हम भव-भव 
के सताप मेठते भा रहे है, जन्म-मरण के अनेको जन्माजित दु.खो का भार ढोते हुए भी इस मगलमय 
धर्म की शरण पाने से भ्रपना सौभाग्य समभ रहे है। कठित कार्यो के विपाक होने पर उनकी 
होली जला निर्वाण प्राप्त करने की झाशा से निर्वाण के वाद भगवान को भी भूल जाने वाले है। 


पतब पद मेरे हिय में मम्म॒ तेरे पुनीत चरणों में। 
तबलो लौन रहे प्रभु | जबलो प्राप्ति न भुक्तिपद की हो ॥/ 


यह है वह परमपावन जैनधर्म-देव, शास्त्र, ग्रुद के द्वारा दिया गया एक श्रमोष वरदाच, 
जिसका आज हम दुरुपयोग कर रहे हैं | 'पतित पावन” के 'झपावन' होने की झ्ाशका तथा मय 
दिखलाकर उसके मूल --देव, शास्त्र और गुर को विकृत रूप दे रहे हैं। श्रव क़मश एक-एक को 
ले लीजिए--- 


बेव-.- 


जिस वीतराग, परम दिगम्वर नाशादृष्टिघारी झ्ान्तछ॑वि के दश्षेत से झात्मा मन्त्रमुग्ध 
हो जाता है, विद्व के विरोधी प्राणी वैरभाव छोड साथ-साथ विचरने लगते हैं, उस पवित्र देव को 
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आज हमने तमाशा बना रखा है। वीतराग्र कहे जाने वाले देव के चारो शोर सोने-चादी के ऐसे 
उपकरण परिग्रहो के ढेर लगा रखे है कि जगत के सरक्षण के भी सरक्षक की श्रावश्यकता पड 
जाती है। मन्दिर एक सेठ साहुकार की 'हवेली' सा दिखाई देता है। ऐसा सजाया जाता है कि 
मूतति की भ्रपेक्षा वहा की सजावट में ही मन व्यस्त हो जाता है। जैन समाज के पृज्य, भारत के 
श्राध्यात्मिक सन्त पृज्य श्री वर्णीजी महाराज को भी इस च्रुटि का दर्शन हुआ, उन्होंने कहा--/एक 
ऐसा मन्दिर नहीं देखा गया जो प्राणीमात्र को लाभ का कारण होता । मूति निरावरण स्थान 
में होनी चाहिए जिसका दर्शन प्रत्येक कर सके ।' (वर्णी-वाणी पृष्ठ १५२) इसी व्यवस्था के झभाव 
का कारण है लोगो मे भगवान के प्रति हीनाधिक भाव की प्रतिष्ठा की जागृति-- 


|चांदनपुर के महावीर |! मेरी पीर हरो ” 


भ्रगवान के भक्त को भारत की राजधानी के महावीर पर भी था तो विश्वास नहीं है 
था है तो चादनपुर के महावीर से कम | क्या कारण है ? यही कि वहाँ जैप्ता ठाठ-बाद उसे वही 
तजर श्राता है प्रत वहाँ के महावीर को ज्यादा शक्तिशाली मानता है। भ्रगर मन्दिर को भ्राइम्बर 
रहित आराधना का सादगीपूर्ण स्थान ही रहने दिया जाता तो यह सव बाते पैदा न होती । 


शास्त्र- 


जब लोगो की दृष्टि बडी सकुचित थी, वुद्धि कुंपमण्डूक थी, भ्रत एक दिन था, जब कि 
छापाखाने के छुपे शास्त्र पढना मना था। शास्त्र छापना पाप था। हस्तलिखित शास्त्र की ही पूजा 
होती थी । पर यह दकियानूसी ख्याल कव तक चलता ? कुछ विकसित बुद्धि के लोग सामने पाये 
झौर हजारो विरोधो के बाद भी जिन वाणी को प्रकाश मे लाये | उसी का फल श्री घवल सिद्धान्त 
जैसे पवित्र ग्रन्थ को दर्धानमात्र के लिए थे भ्राज घर-घर मे प्रवचन के लिए उपलब्ध है। 'गागर' 
का यहू 'सागर' सबको सुलभ है। कुछ शास्त्र ऐसे भी हैं जिन पर समय-समय पर तत्कालीन भ्रन्य 
विचारधाराप्रों का प्रभाव पडता रहा है भर इस प्रभाव के कारण उप्ष एक ही ग्रथ मे परस्पर 
विरोधी विचारधाराएँ भी मिल जाती है। ऐसे विरोधी विचार इतिहास की दृष्टि से देखकर उनमे 
सामजस्य स्थापित किया जा सकता है । सत्य का निर्णय कर जो दूसरो के विचार हमारी सस्कृति 
मे, हमारे धर्म मे भा गये है उन्हे दर किया जा सकता है। इस प्रवाह की ऐतिहासिक कारण 
सामगी से प्रनधिन्न, कुछ लोगो का एक प्रवाह चल पडा है। वह प्रवाह है नये शास्त्रकारों का जो 
अक्ल मे शुत्य पर नकल मे बहुत तेज है। जो देखो वही अपनी बात को कहता है-- और प्रमा- 
णिकता के लिए दुह्ाई देता है-- 


“अ्स्य ग्रन्यस्य कर्तार, सर्वज्ञ देवा तदुन्तर गन कर्तार, श्री गणघर देवा' प्रतिगणधर 
देवा तेपा वचोइनुसारमासादामया श्षास्त्रमिदं प्रणीतम्‌” 


“इस ग्रन्थ के मूल कर्ता सर्वज्ञ देव है, उनके पश्चात्‌ गणघर देव, प्रतिगण॒धर देव है। 
बत उन्ही की वाणी का सार लेकर हमने इस शास्त्र की रचना की है।” थोडी देर को यह सही 
भी मान ब्रिया जाय । पर माने तो कैसे ? शास्त्रों मे पाये जाने वाले परस्पर-विरोधी विचार क्‍या 


१७२ ] 


इस उक्त के साधक है ? हमारे आज के व्यविनयों को यह आचार्य परम्परा चलाने के नाम पर झात्त्र 
रचना का रोग हो गया है। जनता भोली है जो सामने होता है वही उसको सर्व प्रतीत होने 
लगता है, शास्त्र प्रकाशक और विक्रेता हजारों प्रतिया छापकर, वेचकर भ्रपता भण्डार भर लेते हैं । 
प्रपने को ठगते है, दुसरो को भी ठग लेते है ! जैन समान के शास्त्र-भण्डारों से प्राचीन आचार्यो 
की विमल वाणी के भ्रक्षय भण्डार भरे पड़े है, न उनके दर्णन होते है, व प्रकाअत होते है । नागौर 
श्रादि जैसे भनेको शास्त्र-प्ण्डार दीमक का भोजन वन रहे हैं ! 


गुर-- 


देव, शास्त्र, गुरु का यह प्रकृत-विक्ृत रूप झ्राज चिन्ता का विपय वन गया है। परल्तु 
चिन्ता करने मात्र से तो काम नहीं होगा । काम करने से, उपाय निकालने से होगा । मेरा निवेदन 
यह है-- 

१--मन्दिरों को भ्रजायवघर न बनाया जाय । नई-नई मुनियां न लगाई जावे और जहाँ- 
जहा मन्दिर हो वहाँ तए-नए मन्दिरों का निर्माण न कराया जाए। प्राचीन जो मन्दिर हैं उनका 
जी्ोंड्धार कराया जाय, यत्र-तत्र जो प्रतिमाएं पडी है उन्हे एक सुव्यस्थित जगह पर लाने का 
प्रयत्त किया जाए। 


२--क्षास्त्र प्रकाशन के पूर्व विद्वत्मरिपद्‌ मे भेजा जाए। सभी बिढानों द्वारा निर्दोष 
कहे जाने पर ही प्रकाशित किया जाए। चास्त्रो मे जहाँ कही भी दुसरे धर्मो के प्रति क्ठाक्ष हों 
उन्हे दर कर दिया जाए जिससे श्रोता्रो को शास्त्र श्रवण से सदभावना ही प्राप्त हो। गास्त्रों के 
आलकारिक तथा श्गरिक वर्णंनों को कम कर जास्त्रो के संक्षिप्त रुपान्तर प्रकाशित किये जावे 
जिससे लोग कम समय झौर कम पैसे मे जैनधमं के मान को समझ सकें । 


३-क्रिसी प्रतिष्ठित विद्यन जैनाचाये या उनके प्रभाव में विद्वत्मण्डली तथा तमाज के 
अग्रगण्य लोगो के द्वारा विद्तत्ता तथा सदाचरण की परीक्षा करने पर हो कोई त्यागी, ब्रती, प्रतिभा- 
धारी तथा मुनि या आचार हो सके | कोई मृत या क्ुल्लक गन्धमाता भ्रादि के नाम पर न तो 
स्वय चन्दा करे न दूसरो से कराये। जो ऐसे काम में सहयोग दें उन्हें स्थानीय समाज दण्डित 
करे । 


ऐसे भर भी अनेक सुझाव हो सकते है । पर इतना हो जाय तो भी पर्याप्त है । 
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राजस्थान नहर योजना 
ख्रौर उसके प्रवर्तक 


राजस्थान की प्यासी भूमि को हास्य ठ्यामला बनाने का एक मात्र साधन 
अपने मित्र का सहान्‌ प्रशंसनीय कार्य 


भारत की इस पीढ़ी के लोगो को एक स्वप्त तया एक मधुर कल्पना को साकार होते 
देखने का सौभाग्य प्राप्त होगा | राजस्थान के मरुस्यल प्रदेश मे एक बडी नहर का निर्माण सभवत 
श्रव भी कुछ लोगो को एक मधुर कल्पना ही प्रतीत हो | सन्‌ १६४८ में जब उस समय की बीकानेर 
रियासत के एक मुझ्य इन्जीनियर श्री कवरसैन ने सबसे पहले यह विचार रखा तो बडे-वडे इन्जी- 
नियरो और बिश्षेपज्ञो को यह कोरी कल्पना ही लगी । लेकिन भ्रव यह विचार कल्पना नही रहा। 
झव यह साकार रूप ले रहा है भौर केवल राजस्थान के लोगो के लिए ही नहीं बल्कि समस्त देश 
की जनता के लिए सुक्ष-समृद्धि के दर खोल रहा है । राजस्थान नहर योजना मे समस्त देश के 
साथ सकट को भी दूर करने की क्षमता है । 


राजस्थान नहर योजना की प्रेरणा की कहानी वडी दिलचत्प है। देश के एक इलाके 
के लोगो को प्रसीम कप्ट झौर दारुण दुख उठाते देख कर एक व्यक्त के हृदय मे उनके कप्द दूर 
करने की भावना जाग उठी । उस ध्यक्ति ने उनकी समस्या का समाधान निकाला और उसी 
समाघान ने समस्त देश की समृद्धि के द्वार खोल दिये । 

यह कहानी स्वय इस महान योजना के प्रवर्तक ने बब्दों में व्यक्त की है -- 

“बहुत कम बारिश होने की वजह से इस इलाके के लोग फसलें नही उगा पाते, पानी 
जमीन के नीचे बहुत गहराई मे मिलता है भ्रौर फिर भी यह पानी पीने तथा सिंचाई के लायक नही 
होता--पशुओ के लिए चारे की कमी श्र पीने के पानी की कमी -- इन दैवी विपत्तियों के कारण इत 
लोगो के कप्ट और समस्त देग भें अन्तर का अभाव--इत सब बातो से मुझे एक ऐसा रास्ता ढूँढ 
निकालने की प्रेरणा मिली जिससे यह सारा रेगिस्तान हरे-भरे खेतो से लहलहा उठे ।” 

लोगो की इन कठिन परिस्थितियों को देख कर श्री कवरसैन के मस्तिप्क मे एक विचार 
आया। इस विधार में हृढ निश्चय का रूप ले लिया। वह दृढ़ निश्चय था देश के साधनों का 
जनता के कंत्याण के लिए उपयोग भश्रौर इस प्रकार देश की समृद्धि के लिए तया मार्ग प्रशत्त 
करना । 

राजस्थान नहर योजना की कल्पना करते के दस वर्ष बाद आखिर एक दिन झाया जब 
भारत के इतिहास मे एक नए परिच्छेद का प्रारम्भ हुआ । यह चिरस्मरणीय दिन तीस मार्च १६५८ 
था जब केन्द्रीय गृह मद्री श्री गोविन्दवल्लभ पन्‍्त ने ससार की इस महानतम योजना की खुदाई 
के काम का समारम्भ किया । 
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गत पहली दिसम्बर को श्री कवरसैन ने प्रधान मत्री श्री जवाहरलाल नेहरू के परामर्श 
पर राजस्थान नहर योजना के प्रशासक का पद सभाल लिया । बाद में दिसम्बर १६५८ मे केखद्रीय 
सिंचाई और विद्युत मन्नी के सभापतित्व मे एक उच्चस्तरीय निर्देश समिति स्थापित की गई | 
यह समिति सरकार की प्रमुख नीतिया निर्धारित करेगी । इसी समिति के श्रन्तर्गत राजस्थान नहर 
मण्डल की स्थापना हुई जिसके प्रधान श्री कवरसेन है। यह मण्डल राजरथान नहर योजना के 
समस्त कार्य को शीक्रता तथा कुशलता के साथ पूरा कराएगा । इसके भ्रतिरिक्त नहर योजना क्षेत्र 
के समस्त विकास कार्यो की जिम्मेदारी इसी मण्डल पर रहेगी। निर्देश समिति और मण्डल की 
स्थापना एक नई प्रणाली है जो इस महान्‌ योजना के लिए भारत में पहली बार अपनाई गई है । 


राजस्थान नहर योजना 


राजस्थान नहर ४२६ मील लम्बी होगी भ्रौर इसका साढे अट्टारह हजार घन फुट पानी 
सतलुज नदी पर वनाए गए हरिके वाघ से आएगा । अनुमान है जलाशय के वाघों के निर्माण व्यय 
को छोड़ इस योजना पर साढे ६६ करोड रुपए की लागत भाएगी। श्राथा है योजना के पूर्ण हो 
जाने पर देश की भन्‍्न की उपज मे वीस लाख टन वापिक की वृद्धि हो जाएगी, जिसका मुल्य कोई 
तीस करोड रुपया बैठता है । 


यह कहना अतिशयोक्ति न होगी कि राजस्थान नहर योजना ससार की एक बहुत बडी 
सिंचाई योजना होगी । अभी तक ससार में कही भी इतनी बडी सिंचाई योजता का कार्य हाथ में 
नही लिया गया है । इस नहर मे से बहुत वडी सस्या मे रजवाहे और सिंचाई के लिए छोटी-छोटी 
महरें निकलेगी। भारत और एशिया मे यह सबसे लम्बी नहर होगी । 


राजस्थान नहर योजना के छाभ 


मुख्य नहर के निर्माण काल मे लगभग पचास हजार से श्रथिक् लोगो को रोजगार 
मिलेगा । इसके भलावा चहर का निर्माण हो जाने पर कृषि के क्षेत्र में कोई पचास हजार परिवारों 
को काम मिल जाएगा। रेलवे, सडक निर्माण, समाज सेवा, व्यवसाय श्रौर उद्योग के क्षेत्र में भी 
बहुत लोग काम पर लग जाएगे । 


जहाजरानी 


इस समय राजस्थान के मरुस्थल्न प्रदेश में सडके नाम को भी नहीं हैं, उचित सचार 
और परिवहन व्यवस्था स्थापित करने मे समय लगेगा, इसलिए नहर इतनी वी बनाने का विचार 
है, जिसमे जहाज और वड़ी नौकाएं चल सके । इससे नहर क्षेत्र मे वस्तिया वसाने और डाक-्तार, 
रैल भ्रादि के निर्माण के लिए लकडी काफी वडी मात्रा में हरिके वाध से लाई जा सकेगी। उसके 
अलावा राजस्थान नहर की जहाजरानी, कृषि, श्रन्य पदायों तथा ऐसी ही अन्य चीज़ों को मण्डियों 
मे लाने का एक सस्ता साधन सिद्ध होगो । 
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पानी की सप्लाई 


इस नहर से जैसलमेर भर बीकानेर रियासत के नगरों को भी पानी दिया जा 
सकेगा | अधिक गहराई पर पानी पाया जाता है। 


रेगिस्तान को फैलने से रोकने भे सहायक 


उपरोवत कुछ लाभो के अतिरिक्त इस क्षेत्र मे सिचाई होने से उत्तर प्रदेश, पजाब और 
रेगिस्तान का विचार रुक जाएगा। 


टिड्डियो का राकट 


इस क्षेत्र भे बस्तिया बस जाने और पेती होने से टिडिडियों का खतरा दूर हो जाएगा 
क्योकि टिड्डिया रेगिस्तान मे ही भ्रघिक पनपती है। इस प्रकार टिड्डियो से भ्रनाज की जो भारी 
हानि होती है वह बच जाएगी । 


सभ्यता का विस्तार 


शातिपूर्ण जीविकोपार्जन के साधन हो जाने से इस इलाके मे डाकेजनी से गुजारा करने 
वाले लोग भी सभ्य नागरिकों की तरह स्थायी रुप से बस कर प्रपना जीवन वितायेगे । 


ग्रकाल का निवारण 


रेती के स्थायी साधन हो जाने से अकाल का डर जो स॒दा बना रहता है, दूर हो 
जाएगा । 


यह नहर राजस्थान के लिए वरदान सिद्ध होगी। जिसका मूतंमाव रूप झापके घनिष्ठ 
मित्र श्री कृवरसन जी के मष्तिस्क मे आया | 


कक. के... के. के 
बैश्य वर्ग साहस ओर उद्यम को 
अपने हृदय में स्थान दे 


धप्रेड्ठ इन इण्डिया” की साख को सजबूत करना हमारा नया वबारा है 


मनुष्य शरीर के साथ समाज की तुलना करते हुए हमारे प्राचीन शास्त्रकारो ने शरीर 
के भिन्‍न-भिन्‍न भगो मे से वैश्य वर्ग को उदर भ्र्थात्‌ पेट की सन्ना दी है। शरीर को जीवित भौर 
पुष्ट रखने के लिए उदर का कार्य भोजन को पचाकर मास, रक्त, भज्जा इत्यादि तैयार करने 
चाले विधिध रस जुटाता है। पेट की यह क्रिया जितनी उत्तम होगी, शरीर का पोपण और उसकी 
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रक्षा मी उतनी ही भली प्रकार हो सकेगी | यही स्थिति समाज के निर्माण मे वैद्य वर्ग की वतलाई 
गयी है । 


कृपिप्रधान प्राचीन भ्रथ॑-व्यवस्था मे वैश्य वग का महत्व यदि उक्त कथन से स्पष्ट है, 
तो वर्तमान युग की उद्योग-अवान भ्र्थ-त्यवध्या में इसमे और भी अधिक अभिवृद्धि हो जाने को 
बात सहज ही समझी जा सकती है | भाज किसी भी समाज और देग की शक्ति, सम्पन्नता, सुरक्षा 
और गौरव उसके व्यापार-कार्य मे सलब्न व्यक्तियों अर्थात्‌ वैश्य वर्ग की सफलताम्रों पर पूर्णतया 
निर्भर करते है। 


इस कथन के अभिप्राय को पूरी तरह समझने के लिए इस सम्बन्ध में विस्तार से विचार 
झावश्यक है । तनिक सोचिए तो सही कि देश की जनता अपनी दैनिक विविव आवश्यकतामों 
प्र्थात्‌ भोजन, वस्त्र, वाहन ओर अन्य सामग्री की व्यवस्था के लिए किस वर्ग पर निर्मर है । स्पष्ट 
रूप से यह कार्य वैश्य वर्ग द्वारा ही सम्पन्त्र किया जाता है । फिर विदेश्ञी मुद्रा से देश के कोश को 
समृद्ध बनाने वाला झौर विदेशो को नाना प्रकार की आवश्यक वस्तुए प्रदान कर इस प्रकार देश के 
गौरव झौर शान को चार-चान्द लगाने वाला वर्ग कौन-सा है ? यह कार्य भी निर्यात व्यापार के 
लिए नाना प्रकार की बस्तुएँ तैयार कर वैश्य वर्ग सम्पन्न करता है । शान्तिकाल मे देश की इतनी 
महत्वपुर्ण सेवा करने के उपरान्त युद्धकाल मे देश की रक्षा का वास्तविक उत्तरदायित्व किस वर्ग 
पर है? युद्ध के लिए शस्त्रास्त्रो, तोपो, टैको, अ्रणु-हथियारो, गोला-वारूद, विमानों, जलपोतो 
झौर वाहनो, विभिन्‍न परिधानों औ्रौर भ्न्य सामग्री का निर्यात कौन करता है ? स्पष्ट रुप में यह 
कार्य भी वैद्य वर्ग द्वारा ही सम्पन्न किया जाता है । इस वर्ग द्वारा चलाए जाने वाले जो कल- 
कारखाने शान्तिकाल मे विविध प्रकार की उपयोगी सामग्री तैयार करते है, वे ही युद्धकाल मे लडाई 
के उपयोग मे झाने वाले विविध प्रकार के पदार्थों का निर्माण करते है । 


समाज की रीहू की हड्डी 


ऐसी दशा मे समाज मे आज वैश्य वर्ग का वही स्थान है, जो शरीर मे रीढ की हड्डी का है। 
प्रत्येक समाज का सहारा अथवा प्राघार वैद्य वर्ग वन गया है । इसी नीव पर समाज का समूचरा 
भवन खडा किया जाता है। अपने कार्य में वैश्य वर्ग के निपुण और योग्य होने की दिज्ला में समाज 
वडे-वडे भूचालो भर तूफानो को सुगमता से मेल जाता है। हृढ श्राघार पर स्थापित इस श्रद्टा- 
लिका को कोई डगमगा नहीं सकता । इस प्रकार का समाज अथवा देश चिरकाल तक फलता- 
फूलता रहता है । नीव पक्की होने के कारण ऐसे भवन का निरन्तर विस्तार सम्भव हैं। नयी 
मजिले वनती भौर वढती रहती है। पुरानी मजिलो को सुवार कर, उनका नित्य नया श्रृंगार 
करके, नयी-तयी समयोचित सुविधाध्रो का सदा विकास होता रहता है। इस प्रकार समाज चिर- 
स्थायी रूप घारण कर लेता है। 


श्राज जो देश और समाजें उन्नत और स्थायी हैं, उनके इतिहास की मामूली-सो छान- 
बीन करने से इस कथन की सत्यता का परिचय हम प्राप्त कर सकते है। इग्ल॑ड लगभग दो सौ दर्प 
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तक सारे ससार पर राज्य करता रहा। वृटिण साम्राज्य का उम्र काल में इतना श्रविक विर्तारिं 
था कि उसझे वारे मे यह बात कही जाती भी कि वृटिण साम्राज्य मे मूर्थं कमी नही छिपता । साहो 
समुद्रो पर उप्तका घानन था | ब्रिटिण शक्ति के इस विस्तार का वास्तविक कारण उसका वणिक 
समाज भ्रर्थात्‌ वैद्य वर्ग ही था। आज ब्रिटेन की वह शक्ति नहीं रही, फिर भी “सेड इस इगलैंड” 
(इगलैड में तैयार) इस गब्द का चमत्कार पूर्णतया नप्ट नही हुआ है । मोटे से और सर्वया पिछड़े 
जापान को ५० वर्ष से भी कम समय में पूरत का उगता हुआ सूर्य विशेषणु प्रदान करने बाला 
कौन था । निश्चित तप से इसका श्रेय जापान के वेश्य वर्ग को प्राप्त हैं। भ्रल्पममय में असावारण 
उन्नति कर उन्होने जापान को इतना समर्थ बना दिया कि एक जोर तो वह जमंनी, इगलैड आदि 
देशो की व्यापारिक प्रतिस्पर्ा को 'केलने योग्य हो गया, दूत्ती ओर रस से टकर लेकर वह 
उसके दाँत खट्टे कर सका । जापानी बेश्य वर्ग का यह चमत्कार था, जिसने उस पिछड़े हुए 
और पराजित देश की काया पलट दी । ग्राज सस्नार में सयुक्त राज्य भ्रमरीका को प्रथम स्थान 
प्राप्त है। कौन नही जानता कि उसे यह पद दिलाने का श्रेय किसको है। श्रपनी प्रत्येक भझावव्यकता 
के लिए ब्रिटेत पर निर्भर रहने वाले इस पिछड़े हुए महाद्वीप को सौ वर्ष के कठोर परिश्रम के उप- 
रान्‍्त अमरीकी व्यापारिक वर्ग ने ससार में सबसे भ्रग्रणी बना दिया है। झ्ाज सस्तार में सबसे 
अधिक उत्पादन इसी देश का है । अमरीकी व्यापारिक वर्ग इस स्थिति से सतुप्द नहीं। अपने 
उत्तादन में और भी अ्रधिक वृद्धि करने का उसका प्रयतत चालू है। 


हेंमू भौर भामागाह 


वर्तमान युग के बँग्य वर्ग की चमत्कारिक सफलताओो की कुछ भलकिया ये है। यदि 
हम अपने इतिहास की खोज करे, तो हमे अपने वैष्य वर्ग की असाधारण देनो से पूर्ण अनेक कहा- 
निया इतिहास के पन्‍नो में छिपी हुई मिल जायेगी । भारतवर्ष को 'सोने को चिंडिया' विभेषण 
किसने दिलाया था । नाना प्रकार की सामग्री ढो-ढोकर देश-विदेश की यात्रा करने बाले वरशिक 
पुत्रों के परिश्रम का ही यह परिणाम था। अपनी मेहनत से इन लोगो ने इतनी घन-सपदा अजित 
की कि इस देश का भंडार लवालब भर गया । देश की यात्रा करने वाले विदेशियों की आँखे इस 
धन की चमक से चौधिया गयी भर उन्होंने इस देश का यह नाम रख दिया । 


अपने प्राचीन इतिहास की खोज करने पर हमे ऐसे झनेक युगो का परिचय मिल सकेगा 
जिनमे इस देश के व्यापारिक वर्ग ने दूर-दुर विदेशों में इस क्षेत्र का नाम उज्ज्वल किया। कई 
सहस्र वर्ष पूर्व भारतीय वस्त्रो की विक्री करने वाले व्यापारी मिन्न और उससे भी दुर के देशो मे 
पहुँचे । भारतीय वस्त्र कला के नमूने प्रस्तुत कर उन्होंने भारत का नाम इन देशों में चमकाया 
देश का कोप भरने के लिए ये लोग अपने साथ विपुल सम्पदा भी लाए । 


इसके बाद के युगो में भी विदेशों से वैश्य वर्ग का सम्बन्ध इसी प्रकार बना रहा । पूर्व 
भे बहुत दूर समुद्रों की वशिक पुत्रो ने यात्रायें की । इनके पूर्ण विवरण यद्यपि उपलब्ध नहीं श्रौर 
उनकी खोज का काम आप है, फिर भी जिन देशों में ये लोग गये वहा प्राप्त की गई सफलताओ के 
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स्मृति-चिह्नु स्वरूप बहुत से खड॒हर और अन्य बादगारें विखरे हुए मिलते है। इनसे इन यात्राओ्रो 
पस्‍ौर वहा अजित यश और कीति और साथ ही घन-सम्पदा उन सबका पता मिलता है । 


मध्यकाल मे देश के गौरव की चार-चाद लगाने वाले हेमू वनिए और भागाताह 
के नाम से कोन परिचित नहीं । उनकी स्मृति इतिहास के पन्‍नो में स्वर्णाक्षरों मे श्रकित है। 


पतन का काल 


किन्तु वैद्य वर्ग की यह स्थिति और गौरव सदंव इस रूप मे बने नही रहे । जब तक 
बैन्य समाज में साहस और पराक्रम बना रहा, वह फनता-फूलता रहा भर देश का हृढ आधार 
सिद्ध हुआ । किन्तु उप्तमे धीरे-धीरे शियिलता झाने लगी । इसका स्पष्ट चिह्न विदेश यात्रा पर 
लगने वाले प्रतिषध थे। फलस्वरूप वेश्य वर्ग की सम्पदा अर्जन करने की श्रपूर्व क्षमता समाप्त हो 
गयी। साहसपुरणं कार्यो को सम्पन्न करने की उसकी वृत्ति पर रोक लग गई। यात्राओ के अभाव 
में परिवहन व्यवस्था को अपने नियन्त्रण से रखकर उसमे निरन्तर सुधार करते की आवश्यकता 
नही रह गयी । फलस्वरूप इसके संगठित रूप का झन्त हो गया । विदेशी त्तम्पर्क के भ्रभाव में ससार 
की व्यापारिक स्थिति मे होने वाले सामयिक परिवतनो का कोई ज्ञान वैद्य वर्ग को नहीं रहा। 
फलस्वरूप नये-नये समयानुकूल धन्धों और कला-कौशलो का प्रारभ नही किया जा सका। साथ 
ही पुरानो को नया रूप देना भी सभावित नही रहा । इस स्थिति के फलस्वरूप जिन कार्यों मे 
पहले काफी धन मिलता था, वे हानि भ्रथवा कम लाभ के वन गये । 


इन सब बातो का परिणाम यह हुमा कि वैश्य समाज ऐसे कार्यो मे सलग्न हो गया, 
जो अपेक्षाकत कम जोखिम भरे थे। जमीदारी, साहुकारी और दनाली जैसे कुछ धन्धों तक ही 
उसमे अपने आपको सीमित कर लिया। वृटिश् शासनकाल मे यही स्थिति वैश्य समाज की थी। 
भारतीय समाज के लिए भी वैद्य वर्ग के पतत का यह काल गुलामी का काल सिद्ध हुआ वैव्य 


वर्ग की गिरावट से सारे समाज के छिन्न-भिन्‍न हो जाने की वात उक्त उदाहरण से अ्रधिक श्रन्य 
किसी बात से स्पष्ट नही होती। 


हमारी वर्तमान स्थिति 


हमारी वर्तमान स्थिति भौर भी भ्रधिक खराब है| देश के आजाद होने के वाद से 
ऊपर गिवाये रहे-सहे कार्य भी वैद्य समाज के हाथ से निकलते जा रहे हैं। कानून वनाकर जमी- 
दारी की प्रया समाप्त कर दी गई। ऋण देने की विविध प्रकार की राजकीय व्यवस्थाये अद तक 
की जा चुकी है। इनके फलस्वरूप साहुकारी का घन्वा भी लगभग समाप्त हो गया है। दलाली के 
बहुत से काम समाप्त हो इके है । जो शेप है, उन पर भी नियन्त्रण लगा रहे है। इस प्रकार वैध्य 
समाज की स्थित्ति व लगभग शोचनीय झौर दयनीय वन गयी है 

इसमे सन्देह नही कि हमारे समाज का यह चित्र काफ़ी डरावना है। फिर भी इसे 
ऐसा नही स्वीकार किया जा सकता कि इससे हमारे साहस की समाप्ति होकर पूर्ण निराशा फैल 
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जाए । वर्तमान स्थिति जो केवल हमे सजग भर सावधान करती है। यदि दैष्य वर्ग ने श्रपनी 
शिथिल्नता का परित्याग नही किया तो निश्चय ही उसका विनाश और समाप्ति हो जाएगी । किन्तु 
इसके विपरीत यदि उसने भ्रपनी चिर-निद्रा से जागकर साहस भ्रौर उद्यम से भरा भ्रपना पूर्व रूप 
धारण कर लिया, तो बहुत भीघ्र ही वह सारे ससार पर उसी तरह छा जाएगा जैसे कि ४ हजार 
या इससे भी श्रधिक समय पूर्व से लेकर भ्राज से लगभग २ हजार वर्ष पूर्व तक वह सारी पृथ्वी 
पर छाया हुम्ना था। ग्रावध्यकता केवल साहम और यूक-बूक से काम लेने की है । 


यह कोई कोरी कल्पना नहीं । जिन थोडे से भाड््यो ने इन गुणों का पर्रिचिय दिया है, 
वे देश-विदेश भें श्राधिक रूप में अपनी कीति-ध्वजा फहराने में सफल हो चुके है। उनकी छोटी- 
छोटी सफलताओशो से हम भविष्य की महान भाकी का अनुमान भ्राज भी लगा सकते है। अपने 
भविष्य का पुर्णरुपेण निर्माण हमारे अपने प्रयत्नो पर निर्भर,करता है| 


उत्तरदायित्व की महामता 


हमारे प्रयत्नों की पूर्ण सफलता के लिए तीन बातो की जानकारी हमारे लिए ग्रावव्यक 
है :--(१) वैध्य वर्ग का प्राचीन गौरव, (२) समाज कौ रचना मे वैव्य वर्ग का महत्व प्रौर 
(३) वैण्य वर्ग के उत्तरदायित्व की महानता । प्रथम दो बातें जहा हमारे साहस भौर सूक-बूक को 
उकसाकर हमे श्रागे बढाने वाली है, वहा वैश्य वर्ग के उत्तरदायित्व की जानकारी हमे सही मार्ग 
पर अग्रसर होने मे सहायक है। महत्व ज्यो-ज्यो वढ़ता जाता है, उसके साथ ही व्यक्ति का उत्तर- 
दायित्व भी भ्रधिकाधिक होता चला जाता है । यदि इनका सतुनन बना रहे पश्रर्थात्‌ बढते हुए 
महत्व के साथ उत्तरदायित्व की भावना की वृद्धि न हो, तो कोई भी व्यक्ति वर्ग अथवा समाज 
उन्नति नहीं कर सकता । ध 


प्राज जबकि वब्य समाज नई दिशा की खोज मे सलग्न है, जबकि चह अग्रसर होने की 
वात सोच रहा है, उसमे उत्तरदायित्व की इस भावना का विकास भी आवश्यक है। व्यापार-कार्य 
सकट श्र जोखिम से पूर्णो कार्य है। वह भ्रत्मधिक साहस और यूकनबुक की माग करता है। 
कोई भी व्यक्ति सरल मार्ग को अपनाकर इस घन्धे मे लाभ नहीं कमा सकता । केवल तत्काल लाभ 
पर दृष्टि रखने से हमारा कार्य व्यापार मे नही चल सकता । सफल व्यापारी भविष्य और दुर 
भविष्य सभी पर नजर रखता है भ्रौर उसका भ्राचरण उसके श्रनुसार होता है। सभी दच्ना में वह 
देश-विदेश मे कीति झौर सम्पदा का उपार्जन कर सकता है। 


ऐशी दणा में हमारा वर्तमान नारा 'मेड इन इडिया' (भारत में निमित) की साख को 
इस देश झौर विदेशों मे पुष्ट करना है। यदि हम इस कार्य में सफल हो गए, तो थीज्न ही सम्तार 
की मण्डियों मे हमारी तृतती वजने लगेगी । इसके फलस्वरूप स्वय हमारा समाज श्रौर देश दोनों 
नव-हृत्ति प्राप्त कर भ्रधिकाधिक दृढ होते चले जाएंगे । 


हैं है कक कु 
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आइये महावोर जयंती पर 
राष्ट्रननिर्मारा की प्रतिज्ञा करें 


वात्सल्य और प्रभावना अंग को फलायें 


यह सर्वविदित है कि जैन धर्म किसी एक व्यक्ति विशेष का नही अपितु उस हर ब्यक्ति 
का है जो भपनी इन्द्रियों पर काबू पाकर सासारिक वासनाश्नो को जीत सके । उसे जिन (इन्द्रियो 
को जीतने वाला) या जैन कह सकते है। 


जैन धर्म एक सार्वभौमिक धर्म है और मनुप्य मात्र इसको अपना सकता है। बह 
प्रावश्यक सही कि यह किस जाति, सम्प्रदाय भ्रथवा समाज से ताल्लुक रखता है, वल्कि जो उसके 
सिद्धातो मे विश्वास रखता है और उनका पुररुपेण पालन करता है वह जैन है । 


आज यह किसी से छिपा नही है कि जैन धर्मानुयाइयो ने समय-समय पर अपनी वीरता 
व धर्म-परायणुता के जो काय किए एव देदा के निर्माण मे जो अ्रद्धितीय भाग लिया उससे जैन 
समाज ही का नही वरन्‌ भारत मर का मस्तिप्क ऊँचा हुआ है । भारत के एक कोने से दूसरे कोने 
तक इसके प्रमाण मिलते है। इतिहास इसका साक्षी है । 


भाना कि जैन घ॒र्म एक अहिसक भ्रौर सर्वपालक धर्म है किन्तु कायरता की भावनाओं 
वाला नही, वीरत्व की भावनाओं से पुर उदार धर्म है। इसके प्रतिपालक भौर प्रवर्तक प्राय 
क्षत्री वीर ही हुए है जिन्होंने सदेव जैन धर्म के मुख्य सिद्धातो को पाला। उनका दृढ़ विश्वास था 
कि किसी को सताना पाप है किन्तु किसी के द्वारा सताया जाना भी पाप है झोौर इसी को कार्या- 
न्वित भी किया। उन्होने सदियों तक भारत पर शासन किया किन्तु उनके शासनकाल मे किसी 
भी अन्य राष्ट्र और शासक की हिम्मत न हुई कि वह भारत पर भ्राक्रमण कर सके | यही कारण 
है कि आज भी उनके शानदार कारनामे तथा नाम जिन्दा है। 


जीमो भौर जीने दो का सिद्धांत मानव-जाति के लिए भ्रमूल्य पौर एक नई रोशनी देने 
बाला है । यही कारण है कि हमारा देश ससार मे इस सिद्धात को पूरा करने मे श्रग्रणी रहा है। 
यही सिद्धात आज से बहुत समय पूर्व भगवान महावीर ने अपने सदेश मे दिया और इस सिद्धात 
को प्रसारित करने के लिए विदेशों मे भी हमारे बडे-वडे पू्वंज गए। 


सैकडो वर्षों की दासता के वाद अपना देश स्वतन्त्र हुआ है । इस स्वातस्थ्य पश्रादोलन 
में वही जैन समाज का अहिसा-सिद्धात एक स्तर था जिसे भारत के देशभक्त जैनो ने घर-घर 
पहुँचाने की भरसक कोशिश की । बापू भर देश के अरलेक उत्ताही देश-सेवको के सद्प्रयत्त से यह 
अहिसा-गस्त्र कारगर हुआ । इसी अहिंसा के प्रवर्तक और उद्घोपक प्रात स्मरणीय भगवाल 
महावीर का जन्म दिवस इस वर्ष की २८ मई १६५३ को है। इस घुभ झवसर पर, जब कि हम 
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स्वतन्त्र है, हमारा कर्तव्य क्या हो जाता है ” देखना भ्रव यह है । केवल जल्युस या जलसे मात्र से 
तो हमारे काम की इतिश्री तही हो जाती है श्रपितु एक जिम्मेदारी भर भी वढ जाती है भर वह 
है देश का तव-निर्माश । झ्राइए, श्राज हम सब वैठकर इस पुनीत अवसर पर, जबकि भगवात 
महावीर स्वामी के जीवन-चरित्र से हमे एक नई रोशनी व प्रेरणा मिल रही है, प्रतिज्ञा करे कि 
हम देश का मान-स्तर ससार मे सर्वाधिक उतना करेंगे ताकि भ्रहिसा की वह ध्वजा सतार मे 
सर्वोननत होकर गे से लहराया करे | 


भगवान्‌ महावीर भर भ्रहिसा 


भगवान महावीर की अरहिसा का पाठ भ्राज विश्व मे फैला हुप्ना है और इससे भी इकार 
नही किया जा सकता कि भारतीय स्वातत्य सम्राम में इसी भ्रहिसा-झस्त्र की तीक्ष्ण धार के सम्मुख 
बूटिश साम्राज्य भी नही ठहर सका । 


भगवान महावीर इसके प्रवर्तक थे । उनकी बाणी, मन भर कर्म मे भ्रहिसा की भावना 
व्याप्त थी जिसने ससार को एक कर्मणीलता भर विद्ववन्युत्व की प्रेरणा दी। नि सन्देह जैन 
समाज उसी का पनुयागी है। हम चाहते हैं जैन समाज उनके पदचिज्लो पर चलकर मानवता क्की 
भावनाझों और उतके सन्देशो का प्रतिपादन करे । अधिक विवाद में न पड कर इतना ही कहना 
काफी होगा । 

श्राज जैन समाज और अहिंसा के धनुयायी तीर्थंकर भगवान महावीर का जन्म दिवस 
मना रहा है। यह वडी प्रसल्तता की वात है। उनके सन्देश की रोशनी में देश की उन्नति हो, यह 
हमारी कामना है। 

महावीर जयन्ती पर मरकारी छुट्टी न होने से कुछ विवाद-सा छिंड गया है भौर जैन 
समाज ते इसके शिए भारत सरकार से माग की है। सरकार यदि सम्भव समभती है तो अवश्य 
ही इस भोर कदम उठाया जाना चाहिए | 


महावीर क्या थे 


भगवान महावीर के विषय में कु छ प्रमुख विद्वानों के कथन इस प्रकार है :-- 


“्गवान महावीर भहिसा के भ्रवतार थे । उनकी पवित्रता ने ससार को जीत लिया 
था ।'**'' महावीर स्वामी का नाम यदि इस समय किसी भी सिद्धांत के लिए पूजा जाता है तो 
बह प्रहिसा है। * ''प्रत्येक धर्म की उच्चता इसी बात मे है कि उम घ॒र्मं मे अहिसा तत्व की 
प्रधानता हो । भहिसा तत्व को यदि किसी ने प्रधिक से अधिक विकसित किया है तो वे महावीर 


स्वामी थे ।” 
--महात्मा गान्धी 
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“दे महावीर श्र्थात्‌ महान विजयी इतिहास के सच्चे महापुरुष है। उद्धतता और ह्ता 


के नही किस्तु प्रेम ओर निराभिमानता के महावीर थे !” 
--टदी० एल० वास्वानी 


“प्राचीन भारत के निर्माता पुरुषों मे श्री महावीर स्वामी एक थे ।” 
--श्री विजयराघवानन 
“महावीर की शिक्षाये ऐसी प्रतीत होती है मानो वे आत्मा की विजय ज्ञायं हो। जिसने 
अन्तत इसी लोक मे स्वाधीनता और जीवन पा लिया हो । हजारो आदमी उनकी ओर टकठकी 
लगाये है। उनको वैसी पविन्नता और शाति की चाह है ।” 
--डा० अल्वेटों पाग्गी, जिनोवा (इटली) 
“ससार सागर मे डूबते हुए मानवो ने अपने उद्धार के लिए पुकारा। इसका उत्तर 
महावीर ने जीव को उद्धार का मार्ग बतलाकर दिया । दुनिया मे ऐक्य भर शाति चाहने वालो 
का ध्यान श्री महावीर का उदात्त शिक्षा की भोर झ्राकपित हुए विना नही रह सकता ” 
-डा० वाह्टर शृत्रिग 
"महावीर ने भारत मे निर्वाणु के इस सन्देश का घोष किया कि घर्म रिवाजमात्र नहीं 
बल्कि यथायंता है। निर्वाण पद की प्राप्ति सम्प्रदाय के बाह्य सस्कारो के कर लेने से ही नही हो 
जाती बल्कि सच्चे घर्म का श्राश्रय लेने से ही होती है धर्म मनुप्यों के मध्य कोई भेदभाव चही 
उत्पन्त करता । कहने की श्रावश्यकता नहीं कि इस उपदेश ने जाति-भेद को दवा दिया भर समस्त 
देश को जीत लिया । 
- रवीद्धनाथ ठाकुर 
हर! (४ क्र 


जैन दर्शन बहुत ही ऊची पक्ति का है। इसके मुख्य तत्त्व विज्ञान शास्त्र के प्राधार पर 
रवे हुए है। ऐसा मेरा अनुमान ही नही, पूर्ण अनुभव है। ज्यो-ज्यों पदार्थ विशान आगे बढ़ता 
जाता है, जैन धर्म के सिद्धातो को सिद्ध करता है और से जैनियो को इस अनुकुलता का लाभ 
उठाने का अनुरोध करता हूँ । 

अहिसा सम्यता का सर्वोपरि और सर्वोत्कृष्ट दरजा है। यह निविवाद सिद्ध है भौर 
जबकि यह सर्वोपरि और सर्वोत्कृप्ट दरजा जैनधर्म का मूल है तो इसकी भ्रोर सर्वाज्भ सुन्दरता 
के साथ यह कितना पविन्न होगा, यह श्राप खुद ही समझ सकते है । जैनी लोग अहिंसा देवी के 
पूर्ण उपासक होते है श्ौर उनके आचार बहुत शुद्ध भोर प्रशसनीय होते है, उनके श्रत और 
सप्त व्यसन वगरह बातो के जानने से मुझे वहत खुणी हुई और उनके चरित्र की तरफ भेरे 
दिल में बहुत भ्रादर उत्पन्न हुआ । जैन मुनियो के आचार देखने से मुझे वे श्रति कठिन जान 
पडते है लेक्नि वे ऐसे तो पवित्र है कि हर एक के अन्त करण में बहुत भक्तिभाव और आदर 
उत्पन्न करते है । ऐसे चरित्र से सर्व साधारण पर प्रभाव पडता है। 


--डा० एल० पी० देसोटोरी इटालियन 
- धर्म वेश्णा से 


[ १८३ 


जैन समाज के संगठन को 
रूप कैसा हो 


एक मंच श्र प्रचार की श्रावद्यकता 


.._ सन्‌ १५१७ के गदर के वाद कुछ वर्षों तक भारतवर्ष के हालन बहुत बिगड़े रहे। सारे 
देश में श्रातक छाया रहा झौर जनता भयभीत रही, जिसके कारण सव कामों में बिथिलता झा 
गई । धीरे-बीरे विदेशी भासको के पाव पूरी तरह भारतवर्ष में जम गए तव जनता को भी कुछ 
चैन मिला । विदेशी शासको को भारतवर्ष में राज्य के कार्यो को चलाने के लिए कलकों की जरूरत 
पड़ी । उन्होंने अ्रपने ढग की शिक्षा सिखाने के लिए स्कूल और कालेज खोले । विदेशियों की शिक्षा 
आाचार-विचार, रहन-सहन श्रौर लान-पान में और भारत की शिक्षा, सम्यता, आचार-विचार, रहन- 
सहन, भौर खान-यान मे बहुत अन्तर था । 


कुछ ही दिनो वाद जनता ने अनुमान किया कि हमारे बच्चों में नैतिकता और धाभिक 
सस्कारो की कमी होती जा रही है, जिसके बिना मनुष्य का जीवन सार्थक नही । यदि इस भोर 
ध्यान न दिया तो हमारा पतन हो जाएगा । तमाम देश से एक ऐस्ती लहर दौडी कि भारतवर्ष की 
सब जातियों, समाजों और वर्गों ने नैतिक और धामिक सस्क्रार बच्चों में पैदा करने के 
लिए अपना-प्पना संगठन बनाकर उनमे नैतिकता और धर्म-मिक्षा का प्रचार करने के लिए 
विचार किया । 

जैन समाज मे भी जागृति की लहर दौड़ी । सन्‌ १८७५-७६ के लगभग जैन समाज के 
कुछ विवेकशील उत्साही और पर्म-प्रेमी नवयुवक विद्वानों का एक दल मैदाव में आया जिनके हृदयों 
में समाज-सगठन श्रौर वर्म-प्रचार की उत्कट भावना भौर तडप थी । उन्होंने समाज संगठन और 
धर्म-प्रघार का दृढ़ निव्चय कया जिनमे प० गोपालदास जी वर॑बा-प० छुनीलालबी--पं० 
मुकंदीराम जी मुरादावाद, प० छेद्रालाल जी श्रल्लीगढ --पं० प्यारेलाल जी अलीगढ़ शौर प० घत्ना 
लाल जी कासलीवाल के नाम विश्रेपकर उल्लेखनीय है। यह सत्र विद्वान अ्रपनी-अ्रपती दिनाग्रों 
अपने-अपने ढय से समाज-सगठन झ्रौर धर्म-प्रचार का काम करने लगे। प० छेदालाल जी श्रौर 
प० प्यारेलालजी ने पाठ्याला की स्थापना की और वहुत्त से विद्वात तैयार किए | श्रन्य विद्वान 
देश के चारो कोनो में निकल पड़े, स्थान-स्थान पर घूमकर लोगो को इकट्ठा करना, सभावें बुलाना, 
भाषण व उपदेश देना भर स्थानीय सभाये कायम करना मुख्य कार्य था। सैकडो स्थावों में 
सभायें वन गई । सभाये वलने के बाद लोगो के ढिलों में भावना पैदा होना स्वाभाविक था कि 
समाज को संगठित किया जाय जिससे कि तमाम भारतवर्ष के द्िगम्बर जैन समाज को एक नूत्र 
में पिरोया जा सके और उत्के द्वारा धर्म और समाज की उन्तति के उपाय सोचे जायें और शेत्त 
कार्य किया। इन महानुभावो ने वडे उत्पाह और लगन के साथ काम किया जाय । वीच मे बहुत- 
सी अभडचने झाई पर हिम्मत नहीं हारी भौर अपना ध्येव पूरा करने मे छुटे रहे 


श्ष्ड ] 


पूरे वीस साल के अ्रथक परिश्रम के वाद इनका मनोरथ प्तफल हुआ । श्री जम्बू स्वामी 
की निर्वाण भूमि चौरासी (मथुरा) मे कार्तिक के मेले के अवसर पर संगठन कार्य को मुत्त रूप देने 
के लिए उपयुवत समय समझा गया भौर सन्‌ १८६५ मेले के मौके पर दियम्वर जैन सभा की नीव 
डाली गई। 


इसका पहला अधिवेशन १८६६ मे माननीय राजा सेठ लक्षमणदास जी के सभापतित्व 
में मथुरा मे बहुत शान के साथ हुआ । अधिवेशन मे गेन गजट को भी निकालने का निश्चय किया 
गया जिसका सम्पादक वावू सुरजभान जी वकील सहारनपुर को नियुकतत किया गया। महासभा 
के भ्रधिवेशन का प्रायोजन भारत के विभिन्‍न स्थानों में किया गया | हर स्थान में महासभा के 
प्रधिवेशनों को अभूतपूर्व सफलता मिली । दि० जैन महासभा का कार्य बहुत व्यापक होता जा रहा 
था जित्त॒का श्रेय राजा सेठ लक्षमणदास जी मथुरा, डिप्टी चम्पतराय जी कापपुर, सर सेठ 
हुकमचन्दजी इन्दौर, वाबू निर्मलकुमारणी श्ारा, वैरिस्टर चम्पतरायजी, दानवीर साहू सलेखचन्दजी 
नजीवावाद, तीर्थभवत लाला देवीसहायजी फिरोजपुर, सेठ टीकमचन्दजी सोनी (प्जमेर) श्रौर 
ला०» जम्बृप्रसादजी रईस सहारनपुर को है। 


सन्‌ १६२०-२२ तक तो भ्र० भ० दि० जै० महासभा का कार्य बहुत ठीक चलता रहा, 
सव कार्यकर्त्ता लगन और प्रेमपुर्वक उत्साह के साथ महासभा का कार्य करते रहे ; वाद में प्रति- 
क्रियावादी (रूढियादी) भौर सुधारक विचारधारा रखने वाले सुधारको का मुद्रित जिन शास्त्रो के 
प्रचार, नवयुवको को शिक्षा प्राप्त करने के लिए विदेशों मे शिक्षा के लिए जाने देना, दस्सा विनेक- 
वारो का जिन मन्दिरों में पुजा का समान अ्रधिकार देने और समाज मे जैनो की विभिन्‍न जातियो 
मे भ्रन्तर्जातीय विवाह करने के विपयो को लेकर सुधारक और रृढिवादियों के दों दल हो गए 
जिसके फलस्वरूप १६२३ मे दिल्ली की विम्व प्रतिप्ठा के समय कुछ उत्साही सुघारक कार्यकर्तताप्रो 
ने भारतवर्पीय दि० जै० परिपद की स्थापना कर दी, जिसके मुख्य सस्थापको मे वैरिस्टर 
चपतरायजी, ब्रह्मचारी शीतलप्रसाद जी, बाबू भ्रजीतप्रसाद जी लखनऊ, वाबू रतनलाल जी 
बिजनौर शौर साहू शुगमन्दरदात जी नजीवाबाद के नाम उल्लेखनीय है । 


प्र० भा० दि० जै० परिषद के उत्साही कार्यकर्ताओं ने बहुत सकटो का सामना करके 
बड़े-बड़े कार्य धर्म श्लौर समाज की उन्नति के लिए किए | भ्राज मुद्रित जन शास्त्र प्रायः उसी 
भन्दिरों मे दिखाई पड़ते है। विदेश यात्रा पर किसी को कोई आपत्ति नहीं, दत्सा भर विनेकवार 
भाइयो के लिए जैत भन्दिरों मे पूजा करने की कोई रोक-टोक नही हैं। जैनो के आपस मे अन्त- 
जातीय विवाहो की कोई रुकावढ नही । 

मेरा यह सुझाव है कि तमाम भारतवर्ष के दि० जैन समाज का एक ख्तेटफार्म हो, 
भावाज और प्रतिनिधित्व करने के लिए एक संयुक्त दि० जैन समिति बनाई जानी चाहिए जो कि 
पम्राम समाज का नेतृत्व करे । इस समिति मे सभी अर० भा० दि० जैन सस्याओ के दो-दो चार- 
धार प्रतिनिधि उन संस्थाओं की कार्यकारिणी हारा चुन कर भेजे हुओ को सथुकत समिति का 
सदस्य बनाया जाए। 


[ श्षर्‌ 


देश की रक्षा और एकता के लिए जबकि भारतवर्ष के सभी सम्प्रदाय, जातियाँ भौर 
राजनतिक दल एक प्लेटफार्म पर एकत्रित हो सकते है तो कोई कारण नही कि एक धर्म के 
मानने वाले दि० जैन भाई अपने धर्म भ्ौर समाज की उन्‍तति भौर रक्षा के लिए क्यों नहीं एक 
प्लेटफार्म पर एकत्रित हो सकते ? 


मुझे भ्राशा है कि दि० जैन समाज के अग्रगण्य महानुभाव यदि इस ओर ध्यान देंगे तो 
प्रवश्य सफलता मिलेगी। श्रावकशिरोमणि साहू शातिप्रसादजी जैन--सर सेठ भागचन्दजी 
सोनी--जैनरत्न भैया साहब राजकुमार सिंह जी जो पहले से ही प्रयत्न कर रहे है उनसे मेरा 
नम्न निवेदन है कि वह अपने प्रयत्नो को चालू रखे । भौर एकता की योजना में उलठ-फेर करके 
कोई न कोई नया रास्ता जरूर निकालें। इस समय समाज की परिस्थिति वड़ी गम्भीर तथा 
शोचनीय है, श्राप सब इसका सरक्षण करे । 


है| | ् 


भगवान्‌ महावीर 
अर उनके संदेदा 


ईसा पूर्व पाचवी-छठी शताब्दी में विदेह देश की राजधानी वैशाली (वसाढ के निकट) 
गडक नदी के तट पर क्षत्रिय कुण्डग्राम धौर ब्राह्मण कुण्डग्राम दो सुन्दर नगर स्थित थे । इन्ही दो 
नगरो मे से प्रथम नगर क्षत्रिय कुण्ड्राम मे ईसा से ५६६ वर्ष पुवें, यहा के गणराजा सिद्धार्थ के 
घर चैत्र शुक्ला त्रयोदशी के दिन भगवान महावीर का जन्म हुआ था । 


वैशाली का गणराज्य बहुत शक्तिशाली था। यहा गणसत्तात्मक राज्य की व्यवस्था 
प्रत्येक गण के चुने हुए नायको के सुपुर्द थी । यह 'गणा राज्य” कहे जाते थे। राजा तो नाम मात्र का 
होता था झौर वह राज्य का शासन सदैव गणनायकों की सम्मति से ही करता था। उस समय 
चेटक वैशाली का बलशाली शासक था। वह ६ गण राज्यों का भ्रधिनायक था। इन्ही चेटक की 
बहिन तिश्वला का विवाह कुण्डग्राम के गणराजा सिद्धार्थ से हुआ था । 


जन्म-समारोह 


भ्रपने घर पुत्र जन्म का समाचार पाकर सिद्धार्थ की खुशी का व्काना न रहा। 
पुत्रोत्मत्ति के हुं मे क्षत्रिय कुष्डग्राम मे दस दिन तक अपूर्व समारोह मनाया गया। कर माफ कर 
दिया गया, श्रमण सतो को दान-मान से सम्मानित किया गया, झानन्द और उत्साह की सीमा ने 
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रही। सिद्धार्थ ने सबके समक्ष कहा, “भाइयों ! इस वालक के जन्म से हमारे दुल में बन-वान्य, 
सेना, घोड़े आदि की वृद्धि हुई है अतएव वालक का नाम “वढ्ध मार्न' रखना ठीक होगा। 


वद्ध मान बचपन ही से बड़े वीर, धीर, गम्भीर और निर्भीक प्र्ति के ये । उत्के 
बचपन की एक रोचक घटना है--एक वार वद्ध मान अपने साथियों के साथ उद्यान मे चौड़ा कर 
रहे थे । इतने हो मे उनके साथियों ने देखा कि वृक्ष की जड़ में लिपठ हुआ एक सर्प कु कवर गार 
रहा है। यह देख वद्ध मान के साथी धवड़ा गये । सबको अपने धाणों की पढ़ गई। एरू्तु वीर 
वद्धमाव न डरे। वह भ्रचल भाव से खड़े रहे और चेल ही छेल में उस साँप को अपने हाथ में 
पकड़ लिया। इसी प्रकार एक वार वर््ध माव राजमहल मे देठे हुए थे । नगर में अचानक कोलाहल 
मचने की भ्रावाज कानों में पडी । पूछने पर विदित हुआ कि राजा का हाथी मतदाला होकर वन्धन- 
मुक्त हो गया है भौर लोगों को दु ख दे रहा है। इतना सुनते ही वद्धमाद तुर्त घदनाल्‍्यत पर 
जा पहुँचे श्लौर हाथी को पकड़ कर महावत के हवाले कर दिया। इसी प्रक्तार के श्नन्य संकटो के 
समय भ्रपनी हृढ़ता और निर्भयता प्रदर्शित करने के कारण वद्ध माद 'महावीर' कहे जाने लगे । 


हृदय द्रवित हो गया 


वेद काल से चली प्रानेवाली विचार-वाराश्रों का मन्‍्यन महावीर ने ग्रम्भीरतापुर्वक 
किया था | उनके जीवन पर इन विचारवाराओं का गहरा प्रभाव पड़ा था। मानव उत्त समय 
मायावी, वासनासक्त और वक़ हो गया था। हिंसा और वासना से अन्या दना हुआ्रा था। धर्म के 
नाम पर यज्ञ झादि में मूक पशुओं की वलि दी जाती थी । 


भगवान महावीर ने देखा कि चारो झोर अज्ञान फैला है। निज स्वार्य से लोग दूसरे 
जीवो की हिंसा कर रहे हैं! सब जगह दुख ही दुख फैला हमा है। यह देख कर महावीर का 
कोमल हृदय द्रवित हो गया । उन्होंने जग का कल्याण करने, उसमे सुरू, मांति और समता भाव 
पैदा करने तथा सर्वप्रथम आत्मवल प्राप्स करने की हढ़ प्रतिज्ञा की 


महावीर ने वस्त्रादि, आभूपणो, स्वादिप्ट भोजन, मित्र, दन्तु, घन आदि को सदा के 
लिये तिल्ाजलि देकर गृह त्याग दिया और ज्ञातृपंड उद्यान में जाकर पंचपुप्टि से केचों जय लौंच 
कर ३० वर्ष की आयु मे नग्त दिगम्वर मुनि हो गये। लगभग १२ वर्ष तक उन्होंने घोर उण्दचर्या 
की । इस काल मे उन्हें भयंकर से भयंकर कप्टो का सामना करना ण्डा परन्तु, एक वीर योद्धा 
की भाति दे अपने कत्तेव्य-पथ से कभी विचलित न हुए । 


तपस्वी जीवन में महादीर ने दृरूददर तक त्षमण किया और अनेक कप्ट सहे। वे 
विद्वार में राजगृह (राजग्रिरि), चम्पा (भागलपुर), महिया (मुँगेर), वैज्ञाली (वाद) मिख्ना 
(जनकपुर) आदि प्रदेश मे घुमे । पुर्दी उत्ततदेश के वचचारस कौमाम्वी (कोमस) अगोब्ण, श्ावत्ती 
श्रादि स्थानों में गये तथा पर्चिमी वगाल के लाढ (राढ) आदि पदेशों में उन्होंने भ्रमणु क्या। 
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इस प्रकार १३ वर्ष की घोर साधना के वाद महावीर को अप्नियग्राम के बाहर ऋजु. 
वालिका नदी के तट पर स्थित एक य्रेत में थान वृक्ष के नींचे ध्यानमग्त श्रवस्था में वोव प्राप्त 
हुआ । महातपत्वी की कठोर तपस्या सफल हुई। 


अहिंसा का उपदेश 


तदुपरान्त महावीर ने जनता में सत्य, अहिसा ग्रासीमात्र के श्रति प्रेम तथा अपरिग्रह 
का उपदेश देना प्रारम्भ कर दिया। सर्वत्र महावीर के लोकोत्तर उपदेशों की चर्चा होने लगी! 
लोग दृर-दुर से उनका उपदेश सुनने भ्राते ! बहुतो ने उनके धर्म में दीक्षा ली। इनमें मगर, 
कोधल, विदेह झ्रादि देशो के ११ कुलीन ब्राह्मण मुख्य थे । महावीर का अथम उपडेश था भअहिसा | 
उन्होंने कहा--“सव जीना चाहते हैं, सबको अपना जीवन प्रिय है, सव नुखी वनना चाहते हैं, 
अतएव किसी प्राणी को कप्ठ पहुँचाना ठीक नही ।” 

महावीर अहिसा-पालन में बहुत श्रागे वढ़ जाते हैं भौर वे समस्त प्रकृति में जीव का 
श्रारोपण कर पृथ्वी, जल, भ्रग्नि, वायु और वनस्पति तक की रक्षा का उपदेश ढेते हैं। इस प्रकार 
उनकी अहिसक वृत्ति भौर विध्व-कल्याण की भावना चरम सीमा पर पहुँच जाती है महावीर ने 
जिस सर्वमुखी श्रहिसा का उपदेश दिया था वह अ्रहिसा केवल व्यक्तिपरक न थी वल्कि जगत के 
कल्याण के लिये उसका सामूहिक रूप से उपयोग हो सकता था। 

भगवार महावीर का कहना था कि जो अधिकार पुरुष प्राप्त कर सकते हैं वही 
प्रधिकार स्त्रियों के लिये भी है| पुरुषों की भाति स्थ्रिया श्राविक्रा हो सकतीं हैं तथा श्रावक्रों की 
भाति ब्रत पाल सकती हैं । यदि पुरुष मुनि हो सकता है तो स्त्रिया भी झायिका हो सकती है यदि 
पुरुष तद्भव मोक्ष प्राप्त कर सकता हैं तो स्विया भी परम्परागत मोक्ष आप्त कर सकती हैं। सगवान 
महावीर के समवशरण (सभा) में जहा एक लाख श्रावक थे वहा तीन लाख १८ हजार श्राविकार्यें 
थी। उतके भिक्षुणी सघ में चन्दनवाला, राजमती तथा रानी चेलना के नाम उल्लेखनीय हैं । 
चम्दनवाला महावीर की प्रथम स्त्री शिप्या तथा सघ की अ्रविष्ठान्नी थी। अपने संघ में स्त्रियों 
को प्रमुख स्थान देकर महावीर ने स्त्री जाति के महत्व को स्वीकार किया था । 


महावीर का धर्म 


महावीर का सीग-सादा उपदेश था कि आत्मठमन करो, अपने आपको पहिंचानों श्रौर 
स्व-पर-कल्याण के लिये तप और त्यागमय जीवन विताग्रों ) किसी जीव को न संताझ्रों, भूछ ने 
बोलो, जो एक बार कह दो उसे पुरा करो | आ्राव्व्यकता से अधिक वस्तु पर अपना अविकार मत 
रखो, पर स्त्री को मा, वहिन श्र पुत्री के समान समझो तथा सम्पत्ति का यथाबोग्य बेंटवारा 
होने के लिये घन को बटोर कर मत रखो । 
इस प्रकार हम देखते हैं कि महावीर ते आत्म-विकास, आत्म-अनुणासत ओर भप्रात्म- 
विजय पर ही जोर दिया है । 
भर | है > 


१८८ ॥ 


जैन समाज के सामने एक समस्या 


संगठन की झावश्यकता 


इतिहास बताता है कि जैन समाज का भरूतकाल अति उज्ज्वल भौर गानदार रहा है। 
“हिसा प्रेमी, सेवाभावी, दयालु भौर परोपकारी होने के कारण छोटे-से-छोटे गांव मे भौर बडे से 
बडे शहर में जैन धर्म के भ्रनुयागी वहुत लोकप्रिय रहे है। जन-सावारण को दिल्‍ली मे सदा जैन 
समाज झौर जैन धर्म के प्रति अगाघ श्रद्धा ओर प्रेम रहा है। 

त्यागियों और मुनियो के लिए बहुत सन्‍्मान रहा है। जिस भी स्थान में वे पधारते थे 
वहां की जनता उनका भव्य स्वागत करती थी, उनके प्रवचनों मे श्राकर रस लेती थी। वडी रुचि 
से सुनती थी। शासको को दिल्‍ली मे भी जैव समाज और जैन घर्म के प्रति बहुत श्रद्धा थी । 


सच्चाई, ईमानदारी और लोकप्रिय होने के कारण जैन भाइयो को सरकारी दरार मे 
भ्रच्छे और ऊ चे पदो पर नियुक्त किया जाता था। गाही खजानो का कार्य भार तो प्राय.कर 
जैनो के हाथो मे रहा है । राजस्थान मे चिरकाल तक मन्‍्त्री पदो और विदवस्त स्थानों पर जँन 
भाई झारूढ रहे है। जैनी वर-बडे सेनापति हुए हैं, दानवीर हुए हैं। घनकुवेर सेठ भामाशाह 
जिसने कि महाराणा प्रताप का आड़े समय मे साथ दिया था और झपने घन के कोठे उनकी मदद 
के लिए खोल दिए थे जिससे महाराणा प्रताप ने मुगलो से वारह साल तक युद्ध लड़ा । दानवीर 
महाप्रतापी भामाशाह जैन ही तो श्रे। राजस्थान की चप्पा-चप्पा जमीन पर जैन वीरो की 
बहादुरी, दानवीरता, देशसेवा, स्वामिमक्ति शोर धर्मपरायण॒ता की छाप प्रकित है। जैच धर्म के 
शास्त्रों के बड़े-वडे भडार राजस्थान मे हैं। राजस्थान मे गगनचुम्वी विशाल मदिर भी बहुत हैं। 
ससार विख्यात झावू मे दिलवाडा का जैन मन्दिर राजस्थान मे ही है। राजस्थान की हो बात क्या 
देहली भौर भ्रन्य स्थानों में भी हमारे पुवंजो ने वहुत वडे-बडे कार्य किए हैं जो सदा भ्रमर रहेगे 
और जैन समाज उन पर जितना गोरव करे थोडा है। यदि उन सब का वर्णान करे तो एक पोया 
बन जाएगा । 

कितना आनन्द का समय था जबकि भारतवर्ष के जैन समाज मे संगठन था, बिरादरी 
में एकता थी, झ्राचार-विचार और खान-पान शुद्ध था, धर्म मे रुचि थी, पचायतो का मानता थी, 
विरादरी के वडे-बूढो का झदव-लिहाज था। किसी को मजाल नही थी कि विरादरी के फैसले मे 
जरा इघर-उघर करे। भारतवर्ष मे देहली मुख्य स्थान माना जाता था| तमाम भारतवर्ष के जैन 
भाई देहली की जैन पंचायत और विरादरी की ओर निहारते थे और उन पर भरोसा करते ये । 
जो फैसले दिल्‍ली की पचायते या बिरादरी करती थी सारा जैन समाज उन सुझावों का पूरा- 
पूरा लाभ उठाता था। तमाम भारतवर्ष मे जन भाइयो का आपस मे बहुत प्रेम था। कोई भी 
जैन भाई किसी स्थान से आता था तो वहाँ के भाई उसको देखकर बहुत प्रसन्‍न होते थे। उनके 
वहरने भौर भोजन की व्यवस्था करते थे। किसी तरह उन्हें कष्ट नहीं होने देते थे। जैन 
बिरादरी का अन्य धर्मावलम्बियों--समाजो--विरादरियो और जातियो से वडा मेल-जोल था 
झौर उन पर बडा प्रभाव था । सब एक-दूसरे के दु.ख-सुख मे काम भझाते थे। तीज-त्योहारो, मेले- 
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ठैलो और धार्मिक उत्सवो को सब मिलकर मनाते थे भौर सम्मिलित होकर पृर्ण|रप से भाग लेते 
थे श्ौर उसे सफल बनाते थे। जनता में जैन समाज की वडी घाक थी। शासकों को दिल्ली मे 
जैन धर्म के प्रति बहुत श्रद्ा थी और समाज के लिए सन्‍्मान था । 


शभ्राज समाज की दु्दंगा देखकर रौना आ्राता है। तमाम भारतवर्ष में समाज का नवगा 
बदल गया है। स्थिति चिन्ताजनक और शोचनीय है। झापस में वह प्रेम नहीं--समाज में 
संगठन नही--विरादरी में एकता नहीं-वरडे वृढ़ों का श्रदव-लिहाज नहीं। श्राचार-विचार ठीक 
नही | धर्म मे रुचि नही खान-पान मे शिथिलता भ्रा गई है। कहाँ तक बताए, समाज का पारा 
ढाचा बिगड़ गया है। हमारे सगठन न होने के कारण हमारे गुरुनो भौर देवस्थानों पर प्रहार हो 
रहे है। हमारी कला श्र सस्कृति को लोग नप्ट करने से भी नही ऋकते। राज्य मे भी हमारी कोई 
सुनाई नही और वह प्रभाव नहीं । समाज का यह हाल है कि हर एक अपनी-अपनी ठपली श्र 
भ्रपना-अपना राग अलाप रहे हैं। 


5 छ् 8, 


महावीर जयंती आर 
हमारा कर्च्तव्य 


यह सर्वविदित है कि जैन धर्म का सम्बन्ध किसी एक व्यक्ति विशेष से नही, भ्रपितु, हर 
उस व्यक्ति से है, जो श्रपनी उद्धियों पर कावू पाकर सासारिक वासनाझो को जीत सके | इद्रियो 
के जीतने वाले को जिन या जैन कहते है । 


जैन धर्म एक सार्वभौमिक धर्म है, भर मनुष्यमात्र इसको अ्रपना सकता है। यह 
श्रावश्यक नही कि वह किस जाति, सम्प्रदाय श्रथवा समाज से सम्बन्ध रखता है, वल्कि जो व्यक्ति 
जैन धर्म के सिद्धान्त मे विश्वास रखता है भ्रौर उनका पुर्णंस्पेण पालन करता है वह जैन है। 


ऐतिहासिक प्रमाण 


जैव धर्मानुयायियो ने समय समय पर अपनी दौरता और घर्मपरायणता के जो कार्य 
किये एव देश के निर्माण मे जो भ्रद्धितीय भाग लिया उससे जैन समाज का ही नहीं वरन्‌ भारत 
भर का मस्तक ऊचा हुआ है। भारत के एक कोने से दुसरे कोने तक इसके प्रमाण मिल्नते हैं। 
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इतिहातत इसका साक्षौ हैं। उन्होने मद्रास, विहार और राजस्थान आदि में जिस वीरता के साथ 
अनुशासन प्रदर्शित किया वह अपनी एक निराली श्रौर शानदार छाप छोड गया है, जो हमारे लिये 
गय॑ की वस्तु है। किन्तु सबसे भ्रधिक गौरवशाली गाया, जो हमे इतिहास के पृष्ठो मे मिलती है, 

बह है सम्राट चन्द्रगुप्त मौ् की धर्मपरायणुत्ता ग्रौर उसके शौय की जिसने सेल्यूकस को पछाडा 
ही नही, वरन्‌ सर्देव के लिये भारत पर हमला करने की भावना से उसका मुह मोड दिया । 


कायरताशूत्य गहिसा 


जैन धर्म एक प्रद्ठितक और सर्वपालक धर्म होते हुए भी कायरता की भावनाभो वाला 
नहीं हैं। इसके विपरीत वह वीरत्व की नावनाओ्रो से पूर्ण उदार धर्म है। इसके प्रतिपालक भ्रौर 
प्रवर्तक प्राय क्षत्रिय वीर ही हुए है जिन्होंने सईव जैन धर्म के मुख्य सिद्धान्तों को पाला | जहाँ 
उनका यह दृट विश्वास था कि किसी को नताना पाप हे वर्हा ये यह भी मानते थे कि किसी के 
द्वारा सताया जाना भी पाप है । एसी मिडान्त को उन्होने कार्यान्वित भी किया । उन्होंने सदियों 
तक भारत पर घानन किया, डिन्तु उनके झासनकाल में किसी भी प्रन्य राप्ट्र और शासक की 
हिम्मत न हुईं कि बह भारत पर श्राक़नण कर सके | यही कारण हूं कि श्राज भी उनके शानदार 
कारनामे झौर नाम जिन्दा है । 


जीश्रो श्रौर जीने दो 


“जीम्रा गौर जोने दो” का सिद्धान्त मानव जानि के लिये श्रमूल्य और एक नई रोशनी 
देने वाला है। यही फारण है कि हमारा भारत ससार में इस सिद्धान्त को पूरा करने मे अग्रणी 
रहा है। यही सिद्धान्त श्राज से बहुत समय पूर्व भगवान महावीर ने अपने सदेश में दिया और इसी 
सिद्धान्त को प्रसारित करने के लिये विदेशों मे भी हमारे वे-बड़ें पूर्वज गये जिसका प्रभाव भौर 
स्मृति प्राज भी विदेशों मे शेप है जिसका प्रमाण उतिहास के पृष्ठो मे दृष्टिगोचर है । 


वापु और अरहिसा 


संकडो वर्षों की दासता के बाद हमारा देया स्वतन्व हुभा है| इस स्वातन्त्य आन्दोलन 
में जैन समान का वही श्रह्टिसा-सिद्धान्त एक शस्त्र है जिसे भारत के देश-भक्तजनों ने घर-घर 
पहुंचाने की भरसक कोशिण की । बापू और देश के भ्रनेक उत्साही देश-सेवको के सतत प्रयत्व से 
यह अहिसा-अस्त कारगर हुआ । 


हम प्रतिज्ञा करें 


इसी श्रहिसा के प्रवठंक झ्रौर उद्घोषक प्रात स्मरणीय भगवान महावीर का जन्म 
दिवस हम प्ाज २८ मार्च, १६५३ को भना रहे है। देखना भ्रव यह है कि इस शुभ अवसर पर, 
जब कि हम स्वतन्त्र है, हमारा कर्तव्य क्या हो जाता है ? केवल जलूस या जलसे मात्र से तो 
हमारे काम की इतिश्री नही हो जाती है, प्रपितु एक जिम्मेदारी और भी वढ जाती है, भौर 
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हू है देश के नव-निर्माण की | श्राइये आज हम सब बैठ कर इस पुनीत श्रवसर पर, जब कि 
भगवान महावीर स्वामी के जीवन-चरित्र से हमे एक नई रोशनी ओर प्रेरणा मिल रही है, प्रतिज्ञा 
करें कि हम देश का मान-स्तर ससार में सर्वाधिक ऊचा करेंगे, ताकि ग्रहिंसा की वह छ्यजा 
ससार मे सर्बोन्नत होकर गर्व से लहराये । 


आज देश एक भयकर दौर मे से गुजर रहा है। देश को उत्साही, कर्मशीन और 
ईमानदार व्यक्तियों की झ्रावश्यकता है। यह कार्य हम कहा तक पूरा कर सकते हैं ? यह हमे 
सोचना होंगा। हमने श्रव तक हर कार्य में प्रमुख भाग लिया हैं शौर हर आ्रापत्ति का डट कर 
मुकावला किया है। विभेपकर ऐसी हालत में जब कि दहकती आग मे क्ुदने के लिये कोई तैयार 
नही होता था। किन्तु आज तो हमारा भ्रौर भी अभ्रधिक कतंव्य हो जाता है । इसी बात ने हमे 
भ्राज तक जिन्दा रखा है। यह हमारे लिये एक मूल मन्त्र है। 


जन भाइयो से अ्रपील 


श्रन्त में मैं अपने भाइयो से एक श्रपील करूगा कि केवल जैन परिवार में उत्पन्त हो 
जाने से ही हम जैन नही हो जाते । हमे चाहिये कि हम जैनत्व के मुख्य चिन्ह, उसके आद्शों भोर 
सिद्धान्तों का पालन न करे, तो में यह हरगिज मानने के लिये तैयार नहीं। मनुष्य उसके थाम व 
रुग से नही पहचाना जाता, वल्कि वह उसके भ्राचरणों और कर्तव्यों से पहचाना जाता है । 

मैं प्राथना करूगा कि जो भाई भव तक अपने को इस झोर उठासीन समभने हैं, श्रागे 
आयें और इस पावन दिवस पर प्रतिज्ञा करें कि अपने खाली समय में कुछ न कुछ समय जरूर 
भगवान महावीर के सदेश को कार्यान्वित करने के लिये देगे--जय जिनेन्द्र । 


भहावीर जयन्ती पर देश के नवनिर्माण के लिये प्रतिज्ञा करें 


यह सर्वविदित है कि जैन धर्म किसी एक व्यक्ति विशेष का नही अ्रपितु उस हर व्यक्ति 
का है जो झपनी इच्द्रियो पर काबू पाकर सासारिक वासनाओं को जीत सके । उसे “जिन” (इन्द्रियो 
को जीतने वाला) था जैन कह सकते है । 

जैन धर्म एक सावंजनिक धर्म है और मलुप्य मात्र इसको अ्रपना सकता है। यह 
ग्रावव्यक नहीं कि वह किस जाति, सम्प्रदाय अ्रथवा समाज से ताल्लुक रखता है, वल्कि जो उसके 
सिद्धातों में विद्वास रखता है भ्रौर उनका पृणंख्पेण पानन करता है वह जैन है । 


जीओ और जीने दो' का स्रिद्धात मानव-जाति के लिये भ्रमुल्य और एक नई रोधनी 
देने वाला है। यही कारण है हमारा भारत ससार में इस सिद्धात को पूरा करने मे अग्रणी रहा 
है। यही प्विद्धात भ्राज से बहुत समय पुर्व भगवान महावीर ने अपने सदेश भें दिया और इस 
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विद्धात को प्रसारित करने के लिए विदेशो मे भी हमारे बड़े-वडे पूर्वज गये, जिसका प्रमाण इतिहास 
के पृष्ठ और पद-चिन्ह वताते है । 

सैकडो वर्षों की दासता के बाद देश स्वतन्त्र, हुआ है । इस स्वातत्य आदोलन मे वही 
जैन समाज का अहिसा-सिद्धात एक अस्त्र था, जिसे भारत के देशभक्त जैनो ने घर-घर पहुचाने की 
भरसक कोशिश की । इसी अईहिसा के प्रवर्तक और उद्घोपक प्रात स्मरणीय भगवान महावीर इस 
शुभ अवसर पर, जबकि हम स्वतन्त्र है, केवल जलूस मात्र से हमारे काम की दत्तिश्नी नहीं हों 
जाती है। भ्रपितु एक जिम्मेदारी और भी वढ जाती है, भौर वह है देश का नव-निर्माण । भाइये 
झाज हम सब बैठ कर इस पुनीत भ्रवस॒र पर, जब कि भगवान महावीर स्वामी के जीवन-चरित्र 
से हमे एक नई रोशनी और प्रेरणा.मिल रही है, प्रतिज्ञा करे कि हम देश का मान-स्तर ससार में 
सर्वाधिक ऊचा करेंगे ताकि श्रहिसा की वह ध्वजा सम्तार मे सर्वोच्तत होकर गर्व से लहराया करे। 
है प्रार्थना कहुगा कि जो भाई अब तक इस झोर अपने को झकर्मण्य भ्रवस्था में समझते है वे भागे 
आएं और और इस पावन दिवस पर प्रतिज्ञा करें कि वे भपने खाली समय मे कुछ-न-कुछ समय 
देकर जरूर भगवान महावीर के सदेश हेतु करेंगे । 
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मानव-धर्म 


१. दुखिया जनि कोई देखिये, देखत ही दु ख होय | 
दुखिया रोइ पुकारि है-सव गुड माठी होय ॥ 


२. तुलसी हाथ गरीब की कंवहुँ न विष्फल जाय। 
मरी खाल की साँस सो, लोह भस्म हो जाय ॥ 


३. कवीरा सोई पीर है, जो आने पर पीर | 
जो परपीर न जानिये, सो काफिर बे-पीर ॥ 


(१) हम विदवश्रेम के पक्षपाती वने । 

(२) सत्य और अहिसा के सिद्धान्त की अपना झाददं मानें। 

(३) मानव समाज में सदू-भावना और प्रेम उत्पन्न करें । 

(४) समस्त विश्व को एक परिवार भानकर आगे बढ़े । 

(५) आपस के वैमनस्य भौर ढं प को इस महान आ्रादर्श के लिए त्याग दें । 


यह है उस सन्देश की कुछ पक्तिया जो ससार को भ्रनादिकाल से प्रकाश देती भाई है । 
जैन धर्म के २४वें तीथेद्धूर प्रात स्मरणीय भगवान महावीर ने इस ज्योति से मानवता के एक 
बहुत बड़े भाग को जग़मगा दिया | तव से अब तक विद॒व को श्ञान्ति के पथ पर ले जाने के लिए 
यह एक मार्ग सावित हुआ । 


अपने नफे के वास्ते, मतत और का सुकसाव कर | 
तेरा भी नुकसा होयगा, इस वात पर ध्यान कर ॥ 


खाना जो खा देखकर, पाती जो पी तो छातकर | 
यथा पाव को रख फूककर, प्रौर ्षौफ से गुजरान कर ॥। 


कलयुग नही करयुग है यह, या दिन को दे और रात ले । 
क्या खूब सौंदा नकद है, इस हाथ दे और उस हाथ ले ॥ 


कठिताईयां 
आदमी कठिनाइयो में पड़कर ही चमकता है। 
रत्व रगड़ा जाने पर ही रत्न प्रतीत होता है । 
विरोध का उचित रीति से साभना करना झादमी के व्यक्तित्व को निखारता है। 


[ (६४ 


श्रम शरीर को और कठिताइर्या मस्तिष्क को बलवान वनानी है। 


दु.ख जीवन का सबसे वडा गुरु है । एक भ्रासू दूर देखने की भ्ाख़ों को वह शवित 
दे देता है जो कोई दृरवीन भी नही दे सकती । 


श्राज के सुख्ष को, पुराने दु ख की याद मधुर बना देती है । 


प्रकृति पद्चु, पक्षी, मनुष्य सभी पर दयालु है किसी का उससे विरोध तो है ही नही 
खतरा मोल लीजिए डरिए नही, वढे चलिये। भ्रापकी केवल शुभ से भेट होगी । 

बुद्धिमान से बुद्धिमान व्यक्तित भी चोट खा जाता है पर चोट खाकर रोता 
मूर्ण ही है । 

जो व्यक्ति भ्रसफ़लताशो के कडवे धूट पीने को तैयार नहीं होता उसे सफलता का 
मधुर रस कभी पीने को मही मिलता । 


मुल्य सफ़लताओों का नही आपने उसकी प्राप्ति के लिए जो उद्योग किया है उसका है। 
शुभ-कासता 


कुछ लोग शरीर के रोगी होते है, कुछ लोग दिमाग के, पर श्राज के वैज्ञानिक युग 
मे जितने दिमाग के रोगी होते है उनकी तुलना में शरीर के रोगी कम ही होते है। प्रापको चारो 
श्रोर जो रोगी ही रोगी दिखाई देते है उनमे से भ्रधिकाश्न चाहे तो अच्छे हो सवाते हैं पर उनका 
मानसिक दृष्टिकोण उन्हे बीमार ही रखता है। 


जो लोग दूसरों का भला चाहते है और जहा तक बनता है उनकी भलाई के लिए 
कुछ करते भी है, वे दूसरो के ही कष्ट वहत करने भौर कष्ड से मुक्त होने भे मददगार नहीं 
होढे । इस विधि से वे भ्रपने शरीर और आत्मा को भी स्वस्थ रखते है मदद एक ऐसी दवा है 
जो लेने भौर देने वाले दोनो को ही फायदा पहुँचाती है यदि श्राप दूसरो की भल्राई के काम में 
श्रपने को भूल जाये तो रोग स्वय जाने की ओर प्रवृक्त होते है, दूसरो की भलाई से जो 
सत्तोप प्राप्त होता है वह हमारी कल्पना को बनाता है और स्वस्थ कल्पना करने वालो को भी 
स्वस्थ ही देखती है । 


भलाई करने का भ्रावन्द मन को उत्साहित श्रवस्था में रखता है और वह उत्साह 

सारे भ्रवसादो को दूर कर शरीर को सम्पादित अवस्था में रखता है। उपकार-रत व्यक्ति का 

है ह खुशी से चमकता रहता है। उसकी मुख मुद्रा उसके आत्म-विद्वास श्ौर उसकी झ्रात्ता 

की उच्चत्ञा को प्रकट करती है। खुदगर्ज का चेहरा उतरा, दवा हुआ रहता है भौर उस पर 
धुप्रा-सा उडता रहता है उसके चेहरे पर उसके मन की मलीनता स्पष्ट रहती है । 

अपने सम्बन्ध मे विचार करते रहना रोगो को बनाये रखने का प्रचुक उपाय है। यह 

भी एक तरह की स्वार्थ परायणता ही है। भ्रादमी भ्रपने ही लाभ की ही सोचता रहता है । 
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दूसरे की भलाई की ओर ध्यात ही नही जाता । लोगो की शुभकाक्षा और अ्श्नीर्वाद रोग के दूर 
करने के लिए रसायन का काम करते है और जो यह रसायन लोगों की स्हायत्ञा कर प्राप्त करता 
रहता है भौर वह इनके जीवनदायक गुण का स्पष्ट झनुभव करता है। 
दुनिया मे कष्ठों की कमी नही है | कठिनाई, कष्ट-परीक्षा भौर दुख आते ही रहते है 
पर जो लोग दु ख की कल्पना करते रहते हैं वे अपने कप्टो को आसानी से दूना भारी वना लेते हैं 
यदि उनको कही विपरीत अवस्था या निराशा से सामता करना पडता है तो वे सोचने लगते 
हैं कि उनका ही वेडा गर्क होते वाला है। भाग्य उनके विरुद्ध है और वे हर तरह से लुटने वाले 
है। इस तरह वे अपने को दुदंद्ाग्रस्त समझने छगते है। जिसकी छाया उनके साथ रहने वालो 
पर पड़ने लगती है । जीवन उनके लिए एक वोक वन जाता है। यह अवस्था बुरी है पर बदली 
जा सकती है उन्हे भ्पनी विचारधारा को वदलने के लिए कठिन प्रयत्न करना पडेगा। हमे प्रपने 
शारीरिक और मानसिक शक्ति का अपव्यय और दुरुपयोग करने का कोई अधिकार नही है । 
कई वार घर की परेशानी शरीर मे जोक की तरह लिपट जाती है और जीवन-ख़्त को 
ही चइसती रहती है। किसी-किसी के लिए पाप का परचाताप जलाता रहता है और उनके शरीर 
को क्षीण प्रौर मस्तिप्क को विकृत करता रहता है । कुछ लोग भ्रतृप्त श्राकाक्षाओ से पीडित रहते 
है । पीडित वासना उन्हे गुमराह रखती है! भात्मा उन्हें धिक्कारती रहती है । उन्हें लगता है 
कि भपने पर से उनका वद्य छूट गया है। अपनी झालो मे ही वे गिर जाते है। जीवन मे उन्हे 
किसी सफलता को कोई आशा नही रह जाती । 
पाप झौर रोग मे कार्ये और कारण का सम्बन्ध है। यदि विचार गलत है तो यह 
उनका स्वाभाविक परिणाम होना चाहिए कि श्राप शरीर मे बे-आ्ारामी महसूस करें जिसके 
शरीर को रोग ने जर्जर वना दिया है उन्हें एक ही नुकसान नही होता कि उनका शरीर अद्यकत 
हो जाता है। शारीरिक दु ख तो वे प्ासानी से सह लेते है। पर मानसिक दुख उन्हे अधिक 
परेज्षान करते है । 
झजुभ कल्पना रोग को तो वढा ही देती है। वह रोग को जन्म भी देती है लोग 
जन्म भर बीमार रहते है। यह चिररोगी भी यदि अपने दिमाग को स्वस्थ होने के काम मे छगा 
दें तो स्वस्थ हो सकती है। कुछ लोगो की यह घारणा होती है कि जरा-सी ठण्डक लगी झौर 
वे वीमार पड़े और थे ठण्डक लगते ही वीमार पड भी जाते है क्योकि वे इसकी भाशा करते 
है कि बहुतो की तो ऐसे रोग से जिसका कारण काल्पनिक हुआ करता है मृत्यु ही हो 
जाती है। 
सदा अपने लिए शुभ चिस्तन ही कीजिए । कल्पना को कभी गुमराह नही होने दीजिए । 
मभाता-- 
झाते ही उपकार याद हे माता तेरा । 
हो जाता मन मुग्ध, भक्त भावों का प्रेया । 
तू पूजा के योग्य, कीति तेरी हम गावे । 
जी होता है, तुके उठाकर क्षीक्ष चढावें 
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ईश्वरोपासना 
सब मिल के झाज जय कहो श्री वीर प्रभू की । 
मस्तक भुका कर जय कहो भी वीर प्रभ की ॥१॥ 


विध्नो का नाश्न होता है लेने से नाम के। 
माला सदा जपते रहो श्री वीर प्रभू की ॥२॥ 


ज्ञानी वनों दानी बनो बलवान भी बनो। 
अ्रकृलक सम वनकर करो जय वीर प्रभू की ॥३॥ 


होकर स्वतत्न धर्म की रक्षा सदा करो । 
विभेय बनो और जय करो श्री वीर प्रभू की ॥४॥ 


तुझको भी अगर मोक्ष की इच्छा हुई ए दास । 
उस वाणी पर श्रद्धा करो श्री वीर प्रभू की ॥५॥ 


6 
प्राथना 
ऐ बीतराग स्वामी, मै' हु गुलाम" तेरा । 
भ्राठे पहर जबा पै रहता है नाम तेरा ॥१॥ 


रहता है मुझको हर सुबह झ्ाम तेरा । 
जपता हू तेरी माला लेता हु वाम तेरा ॥१॥ 
हर गुल” में देखता ह्‌ जलवानुमा? मै तुमको । 
बुलबुल की है जवा पे शीरी* कलाम तेरा ॥३॥ 


यह बात मुभको हासिल तहरीर से हुई है। 
जिसमे दया भरी है वो है कलाम तैरा ॥४॥ 


कोई है तुझ पै माइल* कोई है तुक पै मफ्तु । 
शैदाई" हो रहा है हर खासों आम तेरा ॥५॥ 


दिल झाइना बनाया जिसने खुदी मिठा कर | 
वो देखता है दिल में दर्शन मुदामप तैरा ॥६॥ 


है दास 'तुक पै माइल कल्याणकारी भगवन्‌ । 
जादू भरा सुना है जब से कलाम तेरा ॥७॥। 





१ सेवक २ पूल हे चमकता हुआ ४ 6ण्डा ४-६ मिटा हुआ ७प्रेमी ८ हमेग्ा। 
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ऐ वीतराग स्वामी वेशक तू लामका है । 
लेकिन हमारे दिल के अन्दर तेरा निश्षा है॥शा 
ये है जमीन किसकी किसका यह आस्मा है। 
तू है जहा का मालिक तेरा ही यह जहा है ॥२॥ 
सहरा* में है चमन मे गुलशन? में है खिजा३ मे । 
ऐ वीतराय स्वामी मस्कन* तेरा कहा है ॥३॥ 
भाखो में है कि दिल में या है मेरी नजर भे। 
मैं कया वतताऊ तुमको तेरा निशा कहा है ॥४)॥ 
हर शो मे तेरे जलवे ऐसे बसे हुए है । 
हम देखते हैं तुमको वज़रो से गो निहा' है ॥५॥ 
ऐ दोनबन्घु भगवन हामी है तू दया का। 
दुनियां मे जब सुनहरी सिक्का तेरा रदा है।॥६॥ 
ऐ “दास” क्या बताऊ जिनराज का मै तुल्वा | 
वोह अपना शहराह है वो भ्रपना हुक्‍्मरा है॥ाणा। 


के के #औओऋ के 
भगवान्‌ महावीर 


विषम दु.ख की ज्वालाओो से जला हुआ था जब उसार । 
दानव बन, मानव था करता भ्रवलाओो पर अत्याचार ।। 


शूद्र-जनों का सुन पड़ता था ससति तल में हाहाकार । 
धर्म लाभ पर होता था नित्र पश्ुओ का भीपण सहार ॥ 


प्रकृति प्रकम्पित होकर भ्रपने गिन-गिन भश्चु वहाती थी । 
मानवता रोती थी केवल दानवता हँस पाती थी॥। 


कर्मकाण्ड का जाल विछाकर दम्भी मौज उडाते ये। 
नीति न्याय गला घोटकर न्यायी पीसे जाते थे॥। 





१ जंगल २बाग ३ पतमड़ ४ मकान ५वथस्तु ६ छुपा हुआ । 


[ १९६ 
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जातिवाद ने छीव लिये थे घुद्र-जतों के सब अधिकार । 
मानुपता से वचित मानव फिरता था वेस मनुजाकार ॥ 
उसी समय इस पृथ्वीतछ पर तुमने लिया पुण्य अवतार | 
राजपाट तज पुनः जगत का करने लगे सतत्‌ उद्धार ॥ 


छलनाये तेरे चरणों में तेरे स्वागत पुष्प चढाती थी । 
उत्सुकता से पावन-पथ्चध में बढ़कर पृष्य कमाती थी ॥ 
मुद्रम्लेच्छ सव हो में तुमने मातृ भाव दरसाया था। 
अन्यायों की होली करके चव-जीवन सरताया था।॥। 


सिह-गर्जना सुनकर तेरी हुए पराजित अत्याचार! 
मानुपता सिखलाई तूने है मानवता के शत्वार ॥ 
कोरी कर्म-काण्ठता विघटी, हुआ मृक पभु-वलि प्रहार । 


पुले थे जो श्रन्यायों से पछताते श्रव वारम्बार॥ 
श्रनेकान्त की अदभुत शैली सव जग को दिखलाई थी । 
धर्म-समन्वय करके सब्र की मौलिकता दिखलाई थी ॥ 


सम्प्रदाय के इन्द्र भगाकर निज पर भेद मिटाय्रा था| 
आध्यात्मिकता सिखा जगत की झानन्द पाठ पढ़ाया था ॥ 


जनमत की परवाह न करके जग्हित की दिखलाई राह । 
हुआ विरोब तुम्हारा लेकिन घटा न उससे कुछ उत्लाह ॥ 
प्रन्‍्त विजय-लक्ष्मी ने डारी कण्ठ तुम्हारे वर-वरमात्र ! 
"जिन! कहलाये, शत्रु नश्ाये, गावें भ्रव तक सव गुण माल ॥। 


दुखियों को गरोदी में लेकर तुम्ही खिलाने वाले थे। 
प्यास्ों को सुधाम्दु निय कर से तुम्ही प्रिलाने वाले थे ॥ 
मुर्दों में भरकर नव जीवन, पुम्ही जिल्ाने वाले थे। 
अन्यायो की पकड़ जड़ों को, तुम्ही हिलाने वाले थे ॥ 


महावीर थे वर्भेमान तुम, सन्मति-नायक जगदाधार | 
सत्पथ दर्शक विश्व प्रेममय दया-महिंसा के अवतार || 
प्रमुदित होकर मुझ सिखाओ सेवा पर होना बलिदान ! 
मिट जाऊँ पर मिटे न मेरा सेवामय उत्सगें महात | 


हट रा के 


हू है के ज्ञावी 5 । 

भुकदर ञ्ञजो अरे ज्क् ध्षा दैं. रे 

हू भार्लिग है. अपना . हे 
हे सहारख हेया. है ए्रे 
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कायर वचन न मुख से बोले, ज्ञान सुधा रस घट-घट धौले । 
सत्य तुला भे सब कुछ तोछ़ें, जब तक तन में प्रान । 
हृदय मे गूजे ऐसी तान। 


निर्वल्ल कही त समझे जावे, जग मे कभी न दीन कहावे, 
विघ्न करोडो सिर पर भझरावे, मेले सब थुभ जान। 
हुंदय में गूजे ऐसी तान। 


क्यो कर हो कल्यान 
मुझे दो ऐसा वर भगवान ॥टेक॥ 


सुख-दुख्त मे ना धर्म को भूलू और न घबराऊ | 
जुल्मो-सितम चाहे जितने हो, कभी न भय खाऊ ॥॥ 
भले ही तन से निकले जान ! 


मेरे तन से दुढ्मन तक का, कभी न हो श्रपकार | 
वालक वृद्ध युवा सबका ही, पूर्ण कह सत्कार॥ 
इसी में समझ अपनी शान । 


देश के हित मै' मरना सीखूँ, देश के हित जीना । 
तीरो तुफप भी इसपे बरसे, प्रढादक सीना ॥ 
देश का सह न सकूँ प्रपमान । 


चाहे जान भले ही णावे, छूटे कभी ने धर्म। 
देश-जाति की सेवा करना, समझूँ श्रपतना कम |! 
यही है वीरों की पहिचान। 


भारत में से कलह ईर्पा, फुट का निकले बीज । 
इसने भारत गरारत करके, वना दिया है नीच॥ - 
गुणा दू मघुर प्रेम की तान। 


यह नरभव कही व्यर्थ न जावे, सोच-समझ ए दास! । 
भोक्ष मिलन की इच्छा है तो कर्मो का कर वाश ॥। 
तभी होगा तेरा कल्याण । 


हमारी हस्ती 


श्रवस* श्रपनी हस्ती पं फूला हुआ है। 
जिएगा हमेशा ने कोई जिया है ॥शा 
है टों मांस पर जिल्गानी बम्मर? की । 
कि एक झा रहा हुसरा जारहा है॥श्ा 
किए जा किए जा भल्राई किए जा। 
कि छ्तवा भलाई का सबसे बड़ा है॥शा 
तेरे कम ही तुझकों कर देंगे रुस्वाः | 
मगन झपने दिल में तू कया हो रहा है ॥४॥ 
न मालूम कब कुच हो जाए तेरा । 
गनीमत समक्क सास्त जो आ रहा है आशा 
ने दुनियाए टू” में कमी दिल लगाना। 
कि इसकी मोहब्मत् न्वेदे” क्जार है॥«॥ 
फना४ हो न, बिसकों मिले वो मसरंतर। 
यही दिल का मतलब यही मुद्द्ना है ॥॥॥ 
महावीर भगवान से दिल घवगाओ्रों। 
कि पायो का अ्रपना यही खू वहा हैं ॥5। 
मिठावे से ऐ दान! क््योकर मिटेदो। 
मुकहर में अपने जो लिक्खा हुआ है ॥6॥ 


५ ५4 4 > 


जैन-पर्म मरवथा स्वतन्त्र है। मेरा विब्वास है कि वह किसी का अनुकरण नहीं 
है। भौर इसलिए प्राचीन भारतवर्य के तत्व नाव का, धर्म पद्धति का अध्ययन 
करने वालो के लिए वह बड़े महत्त की वस्तु है। 


“-ढ० हुरमंद जेकोबी 





१ व्यर्थ २ इन्सान | ३ बदताम ४ क्रमीती ४ पैगाम ६मसौत्र ७ मिठना र खुशी 
€ प्रायक्िवत 
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उपदेशामृत 


कर्म तू जैसा करेगा वेंसा फल पाएगा तू। 
साथ अपने कुछ न लाया है नले जाएया तू ॥१॥ 


जब मिटाकर अपनी हस्ती सुर्मा वन जाएगा तू। 
झहले आलम की तिगाहों मे समा जाएगा तू ॥१॥ 


बुझ़ल" सेकारू* शिफत* क्‍या खाक फल पाएगा हू। 
साथ दौलत के जमी में दफनर हो जाएगा तू ॥रह।। 


इक तेरे ऐमाल्* ही जायेंगे तेरे साथ-साथ। 
ओर क्या इसके सिवा दुनिया से ले जाएगा तू ॥४॥ 


चार दिन की जिन्दगी पर मुद्ते खाक इतना गरूर । 
नख्यों वातिल* की तरह दुनिया से मिट जाएगा तू ॥५॥ 


झाखिरत की लाज गर चाहे तो नेकी कर सदा । 
मालोदौलत सब यही पर छोड कर जाएगा तु॥६॥ 


ये जो है भ्रहवाव5 तेरे सब बनी के यार है। 
दारे फानी६* से भ्रकेला ही फकत जाएगा तू ॥णा 


जेसी करनी वैसी भरती यह मसल मशहूर है। 
काम गर अच्छा करेगा अच्छा फल पाएगा तू ॥णा। 


दौततो हशमत मे हरग्रिज 'दास' मत कीजो घम्मंड। 
भालमे फानी से खाली हाथ ही जाएगा पु ॥क्या 


१कंतूस २खजाना ३तरह ४गडना ५ कर्म ६ मुट्ठी भर ७ मिट्टी के पुतले, दुलवुले 
प दोस्त ६ फवा होने वाली दुनिया । 


[ १०१ 


साज़े-हस्ती 


हस आया है फकत दो-चार दाने के लिए। 
बागे प्रालम भे हवा दो दिन की खाने के लिए ॥१॥ 


है श्री जिनराज की बानी सुनाने के छिए। 
याद कर लो शौक से तुम इसको गाने के लिए ॥२॥ 


जैनियो के दिल भे होगा जब कही पैदा सरूर' । 
साजेहस्तीः चाहिए कौमी तराने? के लिए ॥३॥ 


दूर हो जिससे स्याहबरुती हमारी कौम की । 
हाथ मे हो ज्ञान की मशग्नल* जलाने के लिए ॥४॥ 


राजनीति का सबक भी सीख लो ऐ जैनियों। 
जग में भ्रपना कदम श्रागे बढाने के लिए ॥॥॥ 


प्राए है क्या इसलिए दुनिया मे हम ऐ दोस्तो । 
खुबार होने ठोकरें गैरो की खाने के लिए ॥६॥ 


जीव हो जाएगा कालिव* से जुदा जब देखना। 
लाश ही रह जाएगी वाकी जलाने के लिए ॥छा। 


न्यामते दुनिया" खिलाते थे जो झौरो को कभी । 
दर-बदर फिरते है श्रव वह दाने-दाने के लिए ॥८ा। 


चादरे गुल पै जिन्हे मुश्किल से कल आती थी नींद । 
दृढते है ईंट वो तकिया लगाने के लिए ॥धा 


मिस्ले महमा 'दास” इस दुनिया से रहना चाहिए । 
तु जो भ्राया है यहा पाया है जाने के लिए ॥१०॥ 


१ नशा २ दिल का साज ३ जातिय ज्ञान ४ वंदनसीवी ४ मण्ाल ६ शरीर ७ दुनिया, 
पच्छी वस्तु ८ फुलो की सेज | ः 
२०६ है 


जिगर की आग 


तरबकी' घर्म की भौर देश की रोने रुलाने से । 
नही बुझती जिगर की आग दो आासू वहाने से ॥॥॥ 


ते लेते थे जो दम भर चैन औरो को मिटाने से । 
उन्हे भी एक दिन लगना पडा अपने ठिकाने से ॥२॥ 


निशाँ* तक भी नहीं मिलता जहा में श्राज तक उनका 
जिन्हें आनन्द मिलता था जफा श्रो जौर ढाने से ॥३॥ 


दुखे दिल से जो निकली आह तुकको फूक डालेगी। 
सितमगर* वाज़ भरा मज़लूम* भो वेकस के सताने से ॥था 


जो खुद ही गदिशे तकदीर' से वर्वाद फिरते है। 
भला क्या फैज़" पाएगा कोई उनको सताने से ॥५॥ 


कठिन है धर्मं की मज़िलए मगर हिम्मत न हारो तुम । 
यू ही चलते रहे तो रूग ही जाम्रोगे ठिकाने से ॥६॥ 


बसी है जिनके रग-रग मे मोहब्बत मुल्कोमिल्लत की । 
नहीं वोह चूकते ऐ 'दास' अपना सर कंटाने से ॥७॥ 


है दे बडे ६ 


राग मालकोप 


जिया जंग घोके की ढाटी ॥ टेक ॥॥ 
भूठा उद्यम लोग करत है जिसमे निश दिन घाटी | 
जास वृक कर भ्रडें बने हो झाँखिन वाघी पाटी । 
निकल जायेंगे प्राण छिनक मे पडेनी माटी। 
दौलतराम' समझ नर अपने दिल की खोल कपादी । 


१उन्तत्ति २ चिन्न ह पाप करते वाले ४मानजा ५ निर्वेल ६ किस्मत का फेर 
७ भलाई ८ राह (मागगं)। 


 [- २०७ 


प्यारा है वतन अपना 


जलीलो झ्वार होकर भी न बदला गर चलन अ्रपना | 
तो सो बैठेगे हाथो से किसी दित हम वतन अपना ॥१॥। 


फना हो जाएगे, मिट जाएँगे इसको बचाएंगे । 
कि हमको स्वर्ग से बढ़कर प्यारा है वतन अपना ॥२॥ 


मिदा जिस रोज भारत, कुल जमाने में अपधेरा है । 
कि सारे विश्व की शोभा वढाता है वतन भपना ॥३॥। 


न पहना प्राण तक हमने विदेशी कोई भी कपडा । 
तमन्ना है कि वादेमर्ग' देशी हो कफन अपना ॥४॥ 


उधर बेदादर गैरो की, इधर आपस के भगड़े है। 
विधाता दूर भी होगा कभी रजोमहन अपना ॥५॥ 


ब्नाया भ्रादमी जिनको सिखाया बोलना जिसको । 
हमारे सामने ही खोलते है वो दहन* श्रपना ॥५॥ 


भर्गर भ्रव भी ख़बर इसकी ने छी ऐ 'दास' यारो ने । 
खिला की नज्ज हो जाएगा इकदिन यह चमन भ्रपना ॥६॥। 


छा के रे! 


साफ प्रकट है कि भारतवर्ष का श्रघ पतन जैनध्म के प्रहिसा सिद्धान्त के कारण 
नहीं हुआ था, बल्कि जब तक भारतवर्ष में जैनधर्म की प्रधानता रही थी, तब तक 
उसका इतिहास स्वर्णाक्षरों में लिखेजागे योग्य है और भारतवर्ष के हास का मुल्य 
कारण भ्रापसी प्रतिस्पर्धामय श्रमैक्‍्यता है जिसकी नीव शकराचार्य के जमाने भे डाली गईं थी ! 


म्ि० रेवरेन्ड जे० स्टीवेन्सन 


१ मरने के बाद २ जुल्म ३ हुख, तकलीफ ४ मुंह ५ पकड़ | 
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हिन्दोस्तां हमारा 


क्या पूछते हो हमसे नामोनिशा" हमारा ? 
मालिक है हम जमी के है आस्मा हमारा ॥१॥ 
भारत पै जान देगा इक इक जवा हमारा । 
ऐ चखं* ले रहा है क्या इम्तहां हमारा ?े ॥रा। 
सडते है हक? की खातिर हकहै हमारा हामीर ! 
हम पासदारे हक है हक पास्वा हमारा ॥रे॥। 
दुश्मन की सारी शेखी भ्रव खाक में मिलादो | 
देखें तो क्या करेगा दोरे जमा हमारा ॥४॥ 


क्या जिक्र मालो जर का तन और मन से अपने । 
बहरे वतन है हाजिर खुरदोकला* हमारा ॥५॥ 


बागे जहा मे खिलकर दिखलाए रग क्योकर ! 
दुश्मन बना हुआ है खुद वागवा5 हमाय ॥६॥ 


ए दास' हो न जाए बरबाद प्रपनी मेहनत । 
सय्याद की नजर मे है प्राशिया हमारा ॥७॥। 


के कर षः 


विद्या जीवन की दिश्ञा है, जिसे पाकर भनुष्य अपने इष्ट स्थान पर नही पहुँच पाता । 
अश्रित्र जीवन की गति है। सही दिल्ला मिल जाने पर भी गति-होन ब्यवित इष्ट स्थाद पर नही 
पहुँच पाता | सही दिशा और सही गति दोनो मिलें, तव काम बनता है। 


हु ने हि र्जः 


सेवा का सदसे पहला कंदम अपनी जीवन-थशुद्धि है। यह आत्म-सेवा है, जिसके बिना 
जन-सेवा बन मही सकती । 


खनन 


१ चिन्ह २ झासमान ३ न्याय, सच्चाई ४तरफदार ५ ससार-चक्र ६ देश के खातिर 
७ छोटे-बडे ८वाग का माली ६ वुलवुल का पकड़ने वाला । 


[ ३०६ 


भारत-दुर्दंगा 


प्राख्तो से देखते हो क्या दुर्दशा' वतन की । 
कुछ तो खबर लो श्रपने उजडे हुए चमन की ॥१॥ 
फाकाकशीर से लाखों वे मौत मर रहे है । 
बिगडी हुई है हालत प्रव किस कदर वतन की ॥२॥ 
“झकलक” “वीर” जैसे पैदा हुए यही पर । 
यू स्वर्ग से है बढ़कर भूमी मेरे वतन की ॥।३॥ 
तीरो तुफग3 का श्रव हरगिज्ञ न गम करेंगे । 
रखबजेंगे जान देकर हम प्रावहरं वतन की ॥४॥। 
सबसे वडा यही है फर्ज भ्रपनी ज़िन्दगी का । 
हमले से दुश्मनों के रक्षा करें बतन की ॥५॥ 
तेरी चिता पै मेला हर साल ही लगेगा। 
ऐ 'दास' जान देकर शोभा बढा वतन की ॥६॥॥ 


< 7 ८ 


वीर प्रतिज्ञा 


हम भ्रपनी जिन्दगानी धर्म की खातिर मिटा देंगे। 
श्रगर ग्राया कोई मौका ये जलवा भी दिखा देंगे !।१॥ 
जो है सरगार दौलत मे, जो है मखमुर हृदामत मे । 
हू यही अश्यत्राश् 8क दिन कुछ न कुछ करके दिखा देंगे ॥२॥ 
(४ 5, हमारे नौजवां जैनी नहीं हटने के पीछे अब । 
बनाकर सग्रठन अ्रपना कंदम आगे बढा देंगे ॥३॥। 
रहा गर संगठन अपना, रहा गर दम में दम झपना । 
किसी दिन देखना कलियुग में हम सतयुग दिखा देंगे ॥२॥ 
कमी हीक्रीरवी गालिया भी हमको देगा तो भी युन लेंगे । 
दिले दुद्मन पं यू' तेगे करम अपनी घला देंगे ॥१॥ 
समझ रखा है क्या ऐ 'दास' अपने नाल-ए-दिल को । 
जमी का जिक्र ही क्या भ्रासमां तक को हिला देंगे ॥$॥ 


्न्त्ट 


ठतीश ६ 
१ बुरी हालत २ भूखे मरना ह तमचा ४ इज्जत । 
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श्री वीर की अमली जयन्ती 


श्री वीर की जयन्ती झमली भनानी होगी । 
तकलीद' उनकी हमको करके बतानी होगी।॥ १ ॥। 


एकान्तज्म तम्नस्सुवरे जड से उखाड़ फेंके । 
सत्याधियो की हरजा? सगति वनानी होगी॥ २ ॥ 


फिककों की वन्दिशोर भे बरबाद हो जुके है । 
मत-पथ की अटक हृठ खुद ही हटानी होगी) ३ ॥ 


भठ मन्दिरों की बढ़ती मूढो की वेष पूजा । 
इन रुढियो मे फेसती जनता वचानी होगी।॥। ४ ॥ 


सिद्धान्त-तत्व-निर्णय भुण ठाण का चढ़ाना । 
उपयोग शक्ति अपनी इनमें लगानी होगी।॥ ४ || 


सब जीव मोक्ष सुस्त के दहृकदार है बराबर । 
यहसाम्यवाद-थिक्षा पढनी-पढानी होगी॥ ६ | 


छीने न प्राण-सत्ता कोई प्रमाद-व्ष से । 
जीवो की, यह व्यवस्था हमको जमानी होगी।॥ ७ ॥ 


परतंत्र बधनो से सब मुक्त हो रहेगे | 
भारत-वसुन्धपा की सेवा बजानी होगी॥ ८ ॥ 


है वीर-घर्म-शासन पृण्याथें क्रान्तिकारी । 
घर-धर में ज्योति 'सेठी! इसकी जगानी होगी | ६ ॥ 


पे प्र की 
विद्या का फूल मस्तिष्क-विकार है, किन्तु है प्रथमिक । उसका चरम फल श्रात््म-विकास 
है। मस्तिष्क-विकास घरिश्र-विकास के मध्य से हो झात्म-विकाम तक पहुंच जाता है, इसलिए 
चरित्र-विकास दोनो के वीच की कडी है । 
$ भनुकृल भवृत्ति २ पक्षपात्त हे जगह-जगह ४ जाति उपजातियों के वन्धनो में | 


[ २११ 


समाज-सम्बोधन 


दुर्भाग्य जैन समाज, तेरा, क्या दक्षा यह हो गईं । 
कुछ भी नही भ्रवश्षेष, गुण-गरिमा सभी तो खो गईं ॥ 
शिक्षा उठी, दीक्षा उठी, विद्याभिरचि जाती रही । 
भ्ज्ञान दुव्यंसनादि से मरणोन्मुख्ती काया हुईं॥। 


। वह सत्यता, समुदारता तुकमे नजर पड़ती नहीं । 
दृढता नही, क्षमता नही, कतविज्ञता कुछ भी नही ॥ 
सब धर्मनिष्ठा उठ गई, कुछ स्वाभिमान रहा नहीं । 
भुजबल नही, तप बल नही, पौरुष नही, साहस नहीं ॥ 


क्या पूर्वजों का रक्त, श्रव तेरी नसो में है कही ? 
सब लुप्त होता देख गौरव जोश जो खाता नही । 
ठडा हुआ उत्साह सारा, भ्रात्मवल जाता रहा । 
उत्थान की चर्चा नही, भ्रव पतन ही भाता रहा ॥ 


पुबंज हमारे कौन ये ? वे कृत्य क्या-वया कर गये ? 
किन-किन उपायो से कठिन भव-सिन्धु को भी तर गये ? 
रखते थे कितना प्रेम वे निज धर्म-देश-समाज से ? 
परहित में क्यों सलग्न थे, मतलब न था बुछ स्वार्थ से ? 


, या तत्व खोजा था उन्होने प्रात्म जीवन के लिये ? 
किस मार्ग पर चलते थे वे भ्रपनी समुन्नति के लिये ? 
इत्यादि बातो का नही तव व्यक्तियों कौ ध्यान है ! 
वे भोह-निद्रा मे पडे, उनको न अपना ज्ञान है ॥ 


सर्वस्व यो खोकर हुआ तू दीन, हीन, श्रनाथ है । 
कैसा पतन तेरा हुम्ना, तु रूढियो का दास है॥ 
ये प्राणहारि-पिशाचिनी, क्यो जाल में इनके फंसा । 
ले पिण्ड तू इनसे छुडा, यदि चाहता भव भी जिया || 
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जिस आत्मवल को तू भुला बैठा उसे रख जान में । 
क्या शक्तिशाली ऐक्य है, यह भी सदा रख व्यान में ॥ 
निज पूर्वजों का स्मरण कर, कर्तव्य पर आरूढ हो । 
बन स्वावलम्बी गुण-ग्राहक कप्ट मे न अधीर न हो ॥। 


सदृदृष्टि-ज्ञान-चरित्र का सुप्रचार हो जग में सदा । 
यह धर्म है, उद्देश है, इससे न विचलित हो कदा ॥ 
श्रुगवीर' वन यदि स्वपरहित में लीन तू हो जायगा । 
तो याद रख, सव दु ख-सकट ज्ञीत्र ही मिट जायगा ॥ 


के रे रे 
साधु-विवेक 


श्रसाधु 


वस्त्र रंगाते, मन न रेंगाते, कपट-जाल नित रचते है ! 
हाथ ! सुमरनी पेट कतरनी, परघत-वनिता तकते है ॥ 
झापा पर की खबर नही, परमार्थिक वातें करते है । 
ऐसे ठगिया साधु जगत की, गली-गली मे फिरते है ॥ 


साधु 


राग, हू प जिनके नहिं मन मे, प्रायः विपिन विचरत्े है ! 
क्रोध, भाव, मायादिक त्तज कर, पच महात्रत घरते हैं।॥। 
ज्ञान-ध्यान मे लीन चित्त, विपयो में नहीं भटकते है । 


वे है साधु, पुनीत, हितेपी, तारक जो खुद तरते है ॥ 
कै छः ष्कै कु 
वास्कोडिगामा द्वारा किये गये उल्लेत्ों से यह बात पूर्ण सप से विदित हो जाती 
है कि, मालाबार प्रान्त के समुद्री किनारे पर उस समय थो बस्ती थी वह ते कभी हिंसा 
करती थी, इतना ही नहीं किन्तु समुद्र के किनारे पर रहने पर भी मास मच्छी प्रादि 
कै प्राह्र को तिपिद्ध ही मानती थी । इस वस्तु स्थिति से भ्रनुमान होता है कि वह प्रणा 
जतधर्मी ही होनी चाहिए, जिसका प्रभाव तमाम प्रजा पर पूर्ण रूप से पटा था। इसके 


उपरात जैनधर्म के सम्बन्ध मे ईस्ट इण्डिया कम्पनी के समय के अमेक उल्लेख मि० कोल 
ब्रुक की डायरी मे पाये जाते है। 
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जैन सम्बोधन 


जतियो | किस घुन में हो तुम क्या खबर कुछ भी नही । 
हो रहा ससार में क्या, ध्यान कुछ इस पर नहीं ! 
स्लेच्छ भौर श्रनायं जिनको, तुम बताते थे कभी; 
देख लो किस रग में है, भ्राज वे मातव सभी ॥॥॥ 


झौर भ्रपनी भी श्रवस्था का मिलान करो जरा | 
पूर्व थी वह क्या ? हुई म्रव क्या ? विचार करो जरा ॥ 
है कहाँ वह ज्ञान-गौरव, राज्य-वैभव झापका ? 
वह कहाँ वहु ऋदृयलकृत तप, विनाशक पाप का ?२॥ 


वृष श्रहिसा आपका वह, उठ गया किस लोक में ? 
प्रेम पावन भ्रापका सव, जा वसा किस थोक में ? 
है कहाँ वह सत्यता, मृदुता, सरछता श्रापकी ? 
वह दयामय दृष्टि और परार्थपरता सात्विकी ?३॥ 


पूवंजो के पघैये-शौ्योदा्य-गुण, तुम में कहाँ? 
है कहाँ वह वीरता, निर्भीकता, साहस महा? 
बाहुबल को क्‍या हुआ्रा ? रणरग-कौशल है कहाँ ? 
हो कहा स्वाधीनता, दौव॑ल्य शासन हो जहाँ ?४॥ 


वे विमान कहाँ गये ? कुछ याद है उनकी कथा ? 
बैठ जिनमे पूर्वजों को, गगन पथ भी सुगम था! 
है कहाँ निर्वाह प्रण का ? और वह दुढ़ता कहाँ ? 
शीलता जाती रही, दुशीलता फैली यहां ?५॥ 


उठ गई सब तत्व चर्चा, क्‍या प्रकृति बदली सभी ! 
स्वप्त भी, निज अ्रभ्युदय का, जो नहीं श्राता कभी ! 
खो गया गुण-ग्राम सारा, धर्मंघन सब लुट गया [ 
भ्रांल तो खोलो जरा-देखों सबेरा हो गया॥६॥ 


धर्म-निष्ठर पर बिराजी, झढियाँ प्राकर यहाँ, 
घ॒र्म ही के वेष में, जो कर रही शासन महा। 
थी बनाई तुम्ही ने ये, निज सुभीते के लिए, 
बन गये पर श्रव सुम्ही, इनकी गुलामी के लिए॥७॥ 


दैखिये, मैदाने उन्नति में कुलाँचे भर रहै, 
कौन हैं, विज तेज से विस्मित सवो को कर रहे २ 
नव नवाविष्कार प्रतिदिन, कौन कर दिखला रहे ? 
देव दुष्कर कार्य विद्युत-शक्ति से करा रहे ?5॥ 


हो रहा गृणगाव किनके, यह कला-कौशल्य का ? 
बज रहा है दुन्दुभी, विज्ञान-साहस शौये का?े 
कौन है ये वन रहे, विद्या-विज्ञार आजकल ? 
नीतिविद, सतकर्म शिक्षक, पथ-अदर्शक आजकल 76।। 


सोचिये, ये है वही, कहते जिन्हे तुम नीच थे, 
घर्मशून्य प्रसमभ्य॒ कह कर झाप बनते ऊच थये। 
सद्गिचाराचार के जो, पात्र भी न गिने गये, 
नहा डाला उसी दम यदि, कभी इनसे छू गये ॥१०॥ 


प्रनवरत उद्योग से झ, आत्मवल विस्तार से, 
झभ्युदय इनका हुआ है, प्रवल एक्य विचार से । 
स्वावलम्बन से इन्हे जो, सफलता अनुपम मिली, 
शोक ! उसको देख करके, सीख तुमने कुछ न ली ॥११॥ 


झात्म-बल ग्रौरव गयवाया, भूल शिथिलाचार मे, 
फेस गये हो वेतरह तुम, जाति-भेद-विचार में! 
साथ ही अपरीतियो का जात्र है भारी पडा; 
हो रहा है कर्मवन्‍्वधन से भी यह वन्चन कड़ा ॥१रा 


तोड़ यह बन्धन सकल, स्वातन्त्यवल दिखलाइये; 
लुप्त गौरव जो हुआ, उसको पुन. प्रकठाइये । 
पूबंणजो की कीति को वह्या छगराना क्या भला? 
सच तो यो है, हृव मरना ऐसे जीवन से भला ॥॥१शाा 


जातिया, अपनी समुन्तति-हेतु सब चचल हुई; 
पर न आया जोश तुम मे, क्या रगें ठिठरा गईं ? 
पुरुष हो, पुरुषार्थ करना, क्‍या तुम्हे झ्ाता नहीं? 
पुरुष-मन पुरुषार्थ से, हरगिज्ञ न घवराता कही ॥१४॥ 


[ र१र्‌ 


जो न भ्राता हो तुम्हे वह, दूसरों से श्रीख लो; 
अ्रतुकरण कहते किसे, जापातियों से स्रीख लो। 
देखकर इतिहास जग के, कुछ करो दिक्षा ग्रहण, 
हो न जिससे व्यर्थ ही तसार मे जीवन-मरण ॥१५॥ 


छोड दो सकीर्णता, समुदारता धारण करो, 
पूर्नो का स्मरण कर, कर्तव्य का पालन करो। 
ब्रात्ममत पर जैन वीरो ! हो खड़े बढ़ते रहो; 
हो न ले उद्घार जब तक, 'ुग प्रताप” बने रहो ।॥॥१६॥ 


्ः ््रः के 
प्रार्थना 


हृदय हो प्रभु, ऐसा वलवान। 


विपदाएँ घनघोर घटा सी, उमडें हुँ दिश्ि आन। 
पर्व॑त-ऊपर-पत्तित विन्दु-सी, मेलू' मन सुख मान ॥३॥ 


प्रसफ़ल होकर सहस बार भी, मन को करूँ न म्लान 
लक्ष गुणित उत्साह धार कर, करूँ कार्य श्रण ठान।।२॥ 


पूर्ण झ्रात्म कर्तव्य करूँया, खुद होकें वलिदान। 
सन्मुख ज्वलित प्रग्नि भी लखकर, हट न शका ठान ॥॥ह॥ 


करो स्तवन परिहास करो या, यह ससार श्रजान। 
सत्य मार्ग को इच न छोड़, भय नहीं लाऊें ध्यान ॥४॥ 


विकसित्र भ्रात्म रवरूप करँ निज, वल का भ्रतुल निधान । 
तनवल घनवल तृणावत्त समझू, धरूँ नहीं श्रभिमान ॥४॥ 


छः छ्| | 


जो जितना भ्रधिक नियन्त्रणहीन होता है, वह उतना ही अधिक अपने आस-पास मर्यादा 
का जाल बुनता है। हमारा घर साफ-सुथरा होगा तो पढौसी को उससे दुर्गन्‍्ध नही मिलेगी | 

हम अहिसक रहेंगे तो पडौसी को हमारी ओर से क्लेश नही होगा । 

दूसरों को कष्ट न हो इसलिए हम प्रहिसक रहे, भ्रह्ििसा का यह सही मार्ग नही है । 

हमारे मत मे किसी को कष्ट देने की भावना ही ने हो 

मैन्री, प्रमोद, करुणा भौर माध्यस्थ भ्रहिसा की चार भावनाये हैं। 


२१६ | 


हृदयोदुगार 


कव श्ायगा वह दिन कि बनू साधु विहारी ॥टेका 


दुनिया मे कोई चीज मुझे घिर नहीं पाती, 
झौर आयु मेरी यो ही तो है बीत्तती जाती। 
मस्तक पे ख़ंडी मौन, वह सब ही को है भाती, 
राजा हो, चाहे राणा हो, हो रक भिस्तारी ॥१॥ कंब० 


सपत्ति है दुनिया की वह दुनिया मे रहेगी, 
काया न चले साथ, वह पावक मे दहेंगी। 
इक ईट भी फिर हाथ से हगिज्ञ न उठेगी, 
बंगला हो चाहे कोठी हो, हो महल भटारी ॥१॥ कंव० 


बैठा है कोई मस्त ही, मसनद को लगाये, 
मांगे है कोई भीख फटा वस्त्र विछाये। 
भ्रघा है कोई, कोई, धधिर हाथ कटाये, 
व्यसनी है कोई मस्त, कोई भक्त पुजारी ॥३॥ कब० 


खेले है कई खेल, धरे रूप घेरे; 
स्थावर में त्रसो मे भी किये जाय ते सेरे। 
होते हो रहे है यो सदा शाम घबेरे, 
चक्कर में धुमाता है सदा कम मदारी ॥४॥ कंब० 


सब ही से मैं रक्यूंगा सदा दिल की सफाई, 
हिन्दू हो, मुसलमान हो, हो जैन ईसाईं। 
मिल-मिल के गले वाँटेगे हम प्रीति मिठाई, 
झापस मे चलेगी न कभी द्वंष-कटारी ॥५॥ कंव० 


सर्वस्ध लगाके मैं करू देश कौ सेवा, 
घर-घर पै मै जा-जा के रखू ज्ञान का मेला | 
दुखो का सभी जीवो के हो जायगा छेवा, 
भारत मे न देखू गा कोई भूर्खे-अवारी ॥६॥ कब० 

जीवो को प्रमादों से कस्री मै न सताऊ, 

करनी के विषय देव है, श्रव मे न लुभाऊ । 

ज्ञानी हु सदा ज्ञान की में ज्योति जगाऊँं, 

समता मे रहुगा में सदा शुद्ध-विचारी ॥७॥ कब॒० 


हा रे न 
[ २१७ 


सफल जन्मे 


मत भिम्को, मत दहलाओ, यदि बनना भहामना है । 
जो नहीं किया वह 'पर' है, कर लिया वहीं 'अपना' है॥ 
दो दिन का जीबन-मेला, फिर खड़हर-सी नीरबता-- 
यश-अपयश् बस, दो ही है, बाकी सारा सपना है॥ 


दो पुण्य-पाप रेखाये, दोनो ही जग की दासी । 
है एक मृत्यु सी; घातक, दूसरी सुहृद्‌ माता-सी॥ 
जो ग्रहण: पुण्य को करता, मरिमाला उसके पढती । 
भ्रपनाता जो पापों को, उसकी गर्दत में फ्राँसी॥ 


इस द्षब्द कोष मे केवल,--है 'प्राज” न मिलना 'कल' है । 
'कल' पर जो रहता, है वह, निरुपाय भौर मिबेत है॥ 
घह पराक्रमी-मानव है, जो 'कल” को 'झाज' बनाकर-- 
क्षणभगुर विदव-सदन मे, करता निज जन्म सफल है। 


छ् 0 द् 


वीर निर्वारा 


फिर सरसता णग उठी है प्राण में सचरित होकर । 
मानसर में भर रहा [है कौन यह जीवन निरन्तर ? 


फिर नया सा हो रहा है रोम-रोम प्रदीष्त प्रमुदित । 
बज, उठेगी उल्लसित हो भाज दुत्तत्री कदाचित॥ 


लग रहा है और, कुछ ही-प्राज मुक्षको दिव्य जीवन । 
झाज मानो लहलहाया--हो श्तोमुंख विश्व-उपवन | 
प्राण के प्रत्येक कण में--पआाप्त-व्याप्त नवीनता है। 
मस्त हो," जयकैतु बन, फहरा रही स्वाधीनता है।॥ 
हाँ, इसलिये , प्रानन्द है सर्वत्र खग-नर-देव-घर । 
झाज पाया है महाप्रभु--'वीर' ने निर्वाण ग्रुरुतर ॥ 


आवश्यक हिंसा को भरह्िसा मानना चिल्तन का दोष है। हिंसा आख़िर द्विसा है। यह 
दूसरी बात है कि भावश्यक हिंसा से बचना कठित है। गृहस्थी सकतपी हिंसा का त्यागी होता है । 
प्रात्म-तोष का एकमात्र मार्ग श्रात्म-सयम है। दोनों का परस्पर ब्रहुट सम्बन्ध है। 


, प्राणी सपम झौर इच्द्रिय सयम दो प्रकार का है। 
३१८ ] 


नवयुवकों से नम्न निवेदन 


कौम की खातिर खुशी से सर कठाता चाहिये । 
मर्दे मैंदा बनके दुनिया को दिखाना चाहिये॥ १॥ 


अपने रुख से परद-ए गफलत उठाना चाहिये। 
तालिवानेदीद' को जलवा दिखाना चाहिये ॥ २॥ 


राग से मतलब न जिसको वास्ता हो देश से । 
उसके आगे हमको प्रपना सर भुकाना चाहिये ॥ ३ ॥ 


इक दया ही धर्म है ले जायगा जो मोक्ष मे । 
जैन का यह फलसफा* सबको सिखाना चाहिये ॥ ४॥ 


धर्म से श्रपने पतित जो हो चुका हो दोस्तो ! 
फिर नये सर से उसे जैदी वसाना चाहिये ॥ ४५॥ 


खाक्षहारीः की दलील इससे कोई वढ़कर नहीं । 
कीनग्रो* वुगजो* हसद* दिल से मिटाना चाहिये॥ ६ ॥ 


देखते हैं जाजकल गैरो को हम सीनासिपर । 
ऐ जैतियो मैदान में तुमको भी आना चाहिएँ [ ७ ॥ 


जा रहे है प्रपने भाई गेर की आगोश" में। 
शर्में की जा है, उन्हें भ्रपना बताना चाहिये।। ५ ॥| 


फाटती है 'दास' वयोकर पाप के बन्धन को वे । 
जैन की तलवार का जौहर विख्ाना चाहिये॥ ६॥ 
> च्ध> चछ 


प्रात्मा का पतन न हो इसलिए हिंसा न करें, यह है प्रहिसा का सही मार्ग ! कष्ट का 


बचाव तो स्वय हो जांता है। 


१. देलने के इच्चुक २. घमं, तालीम ३, नज्जता ४-४-६ दुसरे से जहूना ७ भोद । 


[ २१६ 


करो कुछ काम दुनिया में 


भ्रहिसा धर्म का हर घर में गर प्रचार हो जाए। 
तो प्यारा स्वर्ग से बढ़कर यही ससार हो जाए॥ १॥ 


करो वो काम दुनिया मे कि पर-उपकार हो जाए। 
तुम्हारे साथ भ्रौरो का भी वेडा पार हो जाए॥२॥ 


जो प्यासा है लहू का, क्यो न वोह गमल्वार हो जाए । 
रवा दुनिया मे पर-उपकार की जब धार हो जाए॥ ३॥ 


न जस्मी हो कोई उससे न वोह तलवार हो जाए । 
मगर फिर भी जो निकले मुह से दिल के पार हो जाए ॥४॥ 


प्रहिसा धर्म की रगीतियो" में वृए उत्फत है। 
ये वो मय है पिए जो उम्र भर सरशार१ हो जाए।।५॥। 


ग्रमर औरो के दर्दोगम को भ्रपना दर्दोगम समर । 
प्रहिसा धर्म की नथ्या भेवर से पार हो जाए। ६॥। 


रह ऐ 'दास' भाये पर न फिर टीका गुलामी का । 
अगर भारत हमारा नोद से वेदार” हो जाए॥ ७॥ 


<> <> ० 


धर्म एक प्रवाह है। सम्प्रदाय उसका बाँध है । वाँध का पाती सिंचाई भौर भ्रत्य कार्यों 
के लिए उपयोगी होता है। वैसे ही सम्प्रदाय से धर्म सर्वत्र प्रवाहित होता है। इसके विपरीत 
सम्प्रदायो में कट्टरता, स्कीर्णता ग्रा जावे, तो यह केवल स्वार्थ-सिद्धि का श्रग वनकर कल्याण 
के स्थान पर हानिकारक झौर प्रापसी सधर्प पैदा करने वाला हो जाता है । 


शोपण का द्वार खुला रखकर दात करने वाले की अ्रपेक्षा अदानी बहुत श्रेष्ठ है, भाहे 
बहू एक कौडी भी न दे । 


मनुष्य श्रपनी गलती को नही देखता, दुसरे की गलती को देखने के लिए सहल्लाक्ष बन 
जाता है। भ्रपनी गलती देखने के लिए जो आंखें है, उनको भी मूद लेता है। * 


१ खुबिया २४राव ३ वेहोशी ४ जाग्ना । 
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धनिक सम्बोधन 


भारत के धनिको ! किस घुन मे, पड़े हुए हो तुम वेकार ? 
भपने हित की ख़बर नही, या नहीं समझते जग व्यवहार ? 
प्रत्थकार कितना स्वदेश में, छाया देखो श्रांख उघार। 
बिल बिलाट करते हैं कितने, सहते निश दिन कष्ट भ्रपार ॥। 


कितने वस्व्रह्दीन फिरते है, क्षुत्पीडित है कितने हाय ! 
घम्-कर्म सव वेच दिया है, कितनो ने होकर भ्रसहाय !! 
जो भारत था गुरु देशों का, महामान्य, सत्कर्म प्रधान । 
गौरवहीन हुम्रा वह, वन कर पराधीन, सहता भ्रपमभान || 


क्या यह दया देख भारत की, तुम्हे न भ्राता सोच-विचार | 
देखा करो इसी विधि क्या तुम, पडे-पड़े दुख-पारावार॥| 
घनिक हुए जिसके घन से क्या, योग्य न पूछो उसकी बात ! 
गोद पले जिसकी क्‍या उस पर, देखोगे होते उत्पात !! 


भारतवर्ष तुम्हारा, तुम हो भारत के सत्पुत्त उदार । 
फिर क्यों देश-विपत्ति न हरते, करते इसका वेडा पार ॥ 
पश्चिम के घनिको को देखो, करते है वे क्या दिन-रात । 
और करो जापान देश के, धनिकों पर कुछ दुष्टिनिपात ॥ 


लेकर उनसे सबक स्वधन का, करो देश उन्नति-हित त्याग । 
दो प्रोत्साहन उन्हे जिन्हे है, देशोन्नति से कुछ अनुराग ॥॥ 
शिल्पकला विज्ञान सीखने, युवकों को भेथों परदेश । 
कला-सुत्रिक्षालय खुलवाकर, मेटों सब जनता के बलेश || 


कार्य-कुशल विद्वानों से रख प्रेम, समझ उनका ब्यवहार। 
उनके द्वारा करो देश मे, बहु उपयोगी कार्य प्रसार ॥ 
भारत हित ससथायें खोलो, ग्राम-ग्राम मैं कर सुविचार । 
करो सुद्रभ साधन वे जिनसे, उन्नत हो प्रपना व्यापार ॥ 


चवकर मे विलासप्रियता के, फेस मत भूलों भपना देश। 
प्रचुर विदेशी व्यवहारों से, करो न अपना देश विदेश ॥ 
लोक दिखाने के कामो मे, होने दो नि शक्ति-विनाश | 
व्यर्थ व्ययों को छोड, लगौ तुम, भारत का करने सुविकाश ॥॥ 


[१२१ 


वैर-विरोब, पक्षपातादिक, ईर्पा, घुणा सकल दुष्कार। 
रह न सके भारत में ऐसा, यत्न करो तुम बन समुदार ! 
शिक्षा का विस्तार करो यो, रहे न भ्रनपढ कोई शेष ॥ 
सव पढलिख कर चतुर बनें भ्रो, समझे हित-अनहित सविशेष ॥ 


करें देश उत्थान सभी मिल, फिर स्व॒राज्य मिलना क्यो दूर ? 
पैदा हो 'धुगवीर' देश मे, तब क्यों रहे दशा दुख-पुर ॥ 
प्रबल उठे उन्तति-तरग तब, देखें सतव भारत-उत्कर्ष । 
घुल जावे सव दोप कालिमा, मसुखपूर्वक दिन कटे सह ॥ 


9 छठ हे 
धर्म-स्थिति निवेदन 


कहाँ वह जैनधर्म भगवान ! 
जाने जग को सत्य सुझायो, ठालि भ्टल अ्ज्ञान। 
वस्तु-तत्व पै कियो प्रतिष्ठित, प्रनुपम निज विज्ञान ॥ कहाँ० ॥ 
साम्यवाद को प्रकृत प्रचारक, परम भ्रहिसावाव । 
नीच ऊँच निरवनी-धनी पै, जावी दृष्टि समान ॥ कहाँ० ॥ 
देवतुल्य चाण्डाल बतायों, जो है समद्ित वान । 
धूद्र, म्लेच्छ, पगुह ने पायो, समवधरण में स्थान ॥ कहाँ० ॥ 
सती-दाह, गिरिपात, जीव वलि, माक्षासन मद-पान । 
देव मूढता भ्रादि मेटि सब, कियो जगत कल्यान ॥ कहाँ० ॥। 


कटूर वैरी हु पै जाकी-क्षमा, दयामय वान । 
हठ तजि, कियो भ्रनेक मतन को, सामजस्य-विधान ॥। कहाँ० ॥ 


अब तो रुप भयो कछु भौ रहि, सकहिं न हम पहिचान । 
समता-सत्य-प्रेम ने इक संग, यातें कियो पयान ॥ कहाँ० ॥] 
थूँ र्थृः कु थे 


जीवन सरस भी है, नीरस भी है। सुख भी है, दु ख भी है। सुल कुछ भी है, कुछ भी 
नही है । नीर॒स को सरस, दु ख़ को सुख, कुछ भी तही को सब बनाने वाला कलाकार है । 


पदार्थ प्राप्ति पर जो भ्ानन्द मिलता है, वह तो क्षणिक होता है !“””किन्दु बस्तु- 
निरपेक्ष भानन्द ही स्थायी होता है । 


१२२२ । 


उपदेशिक ढाला 
(देशी--जब घक्‍त पढ़ा तब कोई नहीं) 
अब मोह नीद से उठ चेतन, क्यू भूल रहा जोबन घन में। 
तेरे सुख के साथी मात-पिता, सुत-बाघव सोच ज़रा मन मे ॥ 
नर जन्म श्रमूल्य मिला तुकको, क्यों सोय रहा सुख चैनन में । 


कर ले श्वव तो सत्सग ज़रा, समझाय रहे गुरु सैनन में ॥श॥ 


तेरा कुठुम्ब कवीला स्वारथ का, विन स्वारथ देत दगा छिन में । 
यह चाँदनी चेतन दो दिन की, बिन काम लुभाय रहा किन में ॥२॥ 
दिन खेल-कुंद मे खोय दिया, नही धर्म किया बालापन में! 
प्रभु का गुल गान किया न कभी, विपया वश हो भर जोबन में ॥३॥ 
हय हाथी ऊपर केल करा, रग्ररेल करा चढ़ स्थदन मे) 
चरचा तन केदार चन्दन मे, नही चित्त दिया गुरु वन्दन में ॥४॥॥ 
प्रव वृद्ध भया कंच इंवेत भया, कफ वाय मे घेर लिया छिल में । 
तेरी डगमग नाडी डोल रही, मनु कम्पन बाय हुआ तन में ॥2॥ 
गये रावण विक्रम भोज बवली, प्रजली भनु होरी फागन मे । 
उस भौज का खोज रहा न रती, नर तू मूली किस बागन में ॥६॥ 


दया धर्म का समग्रह तू कर ले, घर ले गुरु छिक्षा कानन मे | 
कहा सोहन उत्तम धर्म यही, जिन आगम वेद पुरानन में ॥७॥ 


के! | | 


लोग सथम को निषेषात्मक मानते है, पर वह जीवन का सर्वोपरि करियात्मक पक्ष है। 


जिसकी चाह नही है, उसकी राह सामने है श्रौर जिसकी चाह है, उसकी राह नही 
है । भाज का मनुप्य विपयंय की दुनिया में जी रहा है। चाह सुख की है, कार्य दख के 
हो रहे है । । 


सुख का हेतु अभाव भी नही है भ्रौर श्रति भाव भी नही है! सुत्ष का हेतु स्वभाव है। 
[२२३ 


श्रढ ] 


नीच और अछूत 


नाली के मैले पानी से मैं बोला हहराय, 
हौले वह रे नीच कही तू मुझ पर उचट न जाय | 


“भला महाक्षय/ कह पानी ने भरी एक मुस्कान, 
बहता चला गया गाता सा एक मनोहर गान॥ ॥ 


एक दिवस में गया नहाने किसी बंदी के तीर, 
ज्योही जल अ्रम्भलि भे लेकर मलने लगा शरीर । 


त्योही जल वोला में ही हू उस नाली का नीर; 
लज्जित हुआ, काठ भारा सा मेरा सकल शरीर ॥ २॥। 


दंतुम्न तोडी मुंह में डाली वह बोली मुसकाय, 
ओह महाशय ! बडी हुईं मैं नाली का जल पाय | 


फिर क्यो मुझ भ्र्ठृत को मुह मे देते, हो महाराज ! 

सुन कर उसके वोल हुई हा ! मुझको भारी लाज ॥ ३ ॥ 
खाने को बैठा भोजन भें ज्योहीं डाला हाथ; 
त्योही भोजन बोल उठा चट विकट हँसी के साथ ।! 


नाली का जल हम सबने किया एक दिन पान, 
अतः नीच हम सभी हुए फिर क्यो खाते श्रीमान ॥ ४ ॥ 


एक दिवस नभ में श्रओ्ो की देखी खूब जमात; 
जिससे फडक उठा ह॒षित हो मेरा सारा गात | 


मै यो गाने लगा कि भ्राओ भ्रहो | सुहृद घन वृत्द | 
बरसो, शस्य बढाओ, जिससे हो हमको आझानन्द || ५ ॥। 


वे बोले, हे वन्पु, सभी हम है अछूत झौ नीच; 
ब्योकि पनाली के जल-कण भी है हम सबके बीच | 


कही भ्रछ्ृृतों मे ही जाकर वरतसेंगे जी खोल, 
उनके शस्य बढेगे, होगा उनको हर्ष अतोल ॥ ६ ॥ 


मैं बोला, मैंभूलाथा, तब नहीं मुर्के था ज्ञान! 
तीच-ऊंच भाई-भाई है भारत की सनन्‍्तान | 


होगा दोनो बिना न दोनों का कुछ भी विस्तार, 
अव न करूँगा उनसे कोई कभी दुरा व्यवहार ॥ ७॥। 


वे बोले यह सुमति आपकी करे हिन्द का त्राण, 
उनके हिन्दू रहने भे है भारत का कल्याण । 


उनका भ्रव न निरादर करना, वनना जात, उदार, 
भेदभाव मत रखना उनसे करना मन से प्यार ॥ ८ ॥ 


््ः ्ः ््ः 
क्रान्ति-पथे 


तोडो मृदुल वह्लवकी के ये सिसक-सिसक रोते से तार, 
दुर करो सभीत कुण्ज से कृत्रिम फूलों का श्रुगार। 


भूलों कोमल, स्फीत-स्नेह-स्वर भूलो क्री का व्यापार, 
हृदय-पटल से आज मिटा दो स्मृतियों का भ्रभिनय झागार । 
भैरव शखनाद की गज फिर-फिर वीरोचित ललकार, 
मुरकाएं हृदयों मे फिर से उठे ग्रगन भेदी हुकार | 
धधक उठे अन्तस्तल में फिर क्रान्ति गीतिका की भकार-- 
विल्लूल, विकल, विवक्ष पागल हो नाच उठे उन्‍्मद ससार | 


दीप्त हो उठे उरस्थली में भाशा की ज्वाला साकार, 
नस-नस में उदण्ड हो उठे नवयौवन रस को सचार। 


तोडो वाद्य, छोड दो गायन, तज दो सकरुग हाहाकार, 
भागे है भ्रव युद्ध-अन-फिर, उसके प्लागे--कारागार । 
५ न्‍ मर भ 


ब्रती समाज की कल्पना जितनी दुरुह है, उतनी सी सुखद है। व्रत लेने वाला कौरा 
दत्त ही नहीं लेता, पहले वह विवेक को जगाता है। श्रद्धा और स्कल्प को दृढ़ करता है । 
कठिनाइया भेलने की क्षमता पैदा करता है। प्रवाह के प्रतिकुछ चलने का साहस लावा है; 
फिर वह व्रत लेता है । 


[ २२५ 


२२६ |] 


चेतावनी 

बेत चतुर नर कहै तने सतगुरु, किस विधि तू ललचाना है । 

तन धन यौवन स्व कुठुम्बी, एक दिवस तज जाना है। चे० ॥१॥ 
मोह माया को बडो जाल है, जिसमे तू लोभाना है। 

काल आहेरी चोट श्राकरी, ताक रह्मो नीशाना है। चे० ॥२॥ 
काल भ्रनादि रो तू ही रे भटक्यो, तो पिण श्रन्त न ग्राना है। 

चार दिता की देख चादनी, जिसमे तू लोभाना है। चै० ॥३॥ 
पूर्व भवरा प्ृण्य योग थी, नरकी देही पाना है। 

सास सवा नौ रहा गर्भ मे, उन्धे मुख भुलाना है। चे० ॥।४॥ 
मल-मूत्र की भ्रशुच्ि कोथली, माहे साकड दोना है। 

रुघिर घुक्रनो प्राहार अपवित्र, प्रथम पड़े ते लीना है। चे० ॥५॥ 
ऊट फ्रोड सुई सार की, ताती कर चोभाना है। 

तिण सू भ्रष्ट गुणी वेदना गर्भ में, देख्या दु ख प्रसमाना है । चे० ॥६॥ 


बालपणों थे खेल गँवायो, यौवन मे गर्वाना है। 
भ्रष्ट प्रहर कीधो मद मस्ती, ख्रोटी लाग लगाना है। चे० ॥७॥ 


रगो चगी राखत देही, ठेढी चाल चलाना है। 
झ्राठ प्रहद कीधों घर घन्धो, लग रहा श्रात्तंध्याना है। चे० ।|५॥॥ 


भात-पिता-सुत बहिन-भाणजी, तिरिया सू दिल लीना है। 
वे नही तेरे तू नहीं उनका, स्वार्थ लगी सगीना है। चे० ॥0॥ 


ग्रथ॑ प्रमथ॑ करी धन्त भेल्यो, घणा सू बैर वंधाना है। 
लक्ष्मी तो तेरे लारै न चलसी, यहां की यहा रह जाना है। चे० ॥१०॥। 


ऊचा-ऊंचा भहल चिणाया, करे घना कारखाना है। 
घडी एक राखत नहेह घर में, चालत जाय मश्ञाना है। चे० ॥११॥। 


धर्म सेती देप न घरना, परभव सेती डरना है। 
चित्त आपनो देख मुसाफ़िर, करनी सेती तरना है। चे० ।!१२॥ 


छिन-छिन में तेरी आयु घटत है, श्रज्जली जैसे करना है। 
कोडो यत्न करे वहुतेरा, तो पिण एक दिन मरना है। चे० ॥१३॥। 


जैन धर्म की प्राचीनता 


इस धर्म की प्राचीनता के चिह्न मिलते जा रहे । 
उपलब्ध भथुरा-स्तृप और उदय-गिरी बतला रहे ॥ 


प्राचीनता इसकी जगत भर कर रहा स्वीकार है। 
इस धर्म का ही इस दिशा मे गत ऋणी ससार है ॥१॥ 


हाँ जब न प्रथ्वी पर कही भी वोद-वेदिक धर्म थे । 
कल्याण-प्रद सर्वज्ञ तब इस धर्म के शुभ कर्म थे ॥ 


जितने पुराने जैन मन्दिर ग्राज मिलते है यहाँ। 
उतने पुराने बोलिये अन्यत्र मिलते है कहाँ॥२॥ 


था राष्ट्र-धर्म कभी यही सिद्धान्त श्रति भ्रभिराम थे । 
बलवान थे, वरदान थे, गुणधाम थे, शिवधाम थे।। 


इस धर्म का ही मुल्यत प्रूव केन्द्र भारतवर्ष था। 
यह ज्ञान में विज्ञान में सबमे प्रथम उत्कर्प था ॥३॥ 


चमका न धर्मादित्य केवल सर्व हिन्दुस्तान में। 
फँली प्रभा दुरस्थ इसकी एजिया यूनान में॥ 


कार्थेज-प्रफ्रीक तथा मिश्रादि रोम फिनीशिया | 
जाकर वहाँ तक भी सदैव निवास जैनो ने किया ॥४॥ - 


जग के पुरातत बेद भी प्रस्तित्व इसका मानते | 
इतिहासवेत्ता धर्म की प्राचीनता को जानते | 


जो बौद्धमत से जैनियो की मानते उत्पत्ति को । 
निष्पक्ष हो देखे त्मिक इतिहास की सम्पत्ति को ॥५॥ 


> १4 है भ् 


रत्नत्रय झत्यन्त दु्लेभ वस्तु है । मानवजीवन की सफलता रत्लन्रय के पाने में है। 
् | भर ० 


पहले-पहल बुराई करते घृणा होती है, दूसरी सकोच, तीसरी वाद निशेकोषता ब्रा 
जाती है और चौपी बार ये साहस बढ़ जाता हैं। 0, 


रश्व ] 


हम और हमारे पूर्ब॑ज़ 


जैसे हमारे पृज्य थे उनकी न हम में ग्रन्थ है। 
रहते हुए सम्बन्ध भी उनसे न भ्रव सम्बन्ध है| 
वे कौन थे क्या कर गये इसको भुलाथा सर्वया 
प्राइम्बरो ने श्राज तो हमको लुभावा सर्वथा॥१॥ 


उनकी कथाओं पर कभी विद्वास भी झाता ही । 
उनका सुखद वह नाम भी भ्रव कान को भाता नही ॥ 
उनके अलौकिक कार्य को हम आज मिथ्या मानते । 
झपने हिताहित को तनिक भी हम नहीं पहचानते ।।श॥ 


पूवंज प्रबल रणवीर थे तो श्ाज हम गृहवीर है। 
वे क्षीर थे विख्यात तो हम भ्ाज ख़ारे नीर है॥। 
जीवन बिताते थे सकल अपना परम पुरुपाथ में । 
हम भी बिताते श्राज जीवन को यहाँ पर-स्वार्थ में [३।। 


वे चाहते थे लोक में सबका सतत उपकार हो। 
हम चाहते है एकदम सबका महासहार हो ॥ 
उनके सदा इच्छा रही नित दूसरे उन्तत बने। 
लिप्सा हमारी है यही नित दूसरे प्रवनत बने ॥४॥॥ 


वे थे जगत के रत्न भ्रनुषम हम न पद की धूल है। 


वे फूल थे मकरन्दयुत पर हम न किशुक फूल है ॥ 
प्ैलोक्य के वे चन्द्रमा थे पर न हम नक्षत्र है। 


पूजन हमारे प्रेम से पुजते रहे सवंत्र है ॥५॥ 
के फ्ः ्रीः 


विचार के भ्रनुरुप ही आचार बनता है भ्रथवा विचार ही स्वय आचार का रूप 


लेता है। 
आचार-शुद्धि की आवश्यकता है, उनके लिए विचार-कान्ति चाहिए। उसके लिए सही 


दिल्ला मे गति, और गति के लिए जागरण अपेक्षित है । 
्र ॥ ३4 भर 


लाला तनसुखराय जी को ये कविताये और भजन भत्यत प्रिय थे। वे इन कविताश्ों से 
प्रकाश प्रहण करते ये । उन्होंने श्पने हाथ से लिखकर इत सब कविताओओ को बड़े प्रेम से सनोकर 
रपखा था। 
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सद्॒र्म सन्देदा 
भन्दाकिती दया कौ जिसने यहाँ वहाई, हिंसा कठोरता की, कीचड़ थी धो बहाईं। 
समता-सुमित्रता का ऐसा अमृत पिजाया, ह पादि रोग भागे, मद का पता न पाया ॥। 


उस ही महान प्रभु के, तुम हो सभी उपासक, उस वीर धीर जिनके सद्धर्म के प्रचारक । 
भतएव तुम भी वैसे बनने का ध्यान रखो, झादर्ण भी उसी का, आाँखो के आगे रखो | 


सकीणंता हृठाओ्ो, दिल को बड़ा बनाप्रो,निज कार्य-क्षेत्र की भ्रव, सीमा को कुछ बढाग्ो 
सब ही को भ्रपना समझो, सबको सुखी बना दो, औरो के हेतु अपने, प्रिय प्राण भी लगा दो ।। 


ऊँचा उदार पावन, सुख्च-शाति पूर्ण प्यारा । यह धर्म वृक्ष सवका, निजका नही तुम्हारा ॥ 
रोको न तुम किसी को, छाया मे बैठने दो | कुल जाति कोई भी हो, स्ताप मेटने दो । 


जो चाहता हो अ्रपना, कल्याण मित्र ! करना जगदेक वन्धु जिनकी, पूजा पवित्र करना । 
दिल खोल करके उसको, करने दो कोई भी हो, फलते है भाव सबके, कुछ-जाति कोई भी हो ॥ 
सतुष्टि ज्ञाति सच्ची, होती है ऐसी जिससे,ऐहिक-क्षुधा पिपासा, रहती है फिर न जिससे। 
वह है प्रसाद प्रभु का, पुस्तक-स्वरूप इसको, सुख चाहते सभी है, चखने दो चाहे जिसको ॥ 


यूदझप प्रमेरिकादिक, सारे ही देश वाले, अधिकारी इसके सब है, मानव सफेद काले । 
झ्रतएव कर सके वे, उपभोग जिस तरह से, यह बाँट दीजिए उन, सबको ही उस तरह से ।। 


ऐ धर्मरत्न धनिको ! भगवान की भ्रमानत, हो साववान सुन लो, करना नही खयानत। 
दे दो प्रसन्‍त मन से, यह वबत झा गया है, इस ओर सब जगत का, भ्रव ध्यान जा रहा है ॥ 


कत्तेंग्य का समय है, निश्चित हो न बैठों, थोथी वडाइयो में, उन्मत्त हो न ऐंठो। 
सद्धर्म का रुदेशा, प्रत्येक नारि-नर मे; सर्वस्व भी लगा कर फैला दो विश्व भर मे ।। 


प्रार्थना 


मुझे है स्वामी उस बल की दरकार। 


भरड़ी खडी हो अमित अडचने, आाड़ी अटल अपार॥ 
तो भी कभी निराक्ष निगोडी, पटक न पावे हार ॥। मुझे० ॥ 


सारा ही ससार करे यदि, दुव्यंवहार-प्रहार । 
हटे न तो भी सत्य मार्ग-गत, श्रद्धा किसी प्रकार ॥ मुझ्के० ॥। 
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धन-वैभव की जिस प्राँंधी से, श्रस्थिर सब संसार। 
उससे भी न कभी डिग पावे, मन बन जाय पहार ॥ मुझे० ॥| 


असफलता की चोटो से नहिं, दिल में पडे दरार। 
अधिकाधिक उत्साहित होऊ, मानू कभी न हार॥ मुझेण्वा 


दु-दरिद्रता-कृत अति श्रम से, तन होवे बेकार। 
तो भी कभी निरुदम हो नहि, बैद' जगदाधार ॥ मुभो० ॥ 


जिसके श्रागे तन बल घन बल, तृणवत तुच्छ अ्रसार। 
महावीर जिन ! वही मनोबल, महामहिम सुखकार || मुफरे० ॥ 


4 ८ 0 प 


समाज 


पाठक अ्रहिसा धर्म पर स्थित धर्म की भीत है। 
करना दया जी मात्र पर यह जैन धर्म पुनीत है | 
निज की दशा उल्लेख मे यह लेखनी बन कर्कशा । 
कैसे लिखे निज की घृणा-मय दु'सप्रद हा दुर्दशा ।१॥ 


जैसा अहिसा धर्म मिज वक्तव्य मे रहता यहाँ । 
वसा अहिसा धर्म हा ! कतंव्य मे रहता कहाँ ? 
जल छानने मे बस समझ रवखा प्रहिला धम्म है । 
करते कुठाराघात नर पर हाय ! कैसा कर्म है ॥२॥ 


श्रीमान्‌ होकर हम श्विद्या भ्रन्धता के दास है। 
परमार्थ सै भ्रति दूर होकर स्वार्थता के पास है ॥ 
निज पूजते है पीर-पैगम्वर कुगुरु हित जान के। 
श्रद्धा हटी निज धर्म से मिथ्यात्व-मग को मान के ॥!३॥॥ 


उपहास मस्तक का हुआ जिससे न समझे तत्व को ! 
हृट्ग्राहिता धारण करे छोडा घवल सम्यक्त्व को | 
होकर कलकी धर्म को हमने कलकित कर दिया। 
प्रादर्श प्रनुपम में सदा को पाप अकित कर दिया ॥४॥।। 


हम-सी अधम सन्‍्तान से सद्धर्म-दीपक बुझा चला । 
श्रावक न होते और कुछ होते तभी होता भत्रा ॥ 


हत रृढियों को धर्म का रूपक बनाया आज है । 
फस्तकर उसीमे जाति भी अब हो रही मुहताज है ॥४५॥। 


हा ' न्‍्याय-नीति नियम नशाकर घोर हटघर्मी बने । 
परिणत किया जिन धर्म को सन्ताप ज्ञापो मे सते ।। 
सुनते न क्यों कहते यदपि उत्थान की निज वार्ता । 
भावी समुत्तति के लिए मत मे त नेक उदारता ॥६॥। 
सोये बहुत हे वन्धुओ '! श्रव शीघ्र ही,जायो, उठो । 
भ्ज्ञान निद्रा मोह कल्मप द्वेष को त्यागों उठो ॥॥ 
इससे अधिक कुछ भौर मुझको झ्लापसे कहना नही । 
श्रम से हमारी जाति उन्नति क्षीत्र पा सकती सही ॥७9॥। 


ष्क चु ष्कै ब्फ 


पूज्य पिता की जय जय जय 
जय जय महाघोष से गृजी, दकश्ो दिशाये विश्व महान । 
पुष्प नीद से चकित इन्द्र ने, सुना श्री जिनवर का गान ॥। 


दिग्गज केप्रे और दिगपालों ने, गुण-गौरव गान किये। 
पुण्यवान सर सेठ हुकमचन्द, युग-युग सौ-सौ वर्ष जिये ॥ 


तेत्रहीन दीपक दिखलाबे, जग्मंग दीपक वाले को। 
झौर पंगु यदि छूना चाहे, रजत ज्योति उजियाले को ॥ 


सभ के तारे गिन जाने का, पूर्ण हो सके यदि विज्ञान । 
तो शायद कोई कर पाये, पूज्य पिताश्री का गुणगान 


किन्तु स्वयं की लौह लेखनी, पर मेरा अधिकार नहीं । 
नही पूर्ण होगी यश गाथा, भौन रहूँ स्वीकार नहीं॥। 


रोम-रोम पुलकित है मेरा, मेरा मुझे अपना भी मान । 
गाजे अपनी हृदय वीन पर, पूज्य पिताश्री का यछगान 0 


त्याग किया जिसने इस जग मे, उसकी कीरति व्वजा फहरी। 
राम शौर वैराग सभी ले, जिनकी जयति ब्वजा लहरी ॥ 


महिमामय कततेंब्यशील, भौदार्य दुन्दरुभी वाज रही। 
सहनशीलता, गुणग्राहक्ता गजारूढ हो गाज रही॥ 
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नीतिकुणछ चारित्रवानू, निर्भीक साहसी और विनीत। 
उत्साही अभिमान रहित, ग्रम्भीर विवेकी और पुनीत ॥ 


धर्म भ्र्थ अर काम मोक्ष, सव एक साथ तुमने साथे। 
साम दाम और दण्ड भेद से, जन समृह खा बाँवे ॥ 


पृण्ययोग सब चुभ कर्मों के, तव चरणों पर न्यौछावर । 
ओर विब्व की धवल कीति सब, तुम्हे रिझाये त्याग प्रवर ॥ 


भरत चक्रवर्ती-सा वैभव, पाकर भी तुम ग्रमल धवल | 
और उन्हीं से पत्रम युग में, पड़ होन जल भिन्‍न कमल ॥! 


शो दीनो के प्राण, पीड़ितों के रक्षक, आबार महान। 
जैन जाति के मेरूदण्ड, औ बिद्वदगुण के मित्र प्रवान ॥ 


अन्न, वस्त्र, श्ौषधि, चि6क्षा के मुक्तहस्त दानी विद्वान । 
धर्म विवाकर ध्लौ कुल भूषण, मुनिमान श्रादर्श महान ॥ 


हम छोटे बालक सब तेरे, श्रीचरणो की छाया में। 
निदर और निर्माक रह रहे, इन्द्रजाल-सी माया में॥ 


तब प्रग्ताद से हीरा भैया, होरा सम है ज्योतिर्मान। 
और हमारे छोटे भैया, भी उनसे ही कीरतिवान ॥ 


ब्रात्म-ज्योति की जगी दीपिका, कचन-सी आजमा पाकर | 
झात्मलीन हो गईं आत्मा, प्रेमामृत घन वरचाकर ॥ 


आज प्रार्थना करते हम सब, यह आ्लाणीप हमें भी दो । 
तेरे पदचिन्हों पर चल दें, हममें इत्तना बल भर दो ॥ 


प्रभु से इतनी विनय हमारी, ब्येव तुम्हारा प्राप्त तुम्हे । 
तुमसी घवल दीति श्री गरिमा, धर्म भाव हो प्राप्त हमे ॥ 


अवनि और अंवर तक छाये, इस गुण यज् गाथा की जय | 
गगन गुजा दें हम सब मिलकर पृज्य पिता की जय जब जय | 


4 ध्आु ह ह्आ 


श्रम जो कि पुस्तको, मन्दिरो और मठो में वन्‍द है, उसे जीवन में लाना होगा । बिना 
जीवन में उतारे केवल झास्तिकवाद की दुह्माई ठेने मात्र से कया होने वाला है। 
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महापुरुष 


लो विपत्ति में धँयें क्षमा रखते ऊंचे बन। 
जगत्मलोभन देख नहीं होते चंचल मन ॥॥ 
सभा भूमि में वचन कुशल है गौरवज्षाली ! 
मुउ-भूमि में दिखलाते वीरता निराली॥ 


सदाचार सनन्‍्याय पर मरने को तैयार है। 
महापुरुष वे ही यहाँ ईश्वर के श्रवतार हैं ॥ 
सम्पति आई हे नहीं पर आया मन मे। 
आई शभ्रगर विपत्ति क्षीणता नहीं बदन में ॥। 
सत्तू पावें कभी-कभी या मोदक पावे। 
पर घबरावें नहीं, नहीं मन्त में इतरावे ॥ 
ऐसी जिनकी रीति है पुरुष सदा वे धन्य है। 
उन समान सौभाग्य तो कभी न पाते अन्य है ॥ 


नेर ः १४ जः 


स्वदेश सन्देश 


महावीर के श्रनुयायी प्रिय पुत्र हमारे--दवेताम्वर, हूढिया, दिगम्वर-पथी सारे। 
उठो सवेरा हो गया, दो निद्रा को त्याग, कुंबकु वाँग लगा चुका, लगा बोलने कांग्र । 

अँघेरा गत हुमप्ना ॥ 
उदयाचल पर दाल-सूर्य की लाली छाई; उपा पुन्दरी भ्रहो, जगाने तुमको आई। 
मन्द-मन्द बहने लगा, प्रात मलय-समीर,सुभी जातियाँ है खड़ी, उन्‍्नतति-तद के तीर | 

लगाने डुबकियाँ ॥ 
उठो उठो इस तरह कहाँ तक पडे रहोगे, कूटिल काल की कडी धमकियाँ अरे ! सहोगे। 


मेरे प्यारों ! सिह से, बनो न कायर स्थार, तन्द्रामय-जीवन बिता, वनो न भारत भार | 
शीघ्र चय्या तजो ॥ 


सत इसकी परवाह करो क्या कौन कहेगा, तथा सहायक कौन, हमारे सग रहेगा। 
गया चिता तुम हो वही, जिसकी शक्ति भ्नत, जिसका झादि मिला नही, और न होगा भत। 
पटल सिद्धान्त है ॥ 
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यद्यपि कुछ कुछ लोग, मार्ग रोकेगे झ्राकर किन्तु भीत्र हो भाग जायेंगे धक्के खाकर। 
यदपि मिलेगे मार्ग मे, तुमको कितने थूल, पग रखते बन जायेंगे वे सबके सब फूल । 


यही आब्चय है ॥ 


युद्ध स्वार्थ श्रथवा अरसत्य से करना होगा, जीने ही के लिए, तुम्हे अब मरना होगा। 
तव न भरे ब्रव ही मरे, मरना निस्सन्देह, भ्रव न मरे सव कूछ रहे, रहे न केवल देह। 


देह ममता तजो॥ 


सुनो-सुनो ! जो भ्राज, कही साहस तुम हारे, डूवोगे यो, नहीं लगोगे कभी किनारे | 
तन-मन-धन से देदा हित, करो प्रमाद विसार; सबके संग मिलकर सहो, भूख“प्यास या मार। 
पुनः श्ानन्द भी ॥ 


पिछुड गये हो बहुत, लड रहे हो प्रापस भे, पकड़-पकड रूढियाँ, धोलते हो विष रस में । 
ऐसा ही करते रहो, तो विनाग है पास, वस भविष्य में देयगा, तव-परिचय इतिहास । 
एक मृत जाति कह ॥। 


लेखनी 


है लेखनी निर्भीक लिख दे कौम की भसली दणा। 
प्रत्येक मानव रूढ़ियो के जाल में कैसा फंसा ? 
करनी पडेगी बन्यु छृत्यों की तुके भालोचना। 


प्रियवर हमारे क्या कहेंगे यह न मन मे सोचना ॥१॥ 


प्रिय सत्य लिखने में तुमे परमेश पति का भय नही । 
श्रुव सत्य से डरकर कभी होती जगत में जय नही ॥। 
लज्जा-विवश यदि दोप हम कहते नही तो भूल है । 
भीषण तनिक-सी भूल वह सर्वत्र भ्रवनति मुल है ॥२॥ 


जब तक ने दोपों की कड़ी ग्रालोचता की जायगी । 
तब तक न यह नर जाति श्रपना पथ-प्रदर्णक पायगी ॥ 
क॒तंव्य वद्य करना पडे जो कार्य इस ससार में । 
वह कार्य कर आधार प्रभु क्तंव्य पारावार में ॥३॥ 
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समाज सम्बोधन 


) जैन कौस अपना तू संगठन बनाकर । 
अब सुर्खरू भी होजा बदनाम हो हुआ कर ।॥। १॥ 


जुल्मोसितम के बदले लाजिम है ये दया कर । 
हो रोग दर जिससे ऐसी कोई दवा कर॥ २ ॥ 


दिल से खुदी मिटाकर दिल आइना बनाकर । 
किस्मत हमें दिखा दे बिगड़ी हुई बताकर ॥ ३ ॥ 


जब हम यहेंगे तुमको तुम वीर के भगत हो। 
इस कौम का दिखा दो इक संगठन बना कर॥ ४ ॥॥ 


पीछे हटो न हरगिज कुरवान जान कर दो । 
मैंदाने मार्फेत मे रक्खों कदम जमा कर ॥ ५ ।। 


क्या देखते हो झ्ाझों उठो कमर को कसके। 
खिदमत करो वतन की श्रव खूब मन लगाकर ॥ ६ ॥ 


लुत्फोकरम के बदले जुल्मोसितम न करना । 
बया खाक पाओगे सुख औरो का दिल दुखा कर ॥ ७ ॥ 


ऐ 'दास” श्रारजु है घर-घर मे हो उजाला। 
कर दो जहाँ में रोशन मन का दिया जला कर | ८ ॥ 


हर 73 3 है 


हृदयोदूबोधन 
हृदय तू मेरा कहना मान । 


सबसे वन्धुभाव रख मन मे, तज अनुचित अझभिमान । 
नीच न समझ किसी नर को तू, नीच कर्म जिय जान ॥१॥। 


भाव-भेष-भाषा-नोजन हो भाइयन के सामान | 
इनको एक विवेक युक्‍त कर, हो तेरा उत्थान॥र। 


कया जीना जो निज हित जीना, झुकर-स्वान-समान । 
क्र पाये यदि देश हेतु कछु, तो तू है धीमान ॥श॥। 


[ २३७ 


अपस की फूट 


इस दर्जा तेरी हालत ऐ कौम गिर रही है । 
कागज की नाव गोया पानी पै तिर रही है ॥ 
तकदीर श्राज तेरी क्‍यों तुभसे फिर रही है । 
सुख-शान्ती के बदले श्राफत में घिर रही है ॥ 


तैरे ही दम कदम से थी रोशनी जहाँ में । 
तू क्या थी कह सके ये ! ताकत नही जबा में ॥ १॥ 
ऐसा भी एक दिन था तू लाखों पै थी भारी। 
अफसोस आज खुद ही तू बन गई भिखारी॥ 
सीने पै तेरे हरदम चलती है गम की भारी ! 
लुत्फों भ्रदा के बदले सीखी सितम शाझ्नारी॥ 


हाथो से खुद तू अपने बरबाद हो रही है। 
सेजो को छोड़कर तू काटो पै सो रही है॥ २॥ 


श्रापस की फुट तुभकों बरबाद कर रही है । 

मैदान जीतकर तू खुद भाप हर रही है | 

सस्तार की हवस में ताहके तृ मर रही है। 

जुर्मो गुनाह की गठरी क्यो सर पै धर रही है ।। 
गफलत का परदा प्रपनी आखो से भ्र॒व उठा दे । 
शावे कुहून का जलवा इक बार फिर दिखा दे ॥ ३ | 


ध्ौरो की तरह तू भी दुनिया में ताम करले । 
जो काम कल है करना, वोह आज काम करले ॥ 
मरना पडेगा झ्ाखिर गो इन्तजाम करले | 
भक्त दिखा के भ्रपतती मालिक को राम करले ॥ 
गफलत की नींद में क्यो मदहोश हो रही है । 
काटे तू प्रपनी राह में खुद झाप बो रही है ॥ ४ ॥ 
खोल ग्रांस देख गाफिल दुनियाँ की क्या है हालत ? 
हर कौम की तमन्ना हासिल हो जाहो' हशमत्तरे ॥ 
हर शब्य के लवो पर जिक्रे हुसूलेरफंअतर । 
तुझको मगर नहीं है पर्वाएं नंगोणिल्लतर ॥ 
ऐ कौम होश में भ्रा कुछ नाम कर जहा में । 
जो काम मोक्ष के हो, वोह काम कर जहा में ॥। ५ ॥ 


१, रुत्या २. शान ३. बुलन्दी का हासिल करना ४. 'बदनामी | 
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हुनर अपने दिखाओ तुम 
अजीज्ो' कीनओो* वुगजो* हसद दिल से मिटाओ तुम । 
खुशी से कौम की खातिर लहू अपना बहाओ तुम ॥ १॥ 


जो भूले मर रहे है कुछ इन्हें खाना खिलाझो तुम । 
मुईने वेकखा? होकर न इतना जुल्म ढाझों तुम ॥ २ | 


करो कुछ दीन की भी फिक्र ऐ दौलत के मतवालो । 
न पीकर बाद-ए पिन्दा* कि खुद को भूल जाओ तुम ॥ हे ॥ 


सदी, जय्याज, दानी, रहमदिल हो नेक खसलत हो | 
जो रखते हो हुनर मैदान भे आकर दिखाझो तुम ॥ ४ ॥ 


जरा तो रहम खाओो बेकसों की आहो जारी पर। 
खूदा के वास्ते जुल्मोसितम इतने नढाओ्रो तुम ॥ ५॥ 


तसाहुल* से तुम्हारे हो गये बेधर्म जो लाखो। 
करों तदबीर कुछ ऐसी उन्हे प्रपना वनाझों तुम॥ ६ ॥। 


तुम्हारे दिल मे गर हुल्वे वतन का जोश बाकी है । 
बनाकर संगठन श्रपना हमे भी तो दिखाझ्रो तुम ॥ ७ ॥ 


मसल मदाहूर है ऐ दास 'दास” यह सारे जमाने भे। 
दुवारा फिर ग्रिनो भर गिनते-गिनते भूल जाओ तुम ॥ ८ ॥ 


्ः न्क षः कै 


इस धर्म को बचा दो 


ऐ जैन नौजवानों काहिलपना हटा दो, 
उद्बो कमर को कसके आगे कदम वढा दो ]। १॥ 
निकलक की तरह तुम मजहव पे सीखो मरना, 
गेरो के झाक्रमण * से इस धर्म को बचा दो ॥ २ ॥] 
ऐ सेठ साहुकारों ऊंची दुकान वालो, 
परचार धर्म का हो कुछ घन को भी जुटा दो ॥।३॥ 
तुम संगठन बनाओ छोडो निफाक" प्रपना, 
हम एक हो गए है झौरों को यह दिखा दो ॥ ४ ॥ 
१. प्यारों २. दूसरो से द्वेष-भाव ३. गरीबों के मददगार ४. गफलत की दाराव ५, लापरवाही । 
६ हमला ७ फुट । 
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सैन्तान वीर होकर नाम बन रहे हो, 
होते हैं वीर कैसे आलम को यह दिखा दो || ५॥। 


मशगूल' ऐश में हो टुक ध्यान दो इधर भी, 
भूखे जो मर रहे है खाता इन्हे खिला दो ॥ ६ |। 


बिगड़े हुए तुम्हारे सब काम ठीक होगे, 
हाँ धर्म पर तुम अपना तन-मन ये सब मिटा दो !। ७ ॥। 


मुस्लिम णो हो रहे है प्यारे तुम्हारे भाई, 
फिर फिन्र श्रपता करना पहले इन्हें बचा दो ॥ ८ | 


यह फजे है तुम्हारा यह धर्म है तुम्हारा, 
सबको सबके दया का ऐ जैनियो सिखा दो ॥। ६ ।। 


ऐ वीर | 'दास' की अरब अन्तिम विनय यही है, 
तुम बेकसो की सेवा करना मुझे सिखादों ॥ १० ॥ 


के... के. के के 
अधिकार 


जल जापे प्राणो की ममता, मिठ जाये जग का प्रनुराग | 
भो गायक | गा ऐसा गायन, धधक उठे जो ऐसी आझ्राग॥ 


कम्पित मन दृढ़ता को पाए--जाए सुप्त हृदय भी जाोग। 
उस स्वराग मे लय हो, करदु--मैं अपने प्राणों का त्यागता 


भर जाएं कायरता मन कौ--नाहरता पाए श्त्मान। 
मानवता उत्सुक मन होकर-निर्मित करे भविष्य महाव॥ 


विकसित हो अभिलापाएँ भी--भर श्रलौकिक सुखप्रद-शान | 
छेड़-छेड़ | बस मेरे गायक बही सुरीली मोहक तान।। 


क्षेम रहे, या प्रलथ मचे, या--विश्व कर उठे हाहाकार। 
पर स्व॒तत्र धन जाने का हो--मन में मेरे पव्य-विचार ॥ 


वाणी, झाकृति, भ्रौर क्रिया से--हो बस, प्रगट यही उद्गार। 
तहीं चाहिये हुझे पराया--मित्त जाये मेरा अधिकार ॥। 


२. ऐश्यो-आराम । 


१, भस्त 
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वन्दे वीरम्‌ 


पुण्य दिवस है आझ्राज वीर प्रभु ने अवतार लिया था। 
दुख-चिहव के साथ एक भ्रुद्धधर उपकार किया था ॥ 


कठिन कार्य नेतृत्व-लोकहित को स्वीकार किया था। 
मन्त्र ग्रहिसा का जगती क्रो करुणाधार दिया था॥। 


है जिसके नेतृत्व काल की ग्रव तक हम पर छाया । 
हम उनके! यह कहने भर का ग्रौरव हमने पाया !। 


यदि हम उनके पथ पर चलते तो मिट जाती माया । 
रहता नही कभी भी यह मन सुख के हित लछूचाया ॥ 


घह विभृति ! जिनका दर्शन है सबको मगलकारी। 
जिनकी शान्ति-मुखाकृति से तर जाते पापाघारी ॥ 


ताम मात्र जिनका अ्र-व्यर्थ कहलाता सकटहारी। 
अमय लोक का वाती बनता वीर-ताम व्यापारी 8 


वन्दतीय वह भ्रल्िल विश्व के माया-मोह विजेता । 
सर्वे शक्ति-शाली परमेश्वर ! जग के भ्रनुपम नेता ॥ 


सीमा-हीन ज्ञान के वक्त पर, है अगणु-पणु के वेता । 
गाते जिनकी सतत महत्ता मुनि सुर-गण अधिनेता ।॥ 


हृदय उन्ही के चिन्तन मे ग्रव भक्ति युक्त होकर हम ! 
बदल वासना-पूर्ण विश्व का यह मिथ्या कार्यक्रम ॥। 


तभी वेदना-वह्लि स्वत ही, हो जावेगी उपक्षम। 
प्रत प्रेम से कही निरन्तर सुख-कर बन्दे वीरमू। 


हैं. है. ॥ प््ैः पक 


छोटे भिज्वारियो के लिए तो सरकार भिखारी-बिल वना देगी, पर मै पृद्धना हूँ कि 
इन बडे मिखारियो का सरकार क्या करेगी ? जब चुनाव झात्ते है, तव ये बडे भिखारी घर-घर 
डोलते है--“लाझो वोट और लो वोट /” 


नै है. न्‍ँ जे 
में चाहता हूँ, प्रत्येक व्यक्ति एक-दूसरे के सद्विचारों का समादर करे । ममस्त धर्मो के 


प्रति सहिष्णुता रखे । उदार बनेंगे तो पाएँगे, सकुचित बनेंगे तो सोयेगे । 
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अतीत-स्मृति 


इन सूले हाडो के भीतर भरी धधकती-ज्वाला । 
जिसे लानत करने समर्थ है नही असित घतमाला |॥ 
इस भग्तावशेप की रज में समुत्यान की झ्राधझा-- 
रखती है भ्रस्तित्व, किन्तु है नही देखने वाला ॥ 


माना, प्राज हुए है कायर त्याग पूर्वजों की कृति । 
स्वर्ग अतीत, कला-कौशल, बल, हुआ सभी कुछ विस्मृति। 
प्र फिर भी भवदिप्ट भाग मे भी इच्छित जीवन है-- 
वह क्या ? यही कि मन मे खेले नित अत्तीत की स्मृति ॥ 

पतन मार्ग से विमुख, सुपथ भे अग्रणीयता देकर । 

मानवीयता के सुपात्र मे श्रमर-अमिय-रस को भर | 

कर सकती नृतन-उमगमय ज्योति-राक्षि श्रालोकित -- 

भूल त जाएँ यदि हम अपने पुरवेंगुणी-जन का स्वर |। 
वह थे, हाँ | सन्‍्तान उन्ही की हम भी भ्ाज कहाते । 
पर कितना चरणानुसरण कर कीतिराधि अपनाते। 
'ुछ भी नही !” इसी उत्तर मे केन्द्रित सारी चेष्टा--- 
काश | याद भी रख सकते तो इतना नही लजाते ॥ 


के ६. हैं. ॥ कक 


घर के धन्ना सेठ 


है वीर वही कुछ दुनिया मे, जो देश के हित मर जाते है । 
रहते है हमेशा वीह जिन्दा, जो धर्म पै जान गवाते है॥ १॥ 
कुछता है कोई तो कुढने दो, जलता है अगर तो जलने दो। 

जो भाई हमारे गाफिल है, सोते से हम उनको जगाएें है॥१॥ 
वो घर के धन्ना सेठ सही, वलवान सही, धनवान सही । 
लेकिन ये बताए तो कोई कुछ कौम के भी काम श्रातते है ॥ ३ ॥ 
अपनी से मोहब्बत रखते है गैरों से नहीं कुछ बेर हमे । 
मिल जुल के रहो ससार में तुम पैगाम ये सवको सुनाते है ॥ ४॥ 
ऐ 'दास” न कर गम कुछ इसका, जलने से न गैरो के घबरा । 
हम झपने बिछुडे मठकों को सोने से झपने लगाते है ॥ २ ॥ 


तेरी आयु में कमती पड़े 
रोज पल छिन की 


तेरी भ्ायु मे कमती पडे, रोज पल छिन की, रोज पत्र छिन की । 
करना सो करले आज खबर नहीं कल की ॥। 


तू न ग्रभे मास में निद्य दिन कप्ट सहे था । 
ऊपर को पैर नीचे तेरा शीश रहे था ॥ 
तेरे श्रास-पास मल और मूत्र वहे था। 
पडा घोर नरक मे तू राम ही राम कहे था ॥ 
में सदा करूगा भजन विपत कर हल की । 
तेरी आयु मे कम्ती पडे रोज पल्त छिन की ॥॥ 


फिर घरती में झाये छूटा उस दुख सै। 
घुद्टी और दूधी लगा पीचने भुद्ध से ॥ 
सुठ मोहे नीद में भूल फुल गया सुद्ध मे । 
नोति विमुख हुए कर रहा राम के दुख से ॥ 
हुई खेल-कूद मे वाल अवस्था हलकी। 
तेरी आरायु मे कमती पड़े रोज पल छिन को ॥ 


फिर तरुन अवस्था हुई, वीरेतन जागी । 
और मोह मे श्रधा हझ्ा भार अनुरागी ॥ 
नहीं घोये दिल के दाग बना ना वेदागी। 
सव कौल वेत गया भूल हुए नर भागी।। 
तेने रतन जवानी खोई वरावर खल की। 
तेरी आयु में कमती पडे रोज पल छित की ॥॥ 


फिर तरुन श्रदस्वा गई चुढापा आया । 
सब इन्द्री निर्बंल हुई सुकड़ गई काया। 
फिर सुत दारा मजा वाहिर विछवाया ॥ 
कहे शीक्षराम मल मन के हाथ पछतावा 
जब मरन लगा तथ सुमरनी छलकी | 
तेरी आबु भे कमती पड़े रोज पत्र छिन की ।) 


है है; है 
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महगांव आन्दोलन 
श्री क्यामलाल पांडवीय 
मुरार, ग्वालियर 


जिस महगाव काड ने सारे जैन समाज को भकभोर दिया था श्रौर जिसके विरोध में 
सारे समाज ने भ्रपते भेदभाव भूलकर संगठित होने का परिचय दिया था, वह महगाव काड कया 
है भौर उसमें स्वर्गीय लाला तनसुखराय का कितना और क्या यौगदान रहा है ? उसकी जानकारी 
दिये भ्रपने बिना उतका स्मृति ग्रथ भ्रधूरा ही रहेगा यह घटना सत्‌ १६३४५ की है । 


पुराने ग्वालियर राज्य मे महगाव एक छोटा सा नगर है, वहा पर थोड़े पे घर जैनियो 
के है श्रौर एक जैन मन्दिर है। वहा पर कुछ सम्प्रदायवादी हिन्दू तथा जैन धर्म षियो को 
जैन मन्दिर का होना बहुत खटकता था। अतः वे सदा धार्मिक विद्वे प के कारण उनके घर्म-पालन 
में सदा भ्रडचने डालते रहते थे । उनका विरोध करके हर प्रकार से उनको तग किया जाता था। 
सन्‌ १६३४ में यहा पर तहसील का मुकाम होने के कारण कुछ सम्प्रदायवादी भ्रधिकारियों द्वारा 
उत्तको समर्थत्र मिल जाने के कारण उनके जैनविद्वेष को भ्ौर बल मिलने लगा। स्वर्गीय 
महाराज माधवराव की जयल्ती राज्य भर मे मनाई जाती थी। जैनियों से हमेशा सवसे 
झ्रधिक चल्दरा लिया जाता था, जिसको वे दे दिया करते थे भ्ौर कभी उनको इसकी कोई 
शिकायत नहीं रही'। इस हालत मे भी जबकि उससे सस्ती से ज्यादा चन्दा वसूल कर लिया 
जाता था । 


सन्‌ १६३४ की माधव जयन्ती पर जो २ नवम्बर को होनी थी, इस भ्रवसर पर किये 
जाने वाले रडी के नाच के लिए ज॑नियो ने घन्दा देने से इन्कार कर दिया | इस पर साम्प्रदायिक 
अधिकारी भी कूद गये। जैनधर्म द्वे षियो ने जो पहले से धर्मद्रेप रखते थे, भ्रधिकारियों को उकसाने 
और भडकाने लगे | सयोग से तहसीलदार भौर जुडीशियल भराफिसर उस दिन महंगाव नही थे। 
नायब तहसीलदार इचार्ज था। नायब तहसीलदार भौर थानेदार ने माधव जयन्ती मनाने के 
लिये स्वर्गीय महाराजा का चित्र बैठाकर निकालने के लिये मन्दिर का विमान, समोशरण भौर 
पिंहासन जिसका उपयोग केवल जिनेनद्र भगवान के लिये ही किया जाता है उन सबको मांगा। 
जैनियो ने अपने धार्मिक विद्वास के प्रनुसार कि भगवान की ये वस्तुये किसी व्यवितगत उपयोग 
के छिग्रे नही लाई जा सकती, देने से अपनी प्रसमर्थता प्रकट की ! इस पर जैनियो को बहुत दुरा- 
भला कहा भौर बुरी-बुरी गालिया दी। यह भी धमकी दी कि देख लेगे तुम्हारे मन्दिर और समाज 
को , उसकी जरूरत ही नहीं रबखेंगे | उस साल माधव जयस्ती का जुलूस सदा की भाँति जैनियो के 
चबूतरे पर भी नही ठहरा ! जैन्ती लोग, जब चदूतरे पर जब जुलूस ठहरता था तो स्वर्गीय महाराजा 
के चिंत्र की भारती तथा इत्रपान क्या करते थे । इस घटना पर जैनो का जो प्पमान किया गया 
था उत्त समय यह किसी ने नहीं सोचा था कि जैन मन्दिर (धर्मस्‍्थान) को भी अपमानित और 


अप्ट किया जायगा । 
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जयस्ती उत्सव के दूसरे दिन (३ नवस्वर १६३५) की रात को किसी समय जैन मदिर 
में घुसकर सवकी सब २७ भू््तिया वहा से उठा ली गई जिनमे कई मूर्तिया वजन में बहुत भारी 
थी। जैन शास्त्र जलाये गये औौर मन्दिर के भीतर पाखाना-पेशाब करके धर्मस्थान को श्रपविन्र 
किया गया । कीमती माल 'चादी की छडिया आदि कोई नही उठाई, सब पड़ा छोड गये । कौमती 
कपडे न ले गये और न जलाये गये । जलाये तो केवल धघर्मग्रथ ही जलाये । यह सब सुनियोजित 
धर्म का श्रपप्तान और धर्मस्थान भ्रप्ट करने का पडयन्त्र था जिसकी पुष्टि इससे भी होती है कि 
बिल्कुल तड़के ही उन धर्मोषिषों ने जैनियो को आकर यह तानाजनी करना शुरू कर दिया कि 
जाप्नो मन्दिर को जाकर देखो, क्या हो गया। इस प्रकार हसी उडाना शुरू कर दिया । जैनी 
कुछ समझ नही पाये | पर जब मन्दिर को सबेरे पुजा-दर्शंन को खोला तो यह दृश्य देकर स्तब्ध 
रह गए भर तव धमंद् षियो द्वारा किए गये उपहास भौर कही गई बातो का अर्थ समझ मे 
लाया । 


सब से पहले इटावा के जैनो को भहगाव के जैनियो ने खबर दी श्र उन्होने जैन महासभा 
को स्याय प्राप्त करने एवं सहायता के लिये लिखा । इसके वाद मह्गाव के जैन पचो से ग्वालियर 
दिगम्वर जैन ऐसोसियेशन को अपना यह मामला वतलाकर सहायता मागी । ग्वालियर दिगम्बर 
जैन ऐसोसियेशन ने राज्य के उच्च भ्रधिकारियों से मिलकर मूर्तियों के सुराग के लिये सी० 
आाई० डी० की नियुवित कराई। महग्राव पुलिस के सब-इन्सपेक्टर का त्वावला कराया | दरवार 
कौसिल में पूरा विवरण देने वाला एक मेमोरेन्डम भेजकर न्याय की माग की। सर्वेत्ाघारण की 
जानकारी के लिये पूरा विवरण प्रकाशित किया गया । मृत्ियों की वरामदगी तथा मुलजिमो की 
गिरफ्तारी के लिये २०० रुपये का इनाम सरकारी गजट मे मिकलदाया गया | नियुवित सी७ 
आई० डी० द्वारा प्रयत्न कराकर मूतिया बरामद कराई गई जितमे दो पीतल की छोटी मूर्तियों 
को छोडकर शेप २४ मूतिया ३०० रुपये मल्लाहो देकर वरामद हुई । ऐसोसियेशन के तत्कालीन 
उत्साही मन्त्री श्री श्यामलाल पाडवीय ने मौके पर पहुंचकर जैनों को धीरज वधाया। 
कितनी हो बार जा जाकर अपने समक्ष साक्षिया कराई , सवृत इकट्ठा किया । पाडवीयजी को जहर 
देने का भ्रसफत्त प्रयत्त किया गया जिससे वे रास्ते से दूर कर दिये जायें। यह सब प्रयत्न करने पर 
भी कुछ हो नही पा रहा था भौर राज्य के भय से बड़े-वडे श्रीमान इसकी सहायता करने मे राज्य 
विरोध का खतरा लेना नहीं चाहते थे। इधर ग्वालियर राज्य इसको साधारण चोरी का हूप 
देकर इसको समाप्त कर देना चाहता था। यही नही उस चोरी में एक जैंनी को भी शामिल 
किया गया और मारपीट करके उससे व उसकी स्त्री से इकवाल भी करा लिया गया। स्थिति 
जटिल बनती जा रही थी । पुलिस ने प्रतिवाद करके यह आरोप भी लगाया कि यह एक राज्य- 
विरोधी व्यक्ति का धार्मिक अपमान का रग देकर राज्य को वदनाम करने का प्रयतत है । यह्‌ 
इशारा दि० जैन एसोसिय्रेशन ग्वालियर के मन्‍्त्री के प्रति था। 


श्री ब्यामछाल पाण्डवीय ने इस काण्ड को दिगम्बर जैन परिषद के दिल्ली अधिवेशन 
के अवसर पर दिल्‍ली जाकर परिपद के सामने रखा । वहा भी ठण्डे रूप मे ही लिया जाने लगा 
पर स्वर्गीण दातू तनयुखराय जैन का अन्तरमानस घ॒म्में के इस झ्रपमान से विकल हो उठा भर 
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भात के साथ पास किया और उन भाद्यों के वास्तविक अधिकार को देने के लिए पूर्ण प्रथलल 
किया। १६३८ में हक्षिनापुर में जो परिषद का अ्रविवेद्यन हम्मा और उसमे दस्सा पुजन अधिकार 
प्रस्ताव खब्ा गया तो कितनी उथत्र-धुथल हुई | उसका संक्षिप्त विवरण प्रकट करते है जिनसे 
भावी कार्यकर्ता समझें कि श्रेष्ठ सुधा रको को कितनी क्ठिताइयो का सामना करना पछता है। 

श्री हस्तिनापुर क्षेत्र पर भ्रसखिल भारतवर्षीय दि० जैन परिषद की झोर में क्ान्फेत 
४ तारीख से आरम्भ हुई। इस साल विनेषततौर से जनता कारस्फ्रेंम के कारण पिछले साल 
से ढुगुती आई थी। वीर-सेवक सध रोहतक, प्रेममण्डल गोहाना, सेवा सघ छपरौली, जैन छू 
वडौत, जैन सेवकमण्डल वड़ौत, जैन कालिज एसोंसियेशन मेरठ, जैन यगमैत्स एसोसियेशन 
बिमतला व न्यू देहली भ्रादि वालिटियर कोरो के २०० स्वयसेवकों के श्रतिरिक्त भौर बहुत सी 
कोरे आईं थी । कास्फेंस में हर रोज ३ हजार से लगाकर ४ हज़ार तक जनता रहती थी। 


न्ञार तारीख को परिपद्‌ की कान्फ्रेस्त नियमित रुप से प्रारम्भ हुई। प्रातः ही कई सौ 
भ्रादमियों की उपस्थिति मे प्रभात फेरी हुई । दोपहर को एक वजे वा० उत्तफतराय जी इजीनियर 
मेरठ के हाथो झण्डा फहराया गया श्रौर उन्ही के सभापतित्व में कार्फस प्रासभ हुई जिसे 
पण्डित शीलचन्द जी न्यायतीर्थ के मगलाचरण पश्चातू वा० उम्रसेनजी हैडमास्टर ते स्वागत तथा 
कारफ्रेंस का उद्दे दय बताया । जैन प्रनाथ आश्रम छपरोौजी और वडौत आदि की भजनमण्डलियो 
के भजनो के पण्चात्‌ कान्फरेंस के मन्‍्त्री मास्टर उम्रसेनजी ने परिपद्‌ परीक्षा बोर्ड के आए हुए सन्देश 
पढ़कर सुनाये । उसके वाद भाई कौगलप्रसाद जी देहली ने परिपद्‌ की नीति तथा भरत तक की 
सेवाओं पर भौर भागे के प्रोग्राम पर प्रकाश डाला । वाद में पण्डित शीलचन्दजी ने जैन धर्म की 
उदारता भीर जैन जाति की सकीर्णेता पर सामयिकर भाषण दिया । मास्टर उम्रस्सनेननी की कुछ 
सामयिक भ्रपील तथा भजनों के उपरान्त जाम को ४॥ वजे सभा समाप्त हुई । 

पह्चातू रात को सात बजे से फिर कार्न्फेस की दूसरी बैठक मनोनीत सभापति (जो 
समय पर भा नही सके ये) वा० रतनलालजी एम० एल० सी० विजनौर के सभापतित्व में आरम्भ 
हुईं । मास्टर शिवरामर्तिह जी के भजन और पण्डित शीलचन्दजी के मगलाचरण के पब्चातू वा० 
रतनलालजी का सभापत्ति की हैमियत से व्याख्यान हुआ । पच्चात्‌ श्रीमती लेखवतीजी का परिषद्‌ 
के प्रघिक ते अधिक सदस्य बनने तथा शाखायें स्थापित करने का प्रस्ताव पेश हुआ और उस 
पर व्याख्यान हुआ । उसके वाद स्वामी कर्मानन्‍दजी ने प्रस्ताव के समर्थेव में एक व्यात्यात दिया 
इसके वाद श्री भन्‍्नूलालजी जौहरी की कविता हुई और भाज की कार्यवाही समाप्त हुई। 

ता० ४ को फिर प्रभात फेरी हुई और दोपहर को १श॥ बजे से मास्टर बिवरामतिह 
जी रोहतक के भजनों तथा प० घीलचन्दजी न्यायतीर्थ खतौली के मगलाचरण के साथ काना 
की कार्यवाही प्रारम्भ हुईं । श्री अ्रवीध्याप्रताद गोबलीय ने दस्सा प्रजाधिकार वाला भत्त्तावे 
प्रोजस्वी भाषण के वाद पेश किया । भ्रस्तिल भारतवर्षीय दि० जैन परिषद्‌ ने अपने खण्डवा अधिवेशन 
में दस्सा पुजाधिकार का जो प्रस्ताव पास किया है उसे यह हस्तिनापुर क्षेत्र की जैत काप्रत 
सम्मानित और भादर की दृष्टि से देखती हुई सह्दारतपुर मोहल्ला चौधरान, वंडौठ, काच्चला, 
गोहाना, धामपुर, नजीमाबाद, सिकन्दरपुर कला, शामली, अ्त्लीगज, बड़ागांव, पानीपत, बिजनौर 
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सोनीपत, गगेरु, मल्हीपुर, शाहदरा, देहली करोलवाग, रोहतक, वुलन्दशहर, करनाल भश्करें, 
गढ़ीपुर्ता, पिकन्दरपुर, वडसु, रमाला आदि की जैन पचायतों की भी सराहना की गई जिन्होंने 
अपने यहां दस्से भाइयों को पूजा-प्रक्षाल का झ्रधिकार देने की उदारता दिखलाई है । साथ ही 
अन्य स्थानों की जैन पचायतों के लिए निरचय करती है कि वे भी अपने यहा के दस्सा भाइयों 
को पुजा-प्रक्षाल करने के लिये उत्ताहित करके जैन धर्म के प्राचीन आदर्श को उपस्थित करे । 
प्रस्ताव पेश होते समय पडाल में तकरीबन ४ हजार श्ादमी मौजूद थे | स्थितिपालक दल के कई 
विद्वान भी स्टेज पर बैठे हुए थे। परन्तु प्रस्ताव ऐसे शब्दों तथा ऐसी सामाजिक स्थिति का 
बखान करते हुए पेश किया गया कि कोई भी उसके विरोध मे नही वो सका और जनता 
तकरीबन डेढ घन्टे तक मन्त्र-मुग्ध की नाई सुनतो रहती । इसकऊै पश्चात्‌ प्रस्ताव का समर्थन 
करने के लिये जब वा० बलवीरचन्द जी एडवोकेट मुजफ्फरनगर खडे हुए तो ३० या ३४५ 
झादमियो ने जो कि कान्फेस मे केवल दगा ही करने आये थे, हल्ला मचाया भर उनके साथ 
स्थितिपालक विद्वान भी उठकर चले गये । 

पश्चात्‌ वा० लालचन्दजी एडवोकेट आदि के पुरजोर समर्थनो के वाद केवल २० के 
विरोध से प्रस्ताव पास हुआ । पश्चात्त ऋण्डा गीत होकर सारे बाजार मे श्री भ्रयोष्याप्रसादजी 
गोयलीय के नेतृत्व में भजन गाता हुआ जुलूस सारे मेले भे धूमा । रात को फिर कान्फे स की 
बेठक हुई। भजनों झौर पडित शीलचन्द के मगलाचरण भौर स्वामी कर्मातन्‍्दजी के भाषण के 
पश्चात्‌ श्री योयलीयजी का जैन जाति के महान्‌ पुरुषों के जीवन पर सामायिक भौर जोशीला 
व्याख्यात हुआ, बाद को कौशलग्रसादजी जैन ने वीर के लिये भ्रपोल की और सभा समाप्त 
हुईं । 

चार तारीख को परियद्‌ की कान्फ्रंस नियमित रूप से प्रारम्भ हुई। प्रात ही कई सौ 
आादमियो की उपस्थिति से प्रभात कान्फ्रेस शुरु हुई । सबसे पहिले भजन भौर मगलाचरण के बाद 
प॒० ताराचन्दजी न्यायतीर्थ का व्यास्यान हुआ । परचात्‌ मास्टर उम्रसेनजी तथा सभापति जी 
आदि के बाद कान्फ़ेस समाप्त की गई । 


कमनीय कामना 


पापाचार ने एक भी जग मे, होते कही भी कभी, 
बूढे, वाल, युवा, तथा युवति हो, धामिक--प्रेमी सभी | 
पृथ्वी का हर एक मर्त्य पशु से, साक्षात्‌ बने देवता, 
पावे पासर पापमूर्ति जगती, स्वलॉक से श्रेष्ठता 


जे न न्‍ः जे 


भुझे तो प्रखुवम और उद्जनवम जितने प्रलयकारी नही लगते, उतनी प्रलयक्रारी लगती 
है--चरित्रहीनता, विचारो की सकीर्णता । वम तो उन अपविन्न विचारो का फलिताय॑-माप है। 
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दूध-घी मिलावट कान्फ्रेंस | 





स्वास्थ्य के लिए बुद्ध खानपान की आवशध्यकता है ) पर जिस देश में धी-दूध की 
नदियाँ बहती थी भाज वहाँ के निवासियों को भुद्ध वस्तु का मिलना दुल्लभ हो गया हैं । 
छाल्ाजी ने इस बात का अनुभव किया और २१-२१ फरवरी १६४१ को दिल्ली में श्री सेठ 
घान्तिदासजी आसकरण, मेम्बर कौप्तिल श्राफ स्टेट की अध्यक्षता मे दूध-धी मिलावट कार्फ्रेस 
की जिसका सक्षिप्त विवरण आपके प्षामने प्रत्तुत करते है। इससे श्राप भल्ती प्रकार समझ 
सकेंगे कि इस कान्फेंस का कितना प्रभावशाली अस्नर हुमा । 





भारतवर्ष क्पिप्रधान देश हैं। यहा की ६० प्रतिशत जनता गावों में रहती है और 
पगुपालन यहा का मुस्य व्यवस्ताय है । एक समय था जब भारत मे पशुपालन धर्म समझा जाता 
था भर एक ही ग्रहस्थ लाखो की सख्या मे पशु रखता था। यहा दूध-घी की नदिया बहती थीं। 
प्रत्येक ग्हस्थ चाहे वह भ्रमीर है चाहे गरीव, पर्याप्त मात्रा मे हृध, घी और अन्न से परिपूर्ण रहता 
था। कृपि से वहुत भ्रन्‍न उत्पन्न होता था और पद्मुओ की अधिकता के कारण दूध-घीं बहुत होता 
था। यहा के नर-तारी दूध-घी के सेवन से बलवान झौर बुढ्विमान होते थे । देश में हनुमान, 
भीम, महाराण। प्रताप और भिवाजी जैसे पराक्मी और बलवान हुए है, जिन्होंने अपने बल मे 
हाथियों तक को पछाड़ दिया था। 

पहले की वात जाने दीजिये, भव भी जब्र तक हमे थुद्ध दूव झौर घी मिन्नत्ता रहा 
हमारे देश मे राममुर्ति जैसे वलवान हुए है | क्या यह सच नहीं है कि गत १६१४ के महायुद्ध मरे 
ताकत में भारत की फीजें दुनिया की सारी फोजों से वह-चढकर थी! यह सब वहा के दूध-घी 
का ही प्रभाव था। हम देखते हैं कि हम नवशुवकों से हमारे बूढ़े ग्रव भी श्रिक बलवान हैं। 
हम दिन-दिन क्यों कमजोर होते था रहे है? हमने बूंटों को कहते सुना है कि जब हम 
जवान ये ५० और ६० मील पैदल चल सकते थे । किन्तु खेद हैं कि आज ऐसा नवबुवक 
शायद ही कोई हो । 

आ्राज भारत के चारो शोर भयानक युद्ध हो रहा है। एक देश दूसरे देश को निगले था 
रहा है! जो अभ्रधिक जक्तिबाली है उत्ती का श्राज जीवन समझा जा रहा है। श्रौर इस भवानक 
युद्ध की लपटे किसी भी समय भारत में झा सकती है । हमे आतताइयों का चारो ओर से भय 
है । तव क्या हमे निर्वल होकर, दूसरों के पाँवो नीचे दवकर, कुत्ते की मौत मर जाना शोभा 
देगा ? क्‍या आपने कमी सोचा कि झ्राज हमारे देश के नववुवको का स्वास्थ्य बयो दिन-दित 
खराब होता जा रहा है ? क्यों नित्य नई बीमारियां पैदा हो रही है और निर्वल होने के कारण 
बयो हमे चारो प्रोर से सताया जा रहा हैं ” इसका केवल एक कारण है कि हमे मुद्ध दूव और 
थी खाने को नहीं मिलता | जहा दूसरे देशो मे ब्रुवकों के स्वाम्थ्य का इतना व्यान _रला 
जाता है वहा हमारे देश में दुर्भाग्यवण तवयुवको के स्वास्थ्य को खराब करने वाली नई-नई बीज 
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का प्रचार वढ़ रहा है। आज हमे अधिक से अधिक मूल्य पर भी शुद्ध दृध और घी मिलना झसम्भव 
साह्दो गया है। 

दूध मे पाऊडर और घी में बतस्पति तेल की मिलावठ से आज शुद्ध दृध व घी नहीं 
मिल रहा है। पहले तो यह पाऊडर श्ौर वनस्पति तेल विदेशों से श्राता था किन्तु दुर्भाग्यवश 
श्राज॑ वनस्पति तेल की भारत में भी कई मिलें बन गई है, जिससे घी के व्यापारी भौर 
दलाल छुद्ध धी भे वनस्पति तेल (जो जमाने या धन्य प्रयोगो से धी जैसा बन जाता है) प्रासानी 
से मिला सकते है । 


यनस्पति धी के सस्ता होने के कारण उसे शुद्ध घी मे मिला कर बेचने से व्यापारियों 
को बहुत भ्रधिक लाभ होता है । डाक्टरो के कथन के अनुसार वनस्पति घी श्रसली घी का कभी 
स्थात नही ले सकता। वनस्पति घी धीरे-धीरे मनुष्य में मानक रोगो को उत्पन्त कर देता है। 
वनस्पति घी की शुद्ध घी मे मिलावट के कारण जनता प्रव वनस्पति घी को ही भ्रधिक खरीदने लग 
गई है, क्योकि जनता को शुद्ध घी कह कर मिलावटी घी बहुत भ्रधिक मूल्य में दिया जाता है। 
इससे उनके स्वास्थ पर बहुत बुरा असर पड रहा है । यदि वनस्पति घी का इसी प्रकार प्रचार बढता 
रहा तो पशुझ की कोई भावश्यकता नही रह जायगी भौर भारत से पशु-धन नष्ट हो जायेंगे। 
दूध-घी-माखन मे मिलावट के कारण हालत वहुत बुरी हो गई है । इस अवस्था को देखते हुए देहली 
में अु० भा० दूध-घी-माखत मिलावट निषेघ कानस्फ्रेस २१, २२ फरवरी को करने का झ्रायोजन 
क्रिया गया है। इस भ्ान्दोलन से सब बड़े-वडे नेताग्नो झौर महात्मा गाधीजी की भी सहानुभूति 
है। इस कान्फरेस्त मे देश के वडे-बड़े नेताओं के पधारने की भाशा है 


अ० भा० दूध-घी-मक्खन 
मिलावट निषेध सम्मेलन 


अध्यक्ष 
श्री सेठ शांतिदास श्राइकरणजी 


श्री सेठ झ्ान्तिदासजी पझ्राशकरण, मेम्वर कौसिल भाफ स्टेट बम्बवई के सभापत्तित्व में 


बडी सफलतापूर्वक हो गया । समापति जी ने भ्रपना व्याख्यान अग्नेजी मे दिया था जिसका सार निम्द 
प्रकार है --- 


सभ्य मृहस्थों ! 


मै अपना वक्‍तन्य अग्रेजी मे पढ़ना चाहता था किन्तु स्वापतकारिणी की सूचना और जनता 
की सहूलियत के लिये मैं अपने कुछ भाव हिन्दी में भी भाषके सत्मुख रख रहा हूँ । 


मेरी भाषा गुजराती है, भ्रत हिन्दी पढ़ने मे कोई भ्रुटि हो तो क्षमा करे । 
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भ्राज के सम्मेलन का अध्यक्ष होने का मान आपने मृभक्तो दिया इसके लिये मैं आपका 
प्राभार मानता हु । भ्रापके सहकार से यह कार्य सफल होगा, ऐसा मेरा विष्वास है । 

भैरा भाज के प्रष्न के बारे मे वक्तव्य अग्रेजी मे आपके सामने पेश हो चुका है। इससे 
आपको मॉमम होगा कि यह प्रश्न सारे भारतवर्ष की श्वारीरिक और श्राथिक उन्नति के लिये 
कितने महत्व का है। प्राज अपने देश मे पूरे दाम देते हुए भी शुद्ध दूध-घी इत्यादि मिलना कठिन 
हो गया है मर मिलावट के द्वारा बोखेवाजी चन गई है। इसका मूल कारण यही है कि अपने 
देश मे शुद्ध दूध-धी की उत्पत्ति कम है श्रौर माग अधिक है । उत्पत्ति कम होने का कारण दुघ-पी 
देने वाले पशुधरो की सख्या कम भौर मसल खराव होता है। संख्या कम होने के कई कारणों भे 
देश के अ्रच्छे दुव देने वाने पशुओ का नाथ मुख्य कारण है । यदि दूध देने वाले पश्ुप्नों की छत्या 
बन्द की जाय श्रौर उनकी तस्ल उत्तरोत्तर अधिक दूध देने वाली होने लगे तव देश की घुद्ध दूध- 
घी की श्रावध्यकता पूरी हो सकती है। और फिर मिलावट स्वय ही रुक जायगी। भश्राज देश की 
यह हालत है कि दूध-धी जैसी पोपक खुराक ने मिलने में जनता का स्वास्थ्य विगडता जा रहा 
है। देदा को जिस समय अ्रात्मरक्षा के लिये स्वस्थ नवयुवकों की श्रावश्यकता है उस समय दूध- 
घी प्रादि पोषक खुराक की अपूर्णता से जनता निरवेल हो रही है। इस वात को सरकार और जनता 
को सोचना चाहिमे प्रौर इसका इलाज करना चाहिये । 


देश में वनस्पति धी भौर स्कीम मिल्के पाउडर इत्यादि चीजों की मिलावट से शुद्ध 
दूध-धी का मिलना मुष्किल हो रहा हे । इतना ही नही, गावो में किसानों भ्ौर पथ्ुनो की दयनीय 
दणा होती जा रही है | शुद्ध घी के व्यापार के कम होने के कारण गाव वालों को लस्सी तक, 
जो उनकी दैनिक खुराक थी, मिलना कठिन हो गया है। यदि ऐसी परिम्थिति रही तो जनता की 
शारीरिक और प्राथिक स्थिति बहुत खराब हों जायगी भौर कृषि को बहुत नुकसान होगा । 
वनस्पति धी इत्यादि के उद्योग करने वाले सज्जन भी दूथ-घी के इस प्रकार के प्रप्रमाणिक व्यापार 
को नही चाहते । बुद्ध वनस्पति घी बनाते वालो को चाहिये कि वह इस सम्मेलन के उद्दे ग्य की 
पूर्ति के लिये मम्मेलन का पूरा साथ दे । वनस्पति घी समभकर ही लोग लेवें, इसमे बाधा डाज्षते 
का सम्मेलन का उद्देश्य नही है, लेकिन थुद्ध घी भें पस्पति घी इत्यादि की मिलावट को रोकना 
प्रत्येक भारतवासी का कर्तव्य है । 

पजाव सरकार ने इस विपय मे जो वनस्पति थी मे रग डालने का कानून बनाया है 
वह भ्रभिनन्‍्दतीय है । इसी ढग पर जिस-जिस प्रास्त मे वनस्पति पी वनता हो वहा बिना कान 
भी वहा की वनस्पति घी की मिलो के मालिक बनरपति धी को इस प्रकार वना दें जिससे साधारण 
जनता शुद्ध भी भौर वनस्पति घी को पहिचान सके श्रौर जिससे वनस्पति घी काशुद्ध पी में 
मिलना असम्भव हो जावे, तब ही उनके लिये वह शोभा का स्थान होगा । 
हमारे स्वास्थ्य का नाग 

ऋषि-मुनियों का भारत आज धी-दूध के लिये तरस रहा है और उसके एवज में मदखन 
निकला हुआ दुघ तथा वनस्पति घी खाने को वाध्य हो रहा है | यह सव कलयुग का चमत्कार ही 
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समभला चाहिये, भ्रन्यथा जिस भारत में घी-दूव की नदिया बहती थी उसी भारत में यह बनहोनी 
चयोकर होती ? 

जिस वस्तु से स्वास्थ्य का इतना गहरा सम्पर्क है, जब वही चुद्ध नहीं मिल पाती, 
तब स्वास्थ्य के लिए नित नई योजनाएँ बनाता और देश का करोड़ो रुपया व्यय करना बेकार 
है। इृक्ष की जड को ही जब दीमक खाए जा रही हो तवफुल-पत्तियो की रक्षा के लिए उपाय 
सोचना कुछ वुद्धिमत्ता नही । 

हम अपने बच्चो को दूध समझ कर पिला रहे है, मगर मक्खन निकला हुआ । घी 
समझ कर हम वनस्पति तेल खा रहे है । गोया दही के बदले कपाम जाई जा रही है। 

क्या विशेषज्ञों और डाबटरो ने यह निर्णय दे दिया है कि वनस्पति तेल और मकबन 
निकला हुआ दूध असल जैसे ही लाभदायक है, यदि ऐसा है तो गवर्नमैंट को यह घोषणा कर देनी 
चाहिए ताकि जनता इतनी सस्ती चीज बहुमूल्य देकर न खरीदे और वेचारे गरीब व्यर्थ की 
परेशानी में न पड़े भौर यदि यह पदार्थ उतने उपयोगी नहीं है तो श्रसल और नकल में पहचान हो 
सके, सरकार को ऐसा प्रवन्च कर देना चाहिए । 

प्रफीम-गाजा-चरस शराव पर सरकार की ओर से प्रतिवन्ध है, छायमेन्स है जिसे 
समूची जनता कभी उपयोग में नहों लाना चाहती । पर जो समूची जनता के गले में जाने भ्रनजाने 
उतारे जा रहे है ऐसे अहितकर पदार्थों पर कोई लायसेन्स या प्रतिवन्‍्ध नहीं। उन्हें दिन दहाड़े 
असली में मिलाकर या उसका रूप देकर हमारे गले मे उतारा जा रहा है। श्ौर हमारी मरकार 
का ध्यान इस भ्ोर तनिक भी नही है । 

वनस्पति थी मौर मक्खन निकले हुए दृध के प्रचार से शुद्ध बेचने वाले मिलावट करने 
को बाध्य हो गए है। जब मार्कीट मे खरीदार को दुकानदार पर विद्वास न रहा तब दुकानदार 
प्रसली वस्तु बेचकर कम्पटीश्षन मे कैसे खडा रह सकता है। इसका परिणाम यह हो 
रहा है कि भार्कीट में शुद्ध वेचने वाले को खरीदार नही मिलते और खरीदार को असली 
माल नहीं मिलता। इन नकली पदार्थों ने ग्राहक को अविद्वासी और दुकानदार को वेईमान 
बना दिया है। 

हम तो कहते है कि वनस्पति तेल झौर मवखन निकला हुआ दूध बेचना सर्वथा बन्द 
कर दिया जाय पर दुर्भाग्य से ऐसा न हो सके तो इनमे भिन्‍्नता अवव्य कर दी जाय । जो 
इन्हे उपयोग मे लाना चाहे वे इन्हे उपयोग मे लाएं। पर जो असली खरीदना चाहे उन्हें पूरी 
कीमत देने पर भी यह वस्तुएं न भेड़ दी जाए इसका समुचित प्रवन्ध होना चाहिरे । 


नै नै नै न 


लोगो में जितना भाव उपासना का है, उतना भाचरण-भुद्धि का नही। पर झाचरण 
घुद्धि के बिना उपाप्तना का महत्व कितना होगा ? 
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कुद्दल व्यवसायी 


तिलक बीमा कम्पनों की भ्रपूर्वं सफलता 


लाला तनसुखराय जैन एक प्रसिद्ध समाजसेवी ्रौर देशभवत कार्यकर्ता ही न थे, बल्कि 
कुशल व्यवसायी भी थे । यूरोप मे वैज्ञानिक ढग से व्यवसाय का भी सचालन किया गया। तए- 
नए व्यापार के साधनो को अपनाया गया । फलस्वरूप व्यवसाय का क्षेत्र भ्रधिक व्यापक हुग्ना 
और समृद्धि का विश्वेष सूत्रपात हुआ। आधुनिक व्यापारों मे बीमा व्यवसाय भी ऐसा ही एक 
महत्वपूर्ण व्यवसाय है। सहयोग और वृद्धावस्था में एकमात्र सहारा देने के लिए यह एक उत्तम 
सूझ है। भारतवर्ष मे जब इसका प्रारभ हुआ्आ तव इतनी विशेष रुचि जनता में नही थी परल्तु भव 
प्रत्येक शिक्षित व्यवित इसके महत्व को समझता है। झौर प्पना बीमा कराना प्रावश्यक 
समभता है | 

इस व्यवसाय में ध्राने वाले व्यक्ति मे प्रनेक गुणो की ऐसी आ्रावश्यकता है जो प्रपने 
प्रभाव, वाणी श्रौर धैर्य के वल पर व्यक्त का भन मोह ले भौर बरवस उस्ते ग्रपती झोर प्राक्षित 
करने के लिए बाध्य कर दे | ला० तनसुखराय जी कर्मठ थे । वाणी के घनी थे। और भ्रववरत 
कार्य में तब तक लगे रहते थे जब तक सफलता न मिल जाए । वे स्वाभिमाती व्यक्ति थे । परा- 
पेक्षी भ्रौर दूसरो का सहारा लेने वाले नही थे। स्वावलम्बी, साहसी और कर्तंव्यनिष्ठ थे । उन्होने 
राष्ट्रीय भावना से झोत-प्रोत होकर स्वनाम धन्य महामतीषी लोकमान्य वालगंगाघर तिलक की 
पुण्य स्मृति में 'तिनक बीमा कम्पनी की स्थापना की । उन्होने सरय्रा का कार्य इस प्रकार बुद्धि- 
मानी, विवेकशीलता और सहयोग से प्रारम्भ क्रिया कि थोड़े ही समय में ससथा की आश्ञातीत 
उन्नति हुई | इससे मूलबन बढ गया । उसकी प्रतिष्ठ। चौगुनी हो गयी । सभी प्रमुख व्यवसायी 
पुरुषों का ध्यान इसकी ओर आ्राकषित हो गया । इस संध्या को उन्तत बनाने का श्रेय लालाजी 
को और उनके कर्त॑व्यपरायण सहयोगियों को ही है। संस्था की एक वर्ष की प्रगति का दिग्द्शन 
करना भ्रावश्यक है जिससे विदित होता है कि लालाजी कितने सूक-चूक भौर कर्मवीर, स्ाहसी - 
पुरुष थे । 
तिलक बीमा कम्पनी के लिये लोकमत क्या कहता है 

तिलक बीमा कम्पनी भारत की प्रसिद्ध प्रगतिशील राष्ट्रीय कम्पनी है। उसकी प्रथम 
वापिक रिपोर्ट हमे समालोचनाथ प्राप्त हुई है। उसके देखने से प्रकट होता है कि उक्त कपनी 
१० लाख के मूलधन से स्थापित हुई है। ३० जूत सन्‌ ३८ को इसका प्रथम वे बडी सफ़लत- 
पुवंक पूर्ण हुमा है । 

यह कम्पनी एक उच्च पआ्रादर्श भौर लोकहित के सन्देश को लेकर कार्य-क्षेत्र में उतरी 
हैं, उसका मूल उद्दे दय भारत की प्राथिक स्थिति को वैज्ञानिक ढग से उन्नत करना तथा भारत 
की बढती हुई वेकारी को दुर करना है । 
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[हमे लिखते हुए हर होता है कि हमारे जैन समाज के उत्साही कार्यकर्ता लाला 
तबसुखरायजी जैन ने गत-वर्ष १० लाख के मूलवन से ठिलक बीमा कम्पनी लिमिटेड की स्थापना 
की थी और वह प्रगतिशील कम्पनी बआ्लाशोतीत उन्नति करती हुई देन के झ्यौर समाज के 
लिए अत्यन्त उपयोगी वन रही हैं। हमारी अभिनलापा हैं, जैन समाज के प्रत्वेक्न व्यक्ति का 
इसको सहयोग भ्राप्न द्वो ताकि और भी इसी तरह की उद्योगशील कम्पनिया खुलकर समाज की 
वेकारी दूर करने मे समर्थ हो सके । यहा हम कुछ कम्पनी के सम्बन्ध में अन्य सहयोगियों की 
सम्मति देते है जिससे प्रगट होगा कि अपनी यह कम्पनी कितनी तेजी से उन्नति करती हुई 


जनता की विश्वासभाजन बन गई है । 


बी ल्‍नकी न 


--सम्पादक जेनामित्र] 


“भारत की प्रसिद्ध प्रगतिशील राष्ट्रीय तिलक बीमा कम्पनी की प्रथम दापिक रिपोर्ट 
हमे समालोचनार्थ प्राप्त हुई है। यह कम्पनी भारत-विभूति लोक॒मान्य तिलक की पवित्र स्मृति 
में १० लाख के मूलघन से स्थापित हुईं है। ३० जून सन्‌ ३८ को इसका प्रथम वर्ष सफलताओं को 
लेकर पूर्ण हुआ है । यो तो भारत मे झौर भी देशी-विदेशीय बीमा कम्पनिया कार्य कर रही है, 
किन्तु तिलक वीमा कम्पनी कुछ उच्च आदर्श और लोकहित के कार्य को लेकर इस क्षेत्र में उतरी 
है | उसका भूल उद्दं श्य भारत की आधिक स्थिति को वैज्ञानिक उग मे उन्नत करना तथा भारत 
की बढ़ती हुई बेकारी को दूर करना हैं । 

--तवभारत (नागपुर) 

“तिलक दीमा कम्पनी अपने प्रथम वर्ष मे ही पचासों पुरानी कम्पनियों को पीछे छोड़ 
कर पूरी कामयाबी के साथ भागे प्रायी है। प्रारम्भ से ही कम्पनी को भारत के प्रतिप्ठित धन- 
भुंवेरों, व्यापारियों और धीमा-विशेषज्ञों का सहयोग प्राप्त रहा है। यही कारण है कि उक्त 
कम्पनी इस एक वर्ष मे ४०२४०० के शेमसं वेच चुकी है । कहा जाता है कि वह बहुन चीज 
शेश्म्स की विक्री वन्‍्द कर देगी ।” 

--्त्रित्र दरवार (देहली) 

“यह भारत की एक उदीयमान राष्ट्रीय बीमा कम्पनी है। इसने अपने पहले ही दर्ष 
में ११ लाख ४३ हजार का विजनिस प्राप्त करके आइचर्यंजनक उन्नति की है। इसने श्रल्प समय 
में इतनी सफलता प्राप्त करने का सारा श्रेय हमारे एक जैन बन्चु को है, इसका हमे य् है। 
देहली के बाबू तनसुखरायजी जैन जो इसके मैनेजिंग डायरेक्टर है, वडे ही परिञ्मी और उत्साही 
हैं। आप इस कम्पनो को भारत को एक आदर्श वीमा कम्पनी बनाने की चेप्डा कर रहे है। व्गप 

को सफलता प्राप्त हो यही भावना है ।" 


--बोर सन्देश (व्यगरा) 
“तिलक बीमा कम्पनी ने निहायत कम झ्ज़राजात पर यह सब काम क्या है। 
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कम्पनी के डायरेबट्से मे बेहतरीन कारोबारी अमहाव शामिल है । हमे उम्मीद हे कि दम्पती 


बहुत जल्द तरक्की करेगी ।” 
-“मिलाप उर्दू (लाहौर) 
४'*' » यह लाला तनसुखराय जैन मेनेजिग डायरेक्टर कम्पनी की मजकुर कोशिशों 
भौर काबलियत का नतीजा है कि कम्पनी को पहले ही ताल मे ४० हजार २० प्रीमियम की 
भरामदनी हुई है । 
“-बीर इण्डिया उर्दू (देहली) 
/«**' कम्पनी के हिस्से हिन्दुस्तान भर मे हर तबके के लोगो मे फरोख्त हुए है, 
जिससे इसकी हरदिलप्रजीजी भ्ौर सरगर्मी का इजहार होता है।" 
--तैज उर्दू (देहली) 
44000 यह बात काबिले फल्म है कि कम्पनी को ११ लाख ४३ हणार रुपये का 
बिजनिस मौसूल हुआ है। मैसेजिग एजेट्स ने श्रपता तमाम कमीशन (जिसके वह मुहायदे की रूह 
से हकदार थे) कम्पनी को छोड दिया है।” 
““प्रताप उर्दू (लाहौर) 
“बह वक्‍त दुर नहीं जबकि स्वर्गीय भगवान तिलक के आशीर्वाद से कम्पनी हिन्दुस्तान 
की बेहतरीन इन्शोरेन्स कम्पनियों में शुमार होगी ।” 
--बतन उर्दू (देहली) 


वीर सेवा मंदिर 


साहित्य श्रनुतधान को एक झादश सस्था 


वीर सेवा मन्दिर समाज की एक जीवित सस्था है। इसके द्वारा साहित्य निर्माण 
प्रमुसधान भौर प्राचीन साहित्य को नवीन ढग से सम्पादन करना इस सम्बन्ध मे उल्लेखनीय कार्य 
हुआ है । इसी सस्था की ओर से वीर शासन दिवस मनाना प्रारम्भ हुआ | १३ जौलाई १६३८ को 
वीर शासन जग्नन्ती उत्सव पर जो लालाजी ने भाषण दिया वह उत्साह भौर जोश से परिपूर्ण 
है। आपने जिन कार्यो की और समाज का ध्यान आकर्षित किया श्राज भी के कार्य उतने ही 
महत्वपूर्ण है जितने पहले थे ! 
आत्मीय बन्धुभो और बहनो 

मैं सिपाही हूँ भौर सिपाही ही बना रहना चाहता हूँ । मै बोलना बहुत कम जानता 
हूँ, फिर भी मुझे बोलता पड रहा है, मानो बन्दूक से ग्रामोफोद का काम लिया जा रहा है। भेरी 
इच्छा है कि जब प्रापने मुके इस पद पर प्रतिष्ठित किया है, तब भ्पना सेवक समभाकर मुभते 
कुछ सेवा भी लीजिये । मैं यह जानता हूँ कि मेरे पास पैसा और विद्धत्ता नहीं है, मगर साहस, 
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उत्साह, झात्म-विश्वास और कार्य-शक्ति की मेरे पास कमी नही है। जो सेवा आप मेरे सुपुर्द 
करेंगे उसे वजा लाने में मै श्रपना गौरव समभू या । 

जिश्न रोज वीर-अ्रमनु ने सतप्त ससार में उपदेशामृत की वर्षा की थी। झ्ाज उसी 
मुवारिक दिन पर इकट्ठ होकर हमे विचार-परामर्श करने का सौभाग्य प्राप्त हुमा है, ससार के 
कल्याण के लिये वीर-प्रभु ने जो दिव्य उपदेश दिया था, उसका प्रसार साहित्य, उपदेशों और 
राजि-पाठ्शालाओं द्वारा किया जा सकता है। 

१--प्ाहित्य देश और समाज के पीठ की रीढ की हड्डी है । जिस समाज का साहित्य 
जितना अधिक विकसित, ग्रनुपम और विश्ञाल होगा, वह समाज भी उतना ही उन्नत होगा। 
हमारे पूर्व झ्राचार्यो और विद्वानों ने साहित्य-निर्माण मे काफी सफलता श्राप्त की है । हमारे 
भण्डारों में मोतियो से तोले जाने योग्य ग्रथ भरे पड़े है । हमे भ्रव इस नग्रे युग में नवीन ढ्ग से 
श्रपने साहित्य को प्रकाश भे लाने की भ्रावश्यकता है। प्रत्येक भापा भे आधुनिक लेखन भौर 
प्रकाश्षन कला से परिपूर्ण साधारण से लेकर उच्च-कोटि के विद्वानों तक उनकी बुद्धि और विपय 
के श्रनुसार हमारा साहित्य पहुंचना चाहिये। अर्थात्‌ जो पत्र-पत्रिकाओ को चाव से पढ़ते है उनके 
लिये हमे साहित्यिक-पत्र प्रकाशित करने चाहिये । भर जो साधारण पढे-लिखे है उनके लिग्रे छोटे- 
छोटे सरल भाषा मे ट्रेक्ट छपाने चाहिये। भर जो अव्ययनशील विहान्‌ है, उनके योग्य स्नोज 
और मननपूर्वक लिखे हुए प्रथो का प्रवन्ध करना चाहिये । 

यद्यपि इसके लिये हमारे समाज की कई महान्‌ आत्मायें और सस्थाये प्रयत्नशील है 
किन्तु उचित प्रोत्साहन, सहयोग और सामूहिक गवित के श्रभाव के कारण जसा चाहिये बैसा कार्य 
नही हो रहा है। वीर-सेवा-मन्दिर का भी इसीलिये जन्म हुस्ा है, और हव॑ है कि समाज के 
प्रसिद्ध विद्वान १० जुगलकिशोरजी ने इसके लिये भ्रपना तन, मन, घन सब कुछ समर्पित कर 
दिया है। यदि सम्राज इस सस्था को अपना सहयोग पूर्णस्पेण प्रदान करे, तो यह साहित्य-निर्माण 
की वेजोड़ सस्था बन सकती है ! 

२--जैन धर्म के प्रसार के लिये पाहित्य के ध्लावा! ऐसे विद्वानो की भी आवश्यकता 
है, जो भिन्‍्न-शिल्त धर्मों का तुलनात्मक अध्ययन किये हुए हो भ्रौर जो राज्य सभाजो और साद॑ं- 
जनिक जल्सो मे जँनघर्म के प्रति जनता में श्रद्धा एव भादर बढा सके भौर जैन धर्म पर किये गये 
आक्षेपरो का उत्तर दे सके । साथ ही जैनघर्म के प्रति फैलाये गये भ्रमो को दूर कर सके । ऐसे 
विहान्‌ हमारे वर्तमान विद्यालयों से नहीं मिल सकते | इसके लिये हमे पृथक्‌ प्रबन्ध करना होगा 
और मै देख रहा हूँ कि वीर-सेवा-मन्दिर इस घोर प्रयत्तशील है। 

३--अैनेतरो मे जैनघर्म के प्रति श्रद्धा उत्पल्त कराने का तीसरा तरीका यह है कि 
गाव-गाव मे रातरि-पाठालायें खोली जाएँ भौर उनमे इस प्रकार के शिक्षक रखे जायें, जिनके 
हृदय जैनघर्म के प्रवार के लिये वेचेन ह्ो। 

मैने भापके सामने कोई नवीन वात नही कही है ! जैनधर्म के प्रचार के लिये ऐसे कितने 
ही कार्य हमारे पुरंजो ने किये है भौर वर्तमान मे कर रहे है। असगठित ओर प्रव्यवस्थित ढंग 
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के कारण हम उचित सफलता प्राप्त तही कर सके है। यदि सामूहिक शक्ति के बल पर व्यवस्यित 
रूप से उक्त कार्य करे तो निश्चय ही जैनधर्म का दिन दुगना रात चौगुना प्रचार हो सकता है। 


यह जमाता व्याख्यानों का नही है कुछ कर गुजरने का है, इसलिये मै चन्द शब्दों मे 
अपने सनोभाव आपके सामने रख कर बैठ रहा हूँ । अब श्राप यह निर्णय कीजिये कि जैतधर्म की 
उन्तति के लिये कौन-कौन सी बाते आवश्यक है ) केवल निर्णय ही न कीजिये बल्कि उसे अमली 
जामा पहनाने की भी योजना बत्ताइये और उसमे जो सेवा भाप मेरे योग्य समझे मुझे दीजिये और 
जो कार्य भ्राप कर सके उसकी जिम्मेदारी श्राप भी सह लीजिये, मेरा यही जाप से अनुरोध है । 


लालाजी का परोपकारी 
कार्य उद्योगशाला 
व्र० सीतलप्रसादजी 


ता» ८ को देहली मे भ्राकर तिलक इत्योरेन्स कम्पनी नई देहछी मे लाला तनसुखरायजी 
के पास ठहरे । लाला जौहरीमलजी व पन्‍नालालजी मिले । दोनो बडे मिलनसार सज्जन है। लाला 
तनसुखरायणी की तरफ से भोजन व निवासस्थान पाते हुए १० छात्र उद्योग-घन्धा सीखते हैं, 
उनके नामादि इस प्रकार है-- 
१--करतू रचन्द परवार--दमोह (२०) हिन्दी मिद्धित पास--कॉमशियल प्रेत मे 
क्म्पोजिंग कार्य सीखते है । 
२ -लक्ष्मीचन्द परवार--बीना (२०) विश्ञारद प० ख्व०--उध्योगशाला मे टेलरिंग 
कार्य सीखते है । हि 
३-स्वरूपचन्द जैन परवार--खु रई (१८) प्रवेशिका तृ०-टेलरिग । 
४---फूलचन्द कठनेरा-सिरोज (१८) हिन्दी इग्लिश छठी--टेलॉरिंग । 
५--फूलचन्द ए० प्रवार-- लागौन (१६) शास्त्री प्र० ख०--टेलरिंग । 


६-- छोटेलाल गोलापूर्व--दमोह (२०) विशारद द्वि० -टेलरिंग । 

७--कामताप्रसाद परवार-- दमोह (२१) शास्त्री प्र० ख०--देलरिंग । ह॒ 

८--वाबुराव जैन परवार--मु गावली (१६) मैद्रिक--दाइपराइटिंग शौर्ट राइटिंग । 

६---गुट्टू लाल परवार भोपाल (१७) हिन्दी पाचवी--घडीसाजी । 

१०--उद्दयचन्द परवार--खिमलासा (२०) विज्ञारद तृ०, आयुर्वेदाध्ययन । 

इत छात्रों को एकत्र कर रात्रि को धर्मोपदेश दिया व यह सूचना दी कि इन सब 
छात्रो को नियम से किसी धर्मग्रास्त्र मे वाधिक परीक्षा देनी चाहिए व प्राठवें दित सभा करके 
भाषण देना सीखना चाहिए । लालाजी का यह परोपकार सराहनीय है। बा० भ्रयोध्याप्रसादजी 
गोयलीय ने प्रेरणा की कि वे साप्ताहिक सभा व घामिक परीक्षा को नियम क्रावें। परिषद का 
दफ्तर देखा । अभी तक करीब ५००० समासद हुए है तो भी फीस की रकम ३१० ) के करीब 
आ्राई है ! उद्योगशाला का कार्य प्रशसनीय है । 


रशृष ] 


राजस्थानी माइयों की अरपूर्व सेवा 
तम्पादक विश्वमित्र 


श्राप जैन समाज तथा वैश्य परस्पर सहायक सभा के सुविस्यात नेता है। कलकत्ता 
तथा रगून आदि से मारवाड़ तथा राजपृताना की ओर जाने वाले यात्रियों की सेवा में बहुत 
प्रयत्नशील है । इस बारे मे आप रेलवे के उच्च प्रधिकारियों से भी मिल चुके है जिसके फत- 
स्वरूप यात्रियों के लिए वहुत सी सुविधाएं प्राप्त हो गई हैं । रेलवे के स्थानीय भ्रधिकारी श्री मदन- 
लानजी, स्टेशन मास्टर, श्री गौरीरामजी गा, तथा श्री मगलसेन जी, टी. ऐन. ऐल रिवाड़ी ने, 
जो सहायता तथा सेवाएँ प्रदान की है, वे प्रशसनीय है । वीक्रामेर राज्य ते भी यात्रियों को 
सुविधार्थ अपने यहा से श्री विरधीचन्दजी नाजिम, श्री शिवकृषण्णजी पेशकार, श्री जगन्नाथ जी 
गरिरदावर, तथा श्री सुरणमल जी सैक्रेटटी सरदारशहर को यहाँ भेजा हुआ है, जिनके सहयोग से 
यात्रियों को बड़ा लाभ हो रहा है। लाला तनतसुद्धराय जैन, इक्‍्टर हरस्वरूप जी, मा० लक्ष्मी- 
नारायणजी, श्री महावी रप्रसादजी जैन, भ्राई ए श्रादि उत्साही कार्य-कर्त्ताओं के साथ तथा तिलक 
धीमा कम्पनी के स्टाफ के साथ प्रतिदिन स्टेशन पर भ्पना वहुत सा समय देकर यात्रियों की सब 
प्रकार की सुविधाझों का धूरा-पूरा ध्यान रख रहे हैं । 

कलकत्ता व रगून आदि से जो लोग युद्ध के भय से झा रहे है, उनमे से प्रधिकतर लोग 
राजपूताना तथा मारवाड की भोर जा रहे हैं, इसी कारण वीकानेर राज्य अपने यहा भाने वाले 
यात्रियों की सुविधाओं के लिए बहुत प्रयलशील है। ता० २७ दिसम्बर की श्ञाम को वीकानेर के 
प्रधान मन्नी राजा मानधातासिंह जी स्वय देहली स्टेशन पर पधारे और वहा पर यात्रियों की 
सेवा में तत्पर लाला तनसुखराय जैन, सेठ वेनीप्रसाद जी, मास्टर लक्ष्मीना रायण, डाक्टर हरत्वलूप 
भ्रादि उत्साही कार्यकर्ताओो से भेट की और बड़ी देर तक समस्त प्रवन्ध का निरीक्षण तथा वार्ता- 
लाप करते रहे । यहां के काययं की वहुत प्रशसा की । उन्होंने यह भी पूर्ण विश्वास दिलाया कि 
बीकानेर राज्य समस्त यात्रियों की सुविधाओो का पुरा ध्यान रख रहा है। इन यात्रियों के किसी 
भी सामान पर कोई नवीन या श्रधिक चु गी नहीं लगाई गई है । जिन श्रामो मे वे लोग ठहर रहे 
है, वहाँ पर रक्षार्थ सैनिको का विश्वेप प्रवन्ध कर दिया गया है, ताकि लूट-मार भ्रादि की सभावना 


नरहे। 

प्रधान मन्री महोदय ने यह भी वताया कि आगे का दौरा समाप्त करके वह २ जनवरी 
को फिर देहली पधारेंगे | यदि बीच मे यात्रियों की किसी ऐसी कठिनाइयो का पता चले, जिनको 
राज्य दूर सके तो वह उस समय उन्हे वता दी जाय । उन्हे दुर करने का पूरा प्रयत्न करेंगे | 


रे >८ रे | 


श्रद्धा और तर्क, जीवन के दो पहलू है। जीवन मे दोनों की अ्रपेला है । व्यावहारिक 
जीवन में भी न केवल श्रद्धा काम देती है झौर न केवल तर्क । दोनो का समन्वित रूप ही जीवन 
को समुन्तत बनाने में सहायक होता है । अत तक के साथ श्रद्धा की भूमिका होनी चाहिए भौर 
श्रद्धा भी तक॑ की कसौटी पर कसी होती चाहिए । 


[२५६ 


अग्रसेन जयन्ती प्रहोत्सव 


रायजादा गूजरम्लजी भोदी 


लाॉलाजी की सेवा की प्रवृत्ति जैन समाज तक ही सीमित नही रही, उन्होंने विभिन्‍न 
क्षेत्र मे प्रवेश करके अपनी श्रात्मिक भावना को अधिक उज्ज्वल वनाया। १९४१ में देहली मे 
महाराजा अग्रसैन जयन्ती का सफल आयोजन करके एक ऐसा इलाघनीय कार्य किया जिसकी 
याद सदैव बनी रहेगी । देहली के वैश्य भाई जयती के अ्रवसर पर जलुस निकालने भे हिचकिचाते 
थे | परतु आपने साहस और मात्म-विद्वांस से काम लेकर जलुस्त की श्रायोजना की जिसके 
फलस्वरूप ऐसा जुलूस निकला जो देहली के वैद्य भाइयो के इतिहास में भ्रद्धितीय मिसाल रहेगी। 
श्रापने प्रग्रतेन जयस्ती में पास हुए प्रस्तावों को कार्य-हूप भे परिणत किया गौर भगरोहे 
में खुदाई कर जो सामगी प्राप्त की वह भ्रग्रवाल जाति के इतिहास के लिए अत्यन्त महत्वपूर्ण है। 


दीवान हाल में श्री महाराज भ्रग्रसेत का जयन्ती समारोह उत्तर भारत के प्रसिद्ध मिल- 
मालिक रायजादा सेठ भूजरमल्न जी मोदी (बेगमावाद) के सभापत्तित्व मे अग्रवाल वैश्य समाज के 
जातीय उत्सव के रूप मे मनाया गया । सभा की कार्यवाही सभापतिजी के स्वागत तथा मगलगान 
से प्रारम्भ हुईं। हाल खचाखच भरा हुप्ता था। देवियाँ भी एक प्रच्छी सस्या मे उपस्थित थी। 


प्राय आधा दर्जन देहली की वैधय सरथाभो द्वारा सभापत्तिजी को मानपन्र दिए गए, 
जिनका उत्तर देते हुए सभापतिजी ने अग्रवाल जाति की वर्तमान भवस्था का दिग्दशंन कराते हुए 
एक सुन्दर भाषण दिया । १० रामचम्द्रजी देहलवी ने सावभौमिक उद्देयो भौर अग्नवाल जाति 
से उनके सम्बन्ध की चर्चा करते हुए बहुत ही सुन्दर भौर महत्वपूर्ण भाषण दिया । 

अग्रवाल-कुल-प्रवर्तक महाराज प्रग्रसेतनी के जीवन के इतिहास की आ्रावश्यकता 
को बतलाते हुए श्री तनसुखरायजी जैन ने कहा कि अगरोहा श्री अग्रसेनजी महाराज के विशाल 
राज्य की राजधानी थी । प्रत्येक प्राणी उनके राज्य में सुखी था। अगरोहा उस समय स्वर्॑स्थान 
समझा जाता था | उस समय भापस मे इतना प्रेम था कि कोई भाई श्रपने आपको गरीब नहीं 
समभता था । हरियाना प्रात में दूध की नदियाँ बहती थी। किसी समाज या देश का इतिहास 
उसकी पीठ की रीढ की हड्डी है। जिस समाज का साहित्य प्रधिक विकृसित भौर विशाल होगा, 
वह समाज उतना ही उन्नत होगा। किन्तु प्रग्रवाल-कुल-प्रवर्तंक महाराज श्रग्सेननी के जीवन 
का इस समय तक कोई पूर्ण इतिहास नहीं वन सका है। इसका मुख्य कारण यह है कि भगरोहे के 
खण्डहरो मे जो सामग्री भरी पडी है, उसको अभी तक छानवीन नहीं हुई है। जिस जाति के 
शुरवीरो का इतिहास प्रकाश मे नहीं श्राता, उस जाति के तवयुवक शूरवीर नही हो सकते। जो 
लोग यह कहते हैं कि भ्रग्रवाल बनिये है, कायर है, इनका तो पेशा सिर्फ दुकानदारी है, वह बहाडुर 
नही हो सकते, उनको बताने के लिए प्रावदयक है कि श्री अग्रसेननी महाराज की एक भपूर्ण 
जीवनी प्रकाशित हो, ताकि उस जीवनी के पढ़ने से हमारे नौजवानों के खून मे जोश भाएं और 


२६० ॥ 


दिल में इच्छा हो कि हम भी शूरवीर बने | श्री श्यमेनजी महाराज की जीवनी प्रकान में लाने 
के लिए सबसे पहले हमे अगरोहे की खुदाई का कार्य अपने हाथो में लेना चाहिए । वहां की छुदाई 
से हमे उनकी जीवनी के लिए बहुत कुछ मसाला मिल सकता है इसके लिए उत्साही कार्यकर्ताओं 
की जरूरत है, जो इस कार्य को पूरा करने की प्रद्धिन्षा लें। जब इतिहास पूर्ण हो जावे तब उसके 
सस्ते सस्करण छपवाये जावे, जिससे प्रत्येक भाई उनके जीवन का हाल पढ़ सके | जो अग्रवाल 
जाति मे विद्वान है, उनसे मेरी प्रार्थना है कि वे इस कार्य को सफल बनावें | दानी महानुभावों को 
चाहिए कि वह इस कार्य के लिए दिल खोलकर दान दें । मुझे झ्राशा है कि बहुत गीघ्र ही कार्य 
प्रारभ हो जाएगा और प्रत्येक अग्रवाल भाई इसमे सहयोग देगा। 

उत्सव की गान भे चार चाँद नगाने वाले श्री जगननाथजी पृप्त के व्यायाम के बेलो 
को और विज्येपकर छाती पर पत्थर तुडवाने को उपस्थित लोगो ने बहुत सराहा । 

सभा में चार महत्वपूर्ण प्रस्ताव सर्वंसम्मति से पास हुए, जिनका तात्पयं निम्न है -- 

१--देहली नगर भे एक विशाल वैश्य भवन की स्थापना हो, जिसमें वैध्य वालको को 
औद्योगिक शिक्षा देने, शारीरिक उन्नति करने तथा दैशय भाइयो के ठहरने का उत्तम प्रबन्ध होगा । 
इसके अतिरिक्त इस भवन के निर्माण का मुख्य उद्दे्य अग्रवाल जाति की आवाज को अपने प्लेट 
फार्म द्वारा फैलाना होगा। 

२--अगरीहा का, जो अग्रवाल जाति का कीतिनगर था, पुनरनिर्माण करना। वहाँ 
महाराज अभ्रगमेन का एक स्मारक बनवाना तया अग्रवाल बस्ती को वसाना है । 

३--भारत सरकार से यह प्रार्थता की गई कि वह महाराज श्ग्रसेन के जन्म दिवस 
की प्रमाणित छुट्टी घोषित करे! 

४--भारत सरकार से यह भी प्रार्थना क्री गई है कि वह वैश्य समाज के युवकों को 
फौज व पुलिस भादि मे उचित स्थान दे । 

सभा में भवन निर्माण के लिए जो अ्रपील की गई, उसका वडा सुन्दर प्रभाव पडा तथा 
पक अच्छी राशि में रुपया देने व भवन के कमरे भ्रादि वनवाने के वायदे हुए । सभा रात्रि के ११ 
बजे समाप्त हुई। 

रागजादा सेठ गूजरमलजी मोदी को देहली के प्रमुख बँश्य नागरिकों की ओर से एक 
प्रीतिभोज भी दिया गया, जिसने नगर के गण गान्य व्यक्ति उपस्थित ये । सभा में लाला बिउन- 
स्वरूप कोल मर्चेण्ठ, प० मदखनलाल जैन, लाला श्रानन्दप्रिय, वैरिस्टर श्रीरामजी झादि के भाषण 


हुए । 
डर १३ 
युवकों | तुम पुन घबक उठो, जो तुम्हारे उन्नति मार्ग में निरोधक होगा वही जलेगा, 
कारण कि तुम भन्‍्द कोयले की भाँति हो और समय पर खूब भमक सकते हो । 
बच्चो ! तुम भव विलासिता का त्याग करके कुर्बानी करना सीखो क्र अपना सर्वस्व 
तमाज के उत्थान में लगा दो । तुम्हारे दस बेटे हो वे फले-फुले और समाज के काम आवे। 


[ १६१ 


समापति का माषण 
जातीय संगठन के लिए भ्रपील 


रायणादा श्री गूजरमछूजी मोदी ने सभापति पद के भाषण देते हुए कहा-झप्रग्रवात 
जाति के इतिहास पर श्रभी तक बहुत कम साहित्य लिखा ग्रया है भौर जिन सज्जनो ने इस सबंध 
में ्रनुसधान किया भी है, खेद है उन लोगो को भी हमारी शोर से कोई सहायता नही दी गई। 
प्रखिल भारतीय मारवाडी भ्रग्नवाल जातीय कोष वम्बई ने अग्रवाल जाति के सवध मे सक्षिप्त 
हुप में कुछ पुस्तकें प्रकाशित की है। प्रत्येक जाति के लिए यह आवद्यक है कि यदि वह ज़ीवित 
रहना घाहती है तो अपने पूर्वजों के कार्यों को सुने-सुनावे, जिससे उनकी आगामी सनन्‍्तान भें जोश 
पैदा हो भर श्रापस मे जातीय सम्बन्ध प्रधिक दृढ़ हो, क्योकि हर ज'ति को दृढ़ बनाने के लिए 
यह आवश्यक है कि वह भ्रपन्ती जाति मे एक लहर पैदा करे कि वह सब एक ही कूल की संतान 
है भ्ौर एक ही रक्त से उनकी उत्पत्ति है। इसी उद्देश्य को ध्यान मे रखते हुए हम सब लोग यहाँ 
इकद्ठे हुए है, ताकि हमे फिर याद झ्रा जाय कि हम सब एक ही कूल की सन्तान है भौर हम सब 
लोगो की उन्नति का रहस्य प्रापस मे प्रेम रखने पर निर्भर है। 


जातीय सगठन 

समय के परिवतंन से हमारा यह परिवार सैकड़ों मत-मतानन्‍्तरो मे विभाजित हो गया 
है और भ्राज आपस में उन भेदो से कोई अपने झापको सनातनी, समाजी भौर कोई जैनी कहता 
है। विचार कुछ हो, लेकिन यह बात तो मानी हुई है कि हम सब एक ही रक्त से सम्बन्धित है। 
इस कूल के युपुन्र देश के प्रत्येक कोने-कोने मे भ्ाकर श्रावाद हुए, फिर इनमे इतनी भूल वढ़ी कि 
एक सुत्रे के रहने वाले भाई दूसरे सूवे के रहने वाले भाई से अपने को अलग समभने लगे भौर 
झ्राज यह दक्ा है कि मारवाड मे बसने वाले प्रग्रवाल भाई भ्रपने आपको मारवाडी झौर पजाव मे 
बसने वाले भाई अपने आपको पजावी कहने लगे । 


श्री अग्रसेन जी महाराज के 
चररा कमलों में श्रद्धा के फूल 


स्वागताध्यक्ष भी तनसुखत॒राय जैन 

प्राज परमपितामह श्रद्धेय महाराजाधिराज श्री प्रग्रसेन जी महाराज का जयन्ती 

दिवस है। उस महापुरुष के पराक्रम और प्रताप से भ्रग्नवाल जाति की धाक सारे देश पर जमी 

हुई थी। अगरोहा श्री प्रग्नमेन जी महाराज के विज्याल राज्य की राजधानी थी | उनके राज्य 

मं प्रत्येक प्राणीमात्र सुखी था | भ्गरोहा उन दिनो स्वर्ग समझा जाता था । प्रत्येक भ्रग्रवाल 

उच्च आदर्श रखता था । उतके भ्राचार-बिचार बहुत शुद्ध थे । उन पर निम्न पलोक घरितार्स 
होता था -- 
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महाजनो येन गत स्‌ पन्चां 

प्र्थात्‌ महाजन जिस भाग से जाते है वही मार्ग ठीक है । उन्हें सद भपना पथ्चप्रदर्णक समभत्ते 
थे । पशुपालन, कृषि, लेन-देत और व्यापार--यह चार उनके घन्वे थे। पशुपालन और 
कृषि इन दोनो घन्धों की तो वागडोर इन अग्नवालों के ही हाथ में थी। उन दिनों चान्दी और 
सोने की वजाय पश्ुधन सबसे उत्तम माना जाता था | एक-एक महाजन के पाम ५०-५० हज़ार, 
६०-६० हज़ार गायें-नैसे झ्रादि दूध देने वाले पशु होते थे । वह लाखो बीधे जमीन के स्वामी 
होते ये । विभेपतया हमारा हरियाना प्रात तो दूध और घी के लिये देश भर मे विद्यात था | इस 
प्रान्त में दूध की नदिया बहती थी । 


उस समय में आपस मे इतना प्रेम था कि कोई भाई अपने झापको गरीब नहीं समभता 
था । इतना श्रातृभाव था कि यदि कोई भाई नुकसान मे तथा किसी आपत्ति में श्रा जाता था 
और बह अगरोहे मे भरा गया है तो प्रत्येक भ्रग्नवाल उसको एक ई ट और एक रुपया देकर अपने 
समान वना लेते ये । भापस मे वहुत सहानुभूति थी। देवियों का बढ। मान था और यदि कोई 
भाई किसी के द्वार पर भपनी लडकी का रिइता लेकर चला गया है तो लडके वाला भाई उसको 
अपना गौरव समझता था और सौभाग्य समझता था कि लक्ष्मी आ गई श्नौर पलला पसार कर 
कन्या का रिहता स्वीकार लेता था | 


इस समय हमारी जाति की दशा बड़ी शोचनीय है। अग्नवालो के सामने भ्रव जीवन- 
मरण का प्रइन उपस्थित हो गया है। हमारे भाइयो का पथणुपालन और क्रृपि से ध्यान जाता 
रहा । लेन-देत और वाणिज्य भी एक प्रकार से सरकार के नए कानूनो के कारण नप्ठ हो गया 
है । भ्रव तो हमे सगठित होकर अपनी इस शोचनीय देशा पर विचार करना ही होगा कि हम 
किस प्रकार जीवित रह सकते है ? 


अग्रवाल समाज मे शिक्षा की बहुत हो कमी है । वीसवी शताब्दी शिक्षा और सम्यता 
का युग कहलाता है लेकिन हमारे श्रग्रवाल समाज में अब भी शिक्षा का वहुत कम प्रचार है । 
झाइचय की वात है कि देश मे अव शिक्षा प्रदान करने वाली जितनी सस्थाएं है वे भप्रधिकतर 
हमारे ही जाति भाइयों के रुपयो से चलती हैं तो भी हम लोगो के बालकों झौर नवयुवको 
की भारी सस्या शिक्षणालयों से पूरा लाभ नहीं उठाती। प्रत्येक देश जौर जाति की उन्नति 
शिक्षा पर ही निर्भर है। हमारी शिक्षा का प्ादर्श यही होना चाहिये कि हमारे नवयुव॒कों का 
जीवन सादा और उनके विचार उच्च हो | अपने देश, अपने धर्म भौर अपनी जाति के लिए उनको 
अपने कत्त व्य का ज्ञान हो । शिक्षा के झ्भाव के कारण हमारे घरो तथा हमारी जाति मे हरह- 
तरह की कुरीतिया फैली हुई है जो दिन पर दिन हमारे पतन का कारण वन रही है । 

श्राज हमारी जाति के नवयुव॒कों के सामने रोटी ग्रौर कपडे का सवाल है । दूसरी 
जातिया हमारी जाति को धनाढ॒य समभते हुए हम पर ईर्प्या करती है | किन्तु हमारे नवयुवकों 
के भ्न्दर वेरोज़गारी निरन्तर वटती जा रही है। वहुत मे श्रग्रवाल परिवार जिनके रात-दिन 
सदाब्रत चलते थे, जो सेकडो गरीवो को गर्मी सर्दी से चचने के लिये कपड़ा दिया करते थे उन 
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परिवारों के नवयुवक नौकरी की तलाश मैं दर-ठर भटकते फिरते हं। ऐसे भी कई उदाहरण मित्र 
है कि हमारी जाति के नवयुवक पेट की ज्वाला के वशीभृत होकर विवर्मी तक वन गए। व्या 
ऐसी अवस्था को देखकर भ्राज के पुष्य दिवस पर हमारा कोई कर्त्तव्य नहीं है ? भारतवर्ष के 
व्यापार और कारखाने आदि का वहुत बडा भाग हमारे अग्रवालो के हाथ में है। यदि यह घनी 
वर्ग थोडा सा भाग देकर अपनी जाति के बच्चो को अपना छे तो कोई कारण समक में नही झाता 
कि हमारे नववुवक भी पारसी जाति के युवकों से किसी तरह भी कम रहे | हमे पारसी जाति से 
इसका सवक लेना चाहिये ! पारसियो ने श्रपनी जाति को इतना सगठित कर लिया हें भौर वह 
अपने नवयुवका को ओर इतना ध्यान देते है कि प्रत्येक पारसी की श्रीसत मासिक झाय (०० ₹० 
बताई जाती है भौर उनमे कोई भी नवगुवक वेरोजगार नजर नही आता हैं। 


जिला हिसार की तह॒स्तील फतेहाबाद एक भ्राम के रुप मे है और इसी स्थान पर उन्होंने 
अपना थेप जीवन व्यतीत किया | इसी स्थान से हम लोगो का विकास आरम्म हुआ । महाराज 
अग्रसैन की १८ रानिया थी | उनका पहला विव्राह मगध नरेश महाराज कुमृद की पुत्री माधवी 
से हुआ, दूसरा विवाह चम्पावत्ती के राजा धनपाल की कन्या त्रनपाला से हुआ्ना, तीसरा विवाह 
परमार के राजा सुन्दरसेन को कन्या भुन्दरावती से हुआ्ना तथा भेष रामिया महाराज कोलापुर 
की युपुत्रिया थी । इन १८ महारानियों से १८ पुत्र उत्तन्‍्त हुए, जिनके अछग-अलग गुरु ये | इन 
राजकुमारों की जो सन्तान हुई उनके गोत्र उन्ही राजकुमारों के गुहओं के नाम से प्रचलित हुए । 
यह सव कुछ वतलाने से मेरा उद्देश्य यह है कि हम णेप सब बातों को ध्यान में न लाते हुए कि हमे 
किस धर्म भें विष्बास ह॑ं तथा क्रिस जगह के रहते वाले है, केवल यह छ्थान मे रवसें कि हम 
तमाम अग्रवाल एक ही परिवार के है और प्रापस में एक-दूसरे को माई-माई समझे । 


बेब्य भवन 

मुझे यह बड़े खेद के साथ कहना पड़ता है कि देहली जैसे स्थान में जो कि सब जातियो 
की कार्यवाहियो का केन्द्र है, हमारा कोई स्थायी प्रवन्ध नहीं, जहा हम आपस मे इकद्ठे होकर 
प्रेम-भाव वढा प्षर्के भौर हमारे वच्चे व्यायाम कर सकें तथा झ्ापस मे संगठित हो सके, जिससे 
जाति में इतनी गवित उत्पन्न हो जावे कि समार की कोई भी जाति हमे दवा ने सके । क्या ही 
प्रच्छा हो कि आप लोग 8स प्रकार का कोई भवन निर्माण कर सकें, जिसमें व्यायाम, दगल, लाठी 
भ्रौर गठका भ्रादि सिखलाने का प्रवन्ध हो जाए। यदि देहली वाले भाई इस प्रकार का कोई 
शुभसकल्प करेंगे तो मैं वि्वास दिलाता हूँ कि वाहर रहने वाले भाई भी इस शुभ कार्य में 
झ्वदय हाथ वहावेंगे । 

प्राजकल दैसे तो बेकारी चारो भोर ही फैल रही है, परन्तु वैश्य जाति विभेषकर 
इसका शिकार हो रही है, क्योकि वैश्य जाति के बच्चो मे दुर्भाग्य से यह सन्देह उत्पन्न कर दिया 
गया है कि वे कोई कार्य, जिसमे शारीरिक वल की आवश्यकता हो, नहीं कर सकते । यही कारण 
है कि हमारे बच्चे थ्रमी तक उद्योग-घन्धों, मेकेनिकल लाइन तथा फौज व पुलिस में कोई भाग 
नही ले रहे है मेरे विचार मे वे कभी भी इतने कमजोर नहीं है, जैसा कि ह्वाल किया जाता 
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है। यदि वे इन सव कार्यों में भाग लेना झ्रारम्भ कर दे, तो मुझे पूरा विश्वास है कि वे सब॑ ब्रन्‍्यं 
जातियो से बाजी ले जा सकते है । 


झाजकल जो जाति उन्नति करना चाहती है, उसके लिए भ्रावश्यक है कि वह शक्तिशाली 
प्रेस की भी स्थापना करे | हमारा न कोई प्लेटफार्म है और न ही प्रेत ही है। जिन-जिन व्यक्तियों 
ने प्रेस चलाने का उद्योग भो किया और जातीय उन्नति के लिये प्रचार करना चाहा, उन्हे 
भसफलता ही मिली | श्लाज यदि हमारे किसी जातीय भाई का कोई पत्र प्रकाशित होता है, 
तो वह इसलिये जीवित नही रहता कि उन्हे जाति की और से कोई विशेष सहायता नही मिलती 
है। इसलिए हमे आज से यह प्रतिज्ञा कर लेनी चाहिये कि हम अपने जातीय भाइयो के प्रेसो की 
पूरी-पूरी सहायता करेंगे ताकि हमारे जातीय कष्ट प्रेसो द्वारा दूर करायें जा सकें तथा जाति के 
छोटे से छोटे कष्ठ को प्रत्येक व्यक्ति के कानो तक पहुँचाया जा सके । मुके यह बतलाने की कोई 
आवश्यकता नही कि हमारे जिन जातीय भाइयो के हाथ मे कोई भी कार्य है, उनकी सदेव 
यह इच्छा है कि वे जाति के नवशुवकों की हर सम्भव सहायता कर सके । परन्तु इसमे सबसे 
बडी कठिनाई यह है कि ऐसी कोई ससस्‍्या नही कि जिसको वास्तव भें सहायता की प्रावश्यकता 
हो भौर जो सहायता दे सकते है, उनका मिलाप करा सके। मुमे यह जानकर वड़ा, हर्ष है 
कि वैश्य सहायक सभा' देहली ने इस कार्य को करने का भार ले रखा है शौर वह 
जाति के नवभुवकों को रोजगार दिलाने की हर प्रकार से सहायता कर रही है। यही नही वरन्‌ 
इन्होने जाति के मवयुवको को भिन्‍न-मिन्‍्त प्रकार के उद्योग-धन्चे सिखलाने का कार्य भी आरम्भ 
किया हुआ्ला है। मेरा विचार है कि यदि भाप सभा की सहायता करेंगे तो यह सभा भ्रापके बच्चो 
को बहुत कुछ लाभग्रद सिद्ध होगी । 


एक आदर्श उपयोगी संस्था 


भोल श्ाश्रम राजेसभताद जैन, 

इन्दोर 

| [बालाजी की सामाजिक कार्यों मे विशेष रुचि थी। जन समाज के कार्यों भे ही उन्हे 

उत्साह न था वरन्‌ सेवा का कायं करने का जब भी उन्हे अवसर मिला वे तत्काल उत्त कार्य 

मे प्रवृत्त हुए । गयानयर प्रादर्श भील उद्योग आभ्रम का उद्घाटन उनके हाथो से हुआ और 
उन्होने इस ग्राश्षम मे दिक्षेष रुचि प्रदर्शित की । इस सस्था का कुछ परिचय दिया जा रहा है।] 





भारत के मुख्य विभाग मालवा, राजपुताना तथा गुजरात प्रात के घने वनो में आधुनिक 
शहरो से दूर, विष्याचल, झरवली व सतपुडा भ्रादि पर्वतश्नेणियो के मध्य मे करोड़ो की संख्या 
में बसने वाली भौल जाति की दयचीय दक्षा की और यदि दृष्टिपात किया जाय, तो कोई भी ऐसा 
सहुृदय व्यक्ति न होगा जो आँसू व वहाये । उक्त जाति भारतवर्ष की सबसे प्राचीन जाति है। 
यह माने मे तो किसी को विरोध नहीं हो सकता ! राजनीति, शिक्षा शिल्प, विद्या तथा 
व्यापार मे, इतिहास मे उक्त जाति का स्थान क्या रहा होगा, यह तो नही कहा जा सकता, 


[ २६५ 


परन्तु, वीरता, धीरता, रणकुशछता, दैज्ञप्रेम तथा बात के पवके होने का प्रमाण आज भी इतिहास 
के पने-पत्ने से मिल रहा है! कितनी ही बार हमारे राजाओ तथा राणाओ्रो की रक्षा इसी कौम 
के होनहारो ने श्रपने प्राण देकर भी की थी। कितनी ही बार स्वदेश्न-रक्षा के निमित्त इन्ही 
बहाडुरो की तलवारे यवनो से लड़ी थी, कितनी ही शत्रुओ की आग बरसाने वाली तोपो का 
मुकाबला इन्ही रणबाकुरे सिपाहियो के तीरो, भालो और सनसनाते हुए बाणों ने किया था 
तथा कितनी ही बार इन्ही भील सरदारो ने देश के लिए श्रपने होनहार बच्चो को प्रपंण कर 
दिया था । परन्तु कितने दुःख तथा शर्म की बाल है कि हिन्दू धर्म के लिए प्राण देने वाली कौम 
के धनुयायी ही हिन्दू धर्म के मुख्य तीय गौशाला के सहारक बने ) गाय को मार कर अपने पेट 
की ज्वाला को शान्त करे || परन्तु इसमे उनका क्‍या दोष ? वे श्राज प्रशिक्षित है तब भी 
उन्हें सन्‍्तोष है । उनके पास पहनने को कपडा नही, तो भी उन्हें परवाह नही । भगवान्‌ ने उन्हें 
दुख सहने की, गर्मी भौर सर्दी की तकलीफे वर्दाइत करने की शक्ति दी है। श्राप उन्हें गुलाम 
बनाइये, मनचाहा काम उनसे लौजिये, सब क्रुछ वर्दाक्त करेंगे। वहा उन्हे भ्रव्त त मिले न 
सही । घास-फुस-जगली कन्द-मुल पर गुज़ारा करेगे। परन्तु जब वह भी न मिले तो क्या करें ? 
मजबूर होकर उन्हे सन कुछ करना पडता है। खेती आदि के काम के लिए उनके पास गायें व 
बैल होते है, वे उन्हीं को भार कर उनके मास से श्रपता उदर पोषण करते है) भ्रौर इसके 
सिवाय बारा भी क्या ? जब उनके जानवरों को भी घास मिलना तक कठिन हो जाता है, तब 
मज़बूरन उन्हें ऐसा करना होता है। 


भ्राज उन्हे यदि उचित रूप से शिक्षा दी जाए, गोमाता की महत्ता को उन्हें बताया 
जाए, हिसा तथा चोरी की बुराइयो को उनके सामने रखा जाए, धर्म, पुरुषाथे, उद्योग-धघा, 
कृषि, व्यापार, परोपकार, सेवा तथा गोभवित की शिक्षा पुस्तकीय तथा व्यावहारिक रूप से 
देकर विश्वप्रेम का पाठ पढ़ाया जाए, तो कोई ऐसी शक्ति नही जो उन्हें सुन्दर नागरिक बलसे 
से रोक सके । आज भील जाति चोरी, हिंसा, डकैतो भ्रादि वुराइगो के कारण विश्व मे बदनाम 
हो रही है । यदि यही वुराइयाँ उनसे दूर कर दी जाये तो वह दिन हुर नहीं जब वह फिर प्रपने 
प्राचीन गौरव की याद कर देश के लिए हर तरह की कुरबानी करने के लिए तैयार रहेंगे। देश 
के लिए जियेंगे भर देश के लिए मरेगे। 


इन्ही विचारों को लेकर प्लादर्श भील उद्योग श्राश्नम गगानगर का जन्म नीमखेडा स्टेट 
के चीफ ठाकुर गगासिहजी द्वारा हुप्ला था । वैसे इस संस्था की उम्र श्रभी केवछ ४।॥ सास की 
है | परन्तु इस थोडे से समय में ही वह अपने कार्य मे सफल हुईं है। उत्त सफलता को देखकर 
कहा जा सकता है कि उपरोक्त सस्था को जनता का यदि कुछ भी सहयोग प्राप्त हुआ तो वह 
भारत की एक भाद्श सस्था प्रमाणित हो सकेगी । 

गत २२ मार्च को सस्था का उद्घाटन श्रीमान लाला तनसुखरायजी जैना मेनेजिंग 
डायरेक्टर तिलक बीमा कम्पनी लिमिटेड न्यू देहली के कर कमलो द्वारा हुआ । भौर तब से भ्राज 
तक जौ कार्य सस्था वे किया उसका विवरण दिया जाता है। 
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लद्घाटन से इस समय लक लगभग एक सौ विद्यार्थी (भील बालक) आाश्रम मे प्रविष्द 
हो चुके है ग्ौर इस समय कितने ही माता-पिता प्रपने बच्चों को आ्राश्नम में भ्रविष्ट कराने 
के इच्छुक है । माता-पिताप्रों का बच्चो को भ्राश्रम मे दाखिल कराने को इच्छुक होना इस बात 
का दोतक है कि उनके हृदय मे शिक्षा प्राप्त करने की कितनी उत्कण्ठा है। दूसरी बात यह भी 
है कि वे लोग अपने घर मे बच्चो को भर पेट भोजन नही दे सकते । 


दिक्षा-प्रविष्ट होते समय जो वालक, भसभ्य, हिसक तथा निरुचमी थे, वही वालक 
भ्ाज विनम्र, विनयश्ील, भ्रहिसक तथा सम्यता के पुतले बने है । जिन्हे बोलने तक की तमीज 
नही थी, वही बालक प्राज मधुर कण्ठ से सुबह शाम भगवान की स्तुति करते तथा कठिन से 
कठिन हिन्दी व सस्कृत के शब्दों का उच्चारण करते हैं । 


कृषि-विभाग के लिए भूमि -गंगासिद॒जी द्वारा भाश्षम को पाच सो वीधा जमीन भेंट 
स्वरुप प्रदान की गई थी। उसी के कुछ भाग में खेती की जायगी और वालको को कृषि की 
शिक्षा सुन्दर तरीके से देने के साथ-साथ उससे आश्रम की श्राथिक कठिनाई भी बहुत कुछ 
हल हो सकेगी । 


गोशाला विभाग--आश्रम के ही श्रस्तर्गंत एक गोशाला विभाग भी रकक्‍्खा गया है; 
जिसमें मील वालफ़ो को गो-मक्ति की शिक्षा देने के साथ-साथ सुन्दर सुडौल बैल भी तैयार 
किये जाएँगे । 


१ उद्योगश्ील विभाग में इस समय पेपर इन्डस्ट्री का कार्य बड़ी सफलतापूर्वक चल 
रहा है। भील बालकों हारा पेपर, ब्लाटिंग पेपर, राईटिग पेपर तथा लिफाफे तैयार किये गये 
है, जो कि शीघ्र ही वाजार मे भा रहे हैं । 

२ वास की चिकें, चटाइया झादि बनाने का कार्य भी प्रारम्भ हो गया है। 

३ रूई के सुन्दर खिलौने बनाने के लिए एक मद्रासी सज्जन भरा गये है अत यह 
काये शीघ्र हो वालको को सिखाना प्रारम्भ कर दिया जायगा। 

बुद्ध कार्य और भी है जो कि इनमे पूर्ण सफलता मिलने पर प्रवन्धकों हारा प्रारम्भ 
किए जावेंगे। 

इस समय सत्था स्टेट की न रह कर पूर्ण रूप से सावंजनिक वन गई है । सदस्यों को 
झाजीवन, सहायक, सरक्षक तथा शुभचिन्तक झादि श्रेणियों मे वादा गया है। १००१), १०१) 
तथा ५१) <० देने वाले सज्जन क्रमश सरक्षक, सहायक तथा शुभचिन्तक कहलाएँगे। श्रत 
भाज्ञा हैं कि जनता भ्रधिक से अधिक सख्या मे उक्त सस्या के सदस्य वनकर एक झावष्यक तथा 
उपयोगी सस्था को भ्पनाते हुए, घर्मं तथा देशोपकार के काम मे भाग लेगी। 


रू हब ६. न्कु 
विश्व-शान्ति भ्ौर व्यक्ति की शान्ति, दो बस्तुएँ नही है । भ्रशान्ति का मूल कारण 
अनियल्नित लालसा है। लालसा से सम्रह, सग्रह से शोषण की प्रवृत्ति उतपन्त होती है । 
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आबू टेक्स विरोधी आन्दोलन 


श्री विजय कुमारजेन 


भारत की अत्यन्त कलापूर्ण और सम्तार की सर्वश्रेष्ठ स्थापत्य-कला की सुन्दर मूर्तिमान 
कृतियो मे मे भ्रावु के विशाल मनोज्न नयनाभिराम दर्शंनीय मनोशन्न मन्दिर हैं। इन प्रट्ठितीय 
मन्दिरों का निर्माण वीरकेशरी वस्तुपाल और तैजपाल जैसे समर-धुरन्धर भन्त्रिप्रवरो 
ने कराया । सिरोही राज्य मे यह मन्दिर स्थित है। वहाँ के राजा ने इन मन्दिरो के दशनाथ॑ 
श्रद्धालु यात्रियों पर टैक्स लगा दिया | यह बडे कलक की बात थी जिसे कोई भी स्वाभिमानी 
मनुष्य सहन नही कर सकता था । प्राबू का आन्दोलन कैसे शुरू हुआ भौर उसमे सफलता कैसे 
प्राप्त हुई--इस सम्बन्ध मे जालाजी ने लिखा है कि मार्च सन्‌ १६९४१ की बात है कि मै गुरुदेव 
श्री पूज्य शान्तिविजय महाराज के दक्ष॑तार्थ आबू गया । वहाँ पहुँचने पर जब राज्य की तरफ से 
मु डका टैक्स माँगा गया तो मेरे श्राइचर्य का ठिकाना न रहा कि एक हिन्दू रियासत के भन्दिरो 
मे पूजा करने भौर देवदर्शन करने पर टैक्स कैसा ? जबकि थह टैक्स मन्दिर की भलाई भ्रथवा 
यात्रियों को सुविधा पहुँचाने मे सच न होकर राज्य के कोष भे जाता है। उस समय तो मेने 
टैक्स देकर दर्शत किए लेकिन मेरे झात्म-सम्मान को इससे भारी ठेस पहुंची । दिल्ली भाने पर 
मैने इस टैक्स के विरोध में प्रान्दोलन शुरू किया । चूंकि यह टैवस हिन्दू मात्र को खल रहा था। 
भेरी भ्रपील पर चारो तरफ से सहयोग का हाथ बढाया गया। जनवरी १६४२ मे ब्यावर मे 
एक महती जैन सभा बुलाई गई भर उसमे इस टैक्स का विरोध करने के लिए आन्दोलन घुरू करने 
का निश्चय किया गया । जगह-जगह सभाएं' हुई । और भान्दोलत जोरों के साथ घल पड़ा। 
सिरोही राज्य ने इस आन्दोलन को दबाने के लिए राज्य में रहने वाले जैतियो पर तरह-तरह 
की सक्त्तियाँ की । परन्तु इससे प्रान्दोलन को बल ही मिला । जूत सन्‌ ४२ मे एक शिष्द-मन्दल 
प्विरोही के दीवान से भी मिला परस्तु कोई सन्तोषजनक फल न हुआा। आन्दोलन बराबर 
चालू रहां लेकिन १९४२ का भगरत आन्दोलन छुरू होने पर हमारे बहुत से कार्यकर्ता इस 
इस तरफ भुक गये झौर बहुतो को जेल जाना पडा । उस समय इस आदू सन्विर आन्दोलन को 
स्थगित करना ही उचित समझा गया क्योकि हमको पूर्ण विश्वास था कि देश को भाजादी 
मिलने पर ये छोटे-मोटे टैक्स तो क्या हमारी सब समस्याएं हल हो जाएंगी । 


सौभाग्य से देश की आजादी का सुनहरी दिन भ्राया । हमारी यह माग शावू मन्दिर 
मु डका टैक्स हटाने की माग भी परिवर्तित समय मे शीघ्र मान ली गई भौर महारानी साहिबा 
सिरोही ने उस मुडका टैक्स को सर्वेथा हटाने के लिए घोषणा करदी । इस भ्ान्दोलन क्री 
सफलता में समस्त समाचारपत्रो, अम्रुख नेताशों विभिन्‍न स्थानों की पचायतो और अनेक उदीयमान 
कार्यकर्ताओं का प्रमुख हाथ है. जिन्होंने इस झात्दोलन को भ्रपनाकर हमारे कार्य में पूर्ण सहयोग 
दिया । समस्त जनता का विशेष प्राभार है कि जिसने तत-मत-धत से सहायता कर भान्दोलन को 


सफल बनाया । 
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इस भान्दोलन का विस्तृत विवरण इस प्रकार है .-- 
आाबू परिचय 


राजपूताने की स्वर्ण-भूमि के अचल मे प्ावू पर्वत अपनी ऐतिहासिकता, धाभिकता 
एवं भपने चैसग्रिक सौन्दर्य के कारण गौरवधूर्ण स्थान रखता है। मध्यभारत की भूमि पर इसके 
शिखर सर्वोच्च माने जाते है | भावू का सर्वोच्च शिखर ५६५० पुठ ऊँचा है। कौन ऐसा मात्तव 
यात्री है जो भ्रावू्‌ के अचल मे पहुँच कर इसकी हरियाली लताकुन्जो, सरोवर, ऊँचे-नीचे मार्गों 
प्रौर लता-पुष्पो से सुगन्धित वातावरण पर सुग्ध होकर कुछ समय के लिए पपने को भूल व 
जाता हो ! भ्रावू यदि ऋषि-महात्माभ्रो के लिए एकात भूमि है तो विलासप्रिय छोगो के प्रकृतिदत्त 
मतोरम '्रीडस्थली | दोनो के ही खामने यहा प्रकृति का भव्य एवं विराट रूप उपस्थित होता है । 


धम्मग्रेमी हिन्दुओं के लिए श्रादूँ पर्वत शत्ताब्दियों से पूर्व से ही ऋषियों के तपोवन के 
रुप मे थुण्य-भूमि रहा है। यहाँ पर हिन्दू घर्मं के महान ऋषियो ने भ्पनी योग साधनाएँ पूर्ण 
की है। आवू पंव॑त की व्युत्पत्ति के साथ हिन्दू धर्म का धनि८्5 सम्बन्ध रहा है। जब हम 
धामिक प्रन्थो भर पुराणों के पन्‍्मे पश्नटते है तो स्थान-स्थांन पर अबु द गिरि (भाज का भादू] 
का' उल्लेख मिलता है । भावू की उत्पत्ति के सम्बन्ध मे पौराणिक उल्लेख इस प्रकार है :-- 


प्राचीन काल मे ऋषि वशिष्ठजी यहाँ प्रन्य ऋषियों के साथ श्राश्रम बताकर तपस्या 
करते ये | एक वार वश्षिष्ठणी की कामघेनु गौ वहा उत्तक ऋषि के लोदे हुए गड़ढे मे गिर गई 
जिसमें कामपेनु के लिए मिकलना भ्रसम्भव था। वश्षिष्ठजी उसे निकालने के प्रयत्त से थे। 
लेकिन कामधेनु तो स्वय कामपेतु थी उसने अपने दुध से उस गड्ढे को भर दिया भर स्वयं 
तर कर बाहर निकल भाई। फिर भी इस दुषघंठना से वश्षिष्ठजी को भ्रत्यन्त दुख हुआ भौर 
उन्होंने उस गड्ढे को सदा के लिए भर देने के लिए पबंतराज हिमाचल से प्रार्थना की । हिमाचल 
ने बशिष्ठजी की प्रार्थना पर अपने पुत्र नत्दिवर्धन को आज्ञा दी। वशिष्ठणी सन्दिवर्धन को 
भवु द नामक सर्य के द्वारा ले भ्राये झौर उस गड्ढे में स्थापित कर दिया जिसमे काममेनु ग्रिर 
गई थी। श्रवुद सप॑ भी नन्दिवर्धन के नीचे रह यया | इसलिए इस पर्वत का नाम अबु द भौर 
तरिदवर्धन दोनो एक साथ-साथ प्रचलित हुए। पर्दुद का अपन्र श नाम झायू भाज भी प्रचलित 
है। यह भी कहानी बहुत प्राचीन चली आ रही है कि भावू के नीचे रहते वाला भवु द 
सर्प छु-छ मास मे जब करवट बदलता है तो आवू पर भूकम्प होता है। ध्राजकल भी भूकम्प 
प्रादू पर वहुबा होता रहता है। भ्ौर लोग इसका कारण इसी पुरानी कहानी के आधार पर 
बतलाते हैं। 


नन्दिवर्धन की प्रतिष्ठा के पदचातू तो उस तपोन भूमि का घामिक महत्व दिन- 
प्रसिदित बढ़ता ही गया । भादू पर्व धामिक हृप्टि से भारत की प्रमुल् पुण्य भूमियों मे रहा है। 
प्रौर उस काल मै प्रमुर तपरिवयों महात्माभों और सन्नाटो को प्रावू के एकान्त प्राकृतिक सौन्दर्म 
और निर्जनत्ा में अपूर्व आात्म-सुख भर शान्ति मिली है। 
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गुरु दत्ताश्रेय भगवान ने भ्रावू के सर्वोच्च शिखर ग्रुरु श्रुग को श्रपने पावन चरणों पे 
पवित्न किया । गुरु शि्तर नाम झोर गुफा में शिला पर अकित चिह्न आज भी गुरु दत्तात्रय की 
स्मृतिस्वरूप आवू पर विद्यमान है| प्रतापी पाण्डवो के भी वनवासकाल मे कुछ समय रहने का 
पता हमे आवू पवंत पर मिलता हैं। पाण्डव गुफाएँ श्रौर भीम गुफाएँ श्राज भी उनके नाम 
से प्रसिद्ध है। राजा नल की गुफा प्रचानक उस विदर्भ सञ्राट की याद दिलाती है जिसने जुए 
में राजपाट हार कर सुकुमारी दमयन्तो समेत वन-वन भटकना पडा जिसे चक्रवर्ती सञ्जाट 
हरिश्चत्द्र भ्पत्ती रानी णैव्या श्रौर पुत्र रोहितादव के साथ नग्रे पाव भटकते हुए आावू की 
घान्तिदायिनी उपत्यकाओ भे णरण लेने से नहीं चूके । हरिद्चन्ध् गुफा श्राण भी उनके नाम से 
श्रावू पव॑त पर विख्यात है । 


नन्दिवर्धत की स्थापना के वाद तो श्रायू का सोन्दर्य श्रौर भी वढ गया। प्राचीनकाल 
में कितने ही तपस्वियों ने यहा भ्रपनी तप-साधनाएँ सफल की। यहा के एकान्त प्राकृतिक 
सौन्दर्य मे उन्हें अपूर्व आत्ममुख झौर भान्ति मिलती थी । प्राज श्रावर पर जो पुण्य स्मृत्ि-चिह्न 
पाये जाते है उनमे गुरु शिखर पर हमें गुरु दत्तात्रय का आश्रम मिलता है जहाँ उनके चरण 
चिह्त श्राज भी विद्यमान है । प्रतापरी पाण्डवों ने भी आदु पर्वत पर निवास किया, उनकी 
रमणीय गुफाए आज भी भ्राव्‌ मे देखने योग्य हैं। 

राजा नल की गुफामे जुए मे राजपाट हारे हुए उस विदर्भ सम्नाठ की याद दिनाती 
है जिसे रानी दमयन्ती समेत वन-वन ठोकरें खानी पडी | 


उस आझापदुकाल में आबू के भ्रचछ में उन्होने श्रपती कुछ दुर्भाग्य भरी रातों बिताई । 
ब्राह्मण को अपना राजपाद देकर दक्षिणा के चक्कर मे मठकते हुए राजा हरिदरचन्द्र भी दुंदिनों मे 
श्राबू की उपत्यका में दरण लेने से न चूके । 

पौराणिक काल को छोडकर जब हम ऐतिहासिक कान मे प्राते हैं तो श्रावू का 
इतिहास हमे राजपूत नरेशों की वीरता और उनके पराक्रम से रजित दिखाई देना है। बहावुद्दीन 
गोरी ने यही श्राबू की घाटियों में शिकस्त खाई थी। कितनी ही ऐतिहासिक लडाइयाँ बाबू 
के भ्रचल मे लही गई थी। उनकी स्मृतियों के श्रनेकों चिह्न हमे झावू मे दिखाई देते है! 
राजपूताने भ्रौर मारवाड के समस्त क्षत्रिय राजाशों के लिए आबू श्राकर्पण का केन्द्र 
रहा है। इसमे कोई सन्देह नही कि जहा ऋषियों और तपस्वियों ने भाव्‌ की गरिरि-कन्दराओो 
में भ्रपनी योग-साबनाएँ तफल की, वहा इस वीर क्षत्रिय नरेणों के लिए आआ्ात्र ग्रीप्मकाल में 


अतोखा जान्ति-निवास रहा है । 
ब्क ब्क न बकरे 


तुम पश्चिक वनकर पथ पर चलो, लेकिन पथ पर कब्जा मन करो! पथ पर भनो 
पर पथ के नाम पर वडी-बड़ी प्रट्टालिकाएं भ्रौर महल खडे मत करो। 
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ऐतिहासिक काल में आबू 


इसमे कोई सन्देह नही कि जहाँ भ्रावू के एकान्त गिरि-कन्दराग्रो मे तपस्वी ईहृवर- 
चिन्तन में लीन रहते होगे, वहां इन क्षत्रिय नरेशो की सुन्दरी राजमहिपियाँ झावू के सरोवरो मे 
लहरो के साथ जल-क्रीडा करती रही होगी, उन्तके नूपुरो की झक्ार झौर वसन्‍्त के गौतो से, भावू 
के बनपथ और लताकु ज सगीतमय हो उठते होगे । उनके केशो झौर अ्रगो से उठती हुई सुगन्ध 
से झावू का वसन्‍्त पवन गन्धमय रदता होगा ! महारावल समरप्तिह, महाराव लु भा, महाराजा 
तेजसिंह, राणा लाखा और कु भा सरीखे प्रतापी नरेशों की वीर पत्ियाँ यहाँ भ्रहनिश्व विहार 
करती थी। उस समय भ्रावू पदंत स्वर भुमि था श्र नरेश इसी मे इन्द्र के तन्दनवन की कल्पना 
करते थे । 


लेकिन उस समय इस नन्‍्दनवन तक पहुँचना कितना दुर्गभ और साहस का काम था, 
उसकी कल्पना आज हम नही कर सकते । आावू के पर्वत-शिखरो को दूर से देख लेना भासान था, 
लेकिन उन तक पहुँचकर वहाँ के मैसगिक सौन्दर्य का आनन्द प्राप्त करना दुर्लभ था। तभी तो 
ऐतिहासिक चिन्हो की खोज मे भटकने वाले प्रसिद्ध ऐतिहासवेत्ता कर्नल ठाड ने जब आदू को 
कठिन चढाइयो झौर दुर्गंगताओ को पार कर आधू की प्रथम झलक पाई, तो लिखा है “-- 


"गुड छ४४ 7९8ए॥007, जञश) |] 0४४९० 0॥९ छ४४ 0 508 )४(६६४, 
270 ३5 ६॥6 9]रजी 9९४७ ए प्राएप्ा:. #0 ००९00 पएएुणा प्रा, पाए विद्या: 
ए९४६ ए॥00 ]09, 8६ शा (९ 8३४८ ए( 5/70808 | छएह/टेक्रप्रार0, "रिएटे:ड 
भर्थात्‌ “मध्याक्लु के-लगभग जव मैं जीतला माता के घाट से चला, शौर जब आ्राबू के 
उच्च शिखर मेरे नेत्रों के सामने दुष्टियोचर हुए, तो मेरा हृदय प्रसलतता ने नाच उठा प्ौर 
सिराक्युस ऋषि के शब्दों भे मैंते हर्षातिरेक से दृहराया 'यूरेका' (जिप्ते खोजता था, उसे पा 
लिया) ।” 


ऐसे थे झावू के दुगंम पथ और उनकी बीहडता, जिन्हे पार कर किसी की खुछी का 
वारापार न रहता था | जेकिन उस व्यक्ति की कहानी प्रावू के इतिहास से सम्बन्धित एक भ्रमर 
प्रेम-कथा है, जिसे कर्नेल टाड से पहले शायद प्रथम बार भझावू पर चढने-उतरने के लिए १२ मार्ग 
वनाएं। सम्भव है उसी के वनाए हुए मार्ग से चढकर कर्नल टाड झाबू को उच्चसम भूमि पर 
पहुँचे होगे। वह व्यक्ति रसियाबालम के नाम से विस्यात तात्रिक था भौर आबू की राजकन्या से 
प्रेम करता था। उसने चाहा कि राजकन्या के माता-पिता उसके साथ श्रपनी पुत्री का विवाह 
कर दें । लेकिन राजा भौर रानी किसी प्रकार भी राजकन्या का विवाह रसियावालम के साथ 
नही करना चाहते थे । रसियावालम की निरन्तर प्रेरणाओ और प्रार्थनाश्रो से झाश्विर राजा इस 
जर्तें पर राजकन्या का विवाह करने के लिए तैयार हो गए कि वह सुर्यास्त के पष्चचातू, प्रात 
मुर्गा बोलने से पूर्व ही, एक रात मे आाबू पर चढने-उत्तरने के लिए बारह मार्ग बना दे । राजा यह्‌ 
कार्य रसियाबालम की शक्ति से बाहर समभते थे लेकिन रसियाबालम ने राजा की दा्तं स्वीकार 
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कैरली औौर सूर्यास्त के पश्चात्‌ प्रपनी मन्त्र शक्ति के बल से प्रावू पव॑त पर मार्गे-निर्माण का कार्य 
प्रारम्म कर दिया। लेकित रानी इस छार्त पर भी अपनी कन्या का विवाह रप्तियाबालम के साथ 
करने को तैयार न थी, भौर वे जानती थी | रसियाबाल्म समय की प्रवधि के भीतर प्रवध्य 
काम पूरा कर देगा, तव उन्हे लाचार होकर अपनी कन्या का विवाह उसके साथ करना होगा! 
उधर रसियाबालम ध्यानमग्न होकर अपनी सारी मस्त्र-शक्ति से झ्रावू पर भाग-निर्माण का कार्य 
कर रहा था, यहाँ रानी ने उसे कत्तंव्य-च्युत करने का निश्चय किया। ज्योही रात्रि का तीसरा 
पहर समाप्त हुआ और मुग्गे के वोलने का समय निकट झाया कि रानी ने प्रवधि समाप्त होने से 
पूर्व ही मुर्गा बोलने की भ्रावाज लगा दी। रफ्तियाबालम का काय॑ पूर्ण ही होने को था कि मुर्गे 
की ध्वनि सुनकर एकदम निराशा का धक्का खाकर काम छोड बैठा, भौर इस प्रकार रानी के 
छल से श्रपनी छर्त पूर्ण करने मे असफल हो गया । जब रसियाबालम को इस बात का पता चला 
कि उसके साथ रानी द्वारा छल किया गया है, तो उसने अपने श्राप से रानी और राजकन्या, 
दोनो को पत्थर का बना दिया भौर स्वय विष खाकर वही मर गया। रसियाबालम की जो मूर्ति 
झाबू में स्थापित हैं, वह एक हाथ में विष का प्याला लिए आज भी खडी दिखाई देती है । उसी के 
बगल में राजकन्या की पाषाण मूर्ति है। रानी की मूर्ति तोड डाली गई है प्रौर उसके स्थान पर 
पत्थरों का ढेर देखने को मिलता है । 

यह है भाबू के मार्गों की भौर उनके निर्माणकर्त्ता की वुखान्त प्रेम-कथा | भ्राज भी 
भाबू पर चढने के लिए बारह मार्ग बतलाए जाते है, कुछ पर आवागमन होता है, कुछ लुय्तप्राय 
हो गये है । प्राबू किसी समय ऐसा ही प्रेमोन्मादक स्थान रहा है। भ्रापको श्रावू पर्वत की भूमि 
के कण-करा में ऐतिहासिक भर धामिक रोमाचकारी कहानियाँ भरी मिलेगी। 


आबु के कलासर्जंक हर 


लेकिन प्राबू जहाँ ऐतिहासिक काल के राजा-महाराजाशो के लिए नन्दनवन प्रौर 
ओऔडास्थली रहा है, वहाँ उन्होने श्रावू मे ्रपनी घामिक भावनाओं को साकार रूप देने के लिए 
अलौकिक शिल्प भ्रौर कला की सृष्टि भी की है। उन्होने भ्रपने काल की वैभवशाली शिल्प-कला 
के अमरचिन्हो के रूप मे मन्दिरों का निर्माण कराकर भ्ाबू के प्राकर्षण मे चार चाँद लगा दिए 
है। इस प्रकार झावू की यह कलापूर्णता सोने भे सुगन्‍्ध की उपमा को सार्थक करती है | उन 
पराक्रमी नरेशों की महत्वकाक्षाप्ो भौर धघामिक भावनाप्रो के प्रतीक, हमे आदू-पर्वत्त पर मन्दिरो, 
देवालयो, मूर्तियों, महलो और ध्वसावशेषों मे, शिला-लेखों बौर ताअपात्रो के रूप मे जहाँ-तहा 
बिखरे मिलते है। हिन्दुओं भौर जैनो की सम्मिलित कला, धर्म भौर सस्क्ृति का यहाँ हमें एक 
साथ दर्शन होता है | जहाँ जैन महामन्त्री विमलशाह भौर वस्तुपाल, तेजपाल मे संगममेर, झिल्प- 
कला और धातुकला के उत्कृष्ट उदाहरणो के रूप मे विश्वविस्यात जैनमन्दिर निर्माण कराये, 
वहाँ हिन्दू सम्नादो मे मेवाड उदयपुर के राखाप्रो, चन्द्रावती चौहान के वशनों पभौर सिरोही के 
तत्कालीन शासको ने भी समय-समय पर ऐतिहासिक कला-दर्शक हिन्दू मन्दिर बनवाये। श्रादू 
पर्वत पर इन हिन्दू मन्दिरो, देवालयो और धामिक तीर्थस्थानों कौ सख्या सो के लगभग है, 
जो जैनियो के स्थानों से तो कई गुणी भ्रधिक है। इन हिल्‍्दू-मन्दिरों की निर्माणकला पर भी हमे 
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जैनियो के मच्दिरो की शिल्पकला और धातुकला की छाप लगी दिखाई देती है। इस दृष्टि से 
झावृ के हिन्दू-मन्दिरों मे जैसी घातु और पापाण की विद्याल मूर्तियां है, वेसी भारत के शायद ही 
ओर किन्ही मन्दिरो भे पाईं जाती हो । 


प्रमुख हिन्दू मन्दिर 


अचलेदवर महादेवजी का मन्दिर आबू का सवसे प्राचीन मन्दिर माना जाता है क्योकि 
श्रावू पव॑त के भधिप्ठाता देव, अचलेब्वर महादेवजी ही है। आवू के परमार भासक् इन्हे अपना 
कुलदेवता मानते थे । वाद भे जब चौहानो का राज्य आवू पर हुआ तो वे भी इन्हें अपना कुल- 
देव मानने लगे । इस मन्दिर में शिवलिंग नहीं, वरन्‌ शिवजी के चरण का अंगूठा ही पूजा जाता 
है। मन्दिरो मे जो जिलहरी हैं, उसमे शिवजी के चरण का अगूठा ही स्थापित है। सामने दीवार 
मे पारवेतीजी और पाहवं में ऋषियों झौर राजाझ्ो की मृतिया है। इसके गृढ़-मण्डप से प्तय 
एक शिवलिंग पट है, जिसमे १०८ शिवलिंग वनाय्रे गए है। इस मन्दिर का कई राजाओं ने 
अपने-अपने समय में जीणोंद्धार कराया गौर मूर्तियाँ भी स्थापित्त की । इसके जीपोद्धार का उदसे 
प्राचीन उल्लेख सवत १३४३ में मिलता है। ठस समय मेवाड़ के महारावल समरसिह से मन्दिर 
का जीर्णोद्धार करवाकर इस पर सोने का ध्वजदड चढाया और उनके शिलालेख में तपस्वियों के 
लिए भोजन और निवास की व्यवस्था कराने का भी उल्लेख मिलता है । मन्दिर के सामने नदी- 
भगवान की एक विज्ञालकाय पीतल की मूतति है, जिसकी पीठ पर छुदे हुए लेख के भप्नुसार वह 
स० १४६४ की वनी हुई मालुम होती है। मन्दिर की देहरी के वाहर घातु का एक त्रिमनूल है, 
जिसे राणा लाखा, ठाकुर माडण और कु बर भादा ने सम्मिलित रूप से बनवाकर स्थापित कराया 
था। शकरजी का इतना विज्ञाल त्रिशुल भारत के और क्सी शिवालय में देखने को नही 
मिलता । 

अचलेदवर महादेवजी के मन्दिर के थहाते मे श्र भी अनेक छोटे-छोटे हिन्दू मन्दिर 
है। इसी मन्दिर की वगल में पवित्र मन्दाकिनी-कुड हैं, जो ६०० पुट लम्बा जौर २४० फुट 
चौड़ा है। इतने विद्ञाल कूड भारत मे विरले ही देखने को मिलते है । बुण्ड के समीप ही परमार 
राजा घारावपं की शवित के चिन्ह धनुप और पत्त्वर के तीन भैसे स्थापित है, जिन्हे वह एक ही 
बाण से वेब सकता था| मदाक्नी-कुण्ड के समीप ही सारणेश्वर महादेव के भी दर्शन होते हैं। 
इस मन्दिर मे महाराव मानपिह की पाँचों रानियो सहित मृत्तिया स्थापित है, जिनमे वे शिवजी 
की आराधना करते हुए दिखाये गए हैं । कहा जाता है ये पाचो रानिय्ग मृत्यु के पदचात्‌ राजा 
मानसिंह के साथ सती हुई थी। मन्दिर के ्रासपास ही भतूंहरि-गुफा, रेदती-दुप्ड भ्रौर भुगु- 
भ्राश्वम दर्शवीय स्थान है । 


गुरशिखर 


भोरिया से वायव्य बोण मे गुरुछ्षिखर आादू का सर्वोच्च अग है, जिसकी ऊँचाई समुद्र 
की सतह से ५६५० पुठ है। परिश्रम की चढ़ाई के पदचात्‌ उस विद्धर पर गुरु दवाह्ेय के चरण 
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एक दिला के ऊपर अकित मिलते है, जिनका स्पर्श श्राज भी धर्मप्राण हिन्दुओ मे कल्याणदायक 
माना जाता है । इसी स्थान पर एक बृहदाकार घण्टा लटकता है जिसका रव मीलो तक भ्रावू की 
पव॑तश्रेशियो में गूजता है। 


रसियाबालम कुमारी कन्या 


यह प्रसिद्ध ऐतिहासिक मन्दिर जैन मन्दिरो के पाई मे है। इसमे श्रीमाता, गणपति, 
महादेव और शेषज्ञायी विष्णु भगवान के भी मन्दिर है । 
अम्बिकादेवी का मन्दिर ' 

अम्विकादेवी का मन्दिर भ्रति प्राचीन गुफा मे है। कुछ यात्रीगण इन्हे अधरदेवी भां 
कहते है क्योकि इस मन्दिर तक ४५० सीढियाँ चढने के वाद पहुँचना होता है। पादव में महादेवजी 
का भी मन्दिर है । 

इसी प्रकार आवू पर्बत पर पापकटेश्वर महादेव, वखीतालाव, रघुनाथणी का मन्दिर, 
दुलेश्वरजी का मन्दिर, ज्वालादेवी, भद्रकाली, हृषिकेश आदि देवी-देवताओं के कितमे ही देवी- 
मन्दिर, देवालय तथा देवगुफाएँ है। इसके श्रलावा तीर्थ-सरोदर, रामभरोखा, ऋषियों भौर 
तपस्वियो के झाश्रम तथा गुफायें प्राकृतिक सौन्दयं भर धार्मिक दृष्टि से दर्शनीय है। स्ाराश यह 
कि श्रावू पर्वेत की भूमि का चप्पा-चप्पा देवताओं भर ऋषियो की महिमा एवं धार्मिक बैभव से 
भरा पढा है। इसलिए हरएक धर्मग्रेमी हिन्दू प्रावू तीर्थ मे श्रपने को पाकर कृता्थ समभतता है। 
जैन मन्दिरों मे घाभिक कला-शिल्प 

कलादर्शन की दृष्टि से तो जैत मन्दिर भ्रपनी उत्कृष्टता के लिए विदवविस्यात है ही, 
जिनके अतिसूक्ष्म भौर कलापूर्ण शिल्प को देखकर विदेशी निर्माण-कला विज्यारद भी प्राइचयं- 
चकित रह जाते है, जिसकी संगममेर की कला की तुलना पर केवल ताजमहल ही थभ्रा सकता 
है । लेकिन कुछ बातो में विशेषज्ञों ने इसे ताजमहल से भी बढकर वतलाया है। फ़िर इनकी 
धातुकला तो भ्रद्वितीय है। इन मन्दिरों मे केवल जैन सस्क्ृति प्रौर जैन धर्म का ही चित्रण नही 
है, वरन्‌ एक ऐतिहासिक युग की वेष-मृपा, रीति-रिवाज धौर अजन्ता तथा एह्लोशा की गुफामो 
के समान भावविन्यास और नाट्यकला का सागोपाग चित्रण भी कलाशिल्प और पच्चीकारी मे 
देखने को मिलता है। मन्दिरों के विभिन्‍न चित्रलेखों मे हिन्दू दर्शकों को हिन्दू-धर्म भ्रौर सस्क्ृति 
की भलक भी देखने को मिलेगी, जिन्‍्हे कि उन कुशल कलाक्षिल्पियों ने चिजित किया है । 
आकृष्ण भगवान के चरित्र भौर नरपिह अवतार की कथाये इन मन्दिरों मे वडी सुन्दरता के साथ 
श्र॒कित की गई हैं। जिनकी कलापूर्णता देख वरबस मुग्ध होकर रह जाना पढ़ता है। कला 
और भ्रध्ययन की दृष्टि से तो इन मन्दिरो की कन्ता का श्रष्ययन महीनों में भी पूर्ण नहीं हो 
सकता । जैन महामस्त्री विमलश्षाह भौर वस्तुपाल तेजपाल, आवू सरीखे पर्वत-शिखतर पर झपनी 
धामिक महत्वकाक्षा, पराक्रम और वैभव के प्रतिरूप में १६ करोड की धनराशि लगाकर इन 
अमर-चिन्हो का निर्माण कर गए है और हिन्दु-धर्म के प्रति उतको कैसी रुचि थ्री उसका भी 
परिचय वे देने से नही चुके । ऐसा है श्रावू ती रथ हिन्दू-धर्म और सस्क्ृति का पुण्य अतीक । 
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आबू का आधुनिक रूप 


झावू पर्दत पर बीसवी झताव्दी मे निर्माण की दृष्टि से जो परिवर्तन हुए है, उनसे भाव 
के वर्तमान स्वरूप मे झ्राधुनिकता की एक नई छाप-सी लगी दिखाई देती है, श्रौर उप्तका महत्व 
भी भ्रव कही अधिक वढ गया है। ब्रिटिश सरकार के आगमन और राजपूताना स्टेट की ऐजेन्सी 
की स्थापना से ग्रावू राजपूताना और मध्यमारत की ग्रीष्मकालीन राजधानी वन गया है। इसी 
लिए आदू पर्वत पर जहा मन्दिर और देवालय है, वहाँ आधुनिक ढंग के भहाराजा जयपुर, 
जोधपुर, श्रलवर, सिरोही, बीकानेर, लिमडी, भरतपुर, घौलपुर, सीकर, जैसलमेर, ख़ेत्री झादि के 
ग्रीष्मकालीन महल (0077९: 4]8८४७), और ऐजेन्ट दर दी गवर्नर-जनरल, रेजीडेन्सी, भादि 
की भव्य इमारतें भी है। क्ोडा, नौकाविहार भर अमण के भाधुनिक साधन भी यहाँ प्रस्तुत है । 
जहां मन्दिरों के घण्टो भौर घडयालो की ध्वनि सुनाई देती है, वहाँ किसी क्लब से पियानों, 
वायलिन भौर गूरोपियन सगीत की भी ध्वनि भाप सुन सकते है। भ्रीष्म-ऋतु मे तापमान अस्सी 
प्ौर लम्बे डिग्री के बीच रहने के कारण, गर्मिया बिताने के लिए तीर्थ-यात्रियो के प्रलावा बहुत-से 
संज्ानी भोर सनोरजनश्रिय लोग भी यहाँ आते हैं। आज ब्रावू तक पहुँचना उतना दुर्गम नहीं 
रहा है, वल्कि वहाँ तक पहुँचने के लिए ब्रिटिग सरकार द्वारा जैन जनता की २० हजार रुपये 
की सहायता से सन्‌ १६२३ से पक्की मोटर की सडक वन गई है। इसलिए श्राजकल आबू दर्शन 
के लिए जाने वाले यात्रों श्रावू के मार्य की उय बीहडता और भयानकता की कल्पना भी नहीं 
कर सकते, जिसका कि सामना प्राज से सौ वर्ष पुर्व यात्रियों को करना पड़ता था । 


आबू का एक कलकित पहल 


लेकिन प्रावू की यात्रा का एक कलकित पहलू भी है जोकि श्राज झादू के दर्शनों के 
हेएु जाते वाली तौघ॑-मात्री जनता के लिए भ्रमिश्ाप वन जाता है और इसके स्ष्टा है आावबू के 
शासक सिरोही राज्य के अधिकारी जो आवू के देव-मन्दिरो के दर्शतो के लिए यात्रियों से टैक्स 
वसूल कर इस घाभिक तोर्थ को एक प्रकार से व्यापार और धार्मिक जनता के ओपण का साधन 
बनाए हुए है। भावू जाने वाले प्रत्येक यात्री को १ ९० २३ पैसे टैक्स सिरोही राज्य को देना 
पढता है, तव कही वह अपने इन धर्म-मन्दिरों की सीमा को छू सकता है और इस कर का सारा 
वोफ उस हिन्दू भोर जैन सदगृहस्थ जनता पर पडता है, जोकि धार्मिक श्रद्धाभाव से प्रेरित होकर 
तीथें यात्रा के हेतु यहाँ आती है । 


इस टेक्स की विद्येपता यह है कि आज यह विना किसी ग्राधार पर ही सिरोही राज्य द्वारा 
याश्िियो से वसूल किया जाता है। इस टैक्स की कहानी भी विचित्र है । श्रावू में जैन मन्दिरो 
के शिलालेसों को देखगे से पता चलता है कि यहाँ के मन्दिरों की कलापूणणंता और सुन्दरता 
देखकर आज से पाच-छे सौ वर्ष पूर्व ही आादू के झासको को सम्भावना दिखाई दी थी 
कि कोई भी शासक इन मन्दिरो के दर्शन पर कर लगाकर अनुचित लाभ उठा सकता है, अथवा 
किसी ने उस समय इसी प्रकार अनुचित लाभ उठाने का प्रयत्त किया होगा। इसीलिये झावू के 
मन्दिरों पर किठ्ली भी प्रकार का कर लेने का निषेष करते हुए ३ शिलालेख जैन मन्दिर 


[ २७५ 


विमलवसही मे पाये जाते है। ये तीनो लेख चौहान नरेश महाराव लुभाजी के है जिनमें एक 
स० १३७२ का और दो स० १३७३ के है। इन तीनो शिलालेखो में महाराव लु भाजी ने आावू 
के यात्रियो और पूजाथियो जे किसी प्रकार का कर वसूल करने का निषेध किया है, तथा भ्रपने 
उत्तराधिकारियों के नाम भी वसीयत के रूप मे भ्राज्ञा दी है कि वे भी भविष्य भे इन मन्दिरो के 
पूजाथियो और यात्रियों से किसी प्रकार का कर वसूल न करे। इसी प्रकार का एक दूसरा शिला- 
लेख जैन मन्दिर मे पित्ततहर भे स० १३४० का विमलदेव के नाम का मिलता है, वह भी 
उपरोक्त आशय का है। महाराणा कुम्भा द्वारा जारी की गईं थ्राज्ञा भी १५०६ के शिलालेख में 
मिलती है, उन्होने भी इन भन्दिरों पर करो की माफी दी है। स० १४९७ का राउत राजघर 
का भी एक शिलालेख इसी सम्बन्ध मे पाया जाता है। इस प्रकार न्याय और धर्म की दृष्टि से 
आाबू के मन्दिरों पर किसी प्रकार का लगान का अ्रधिकार न तो सरकार को ही है भ्रौर न ही 
सिरोही राज्य के शासको को ही, यदि वे प्पने पुर्व॑जो की म्राज्ञाग्रो भौर इच्छाओं का कोई मूल्य 
समझते है ? इन फरमानों के बाद सवत १६३३ तक सिरोही के शासको द्वारा भ्राबू के मन्दिर 
और यात्रियों पर किसी भी प्रकार के कर का पता नही चलता । प्ततत १९३३ में ही पहली 
बार आबू यात्रियों पर राहुजनी के भय से अ्राबू मार्ग पर चौकियों का प्रबन्ध किया गया, णहाँ से 
कि यात्रियों की रक्षा के हेतु राज्य के सिपाही यात्री-दलो के साथ-साथ आया-जाया करते ये । 
प्रत्येक चौकी पर यात्रियो से चौकियों का टैक्स लिया जाता था, जो सब मिलाकर भ्राठ भ्राने 
था । लेकिन यही टैक्स पाच साल बाद सवत १६३८ मे बढ़ा कर १ ० २ प्लाने € पाई कर दिया 
गया । इस प्रकार इन चौकियों के नाम पर सिरोही राज्य द्वारा प्रावू के यात्रियों से यह धार्मिक 
कर लिया जाने लगा । लेकिन तब इस कर का उत्तता अन्यायपूर्ण रूप नहीं था, जितना कि वह 
आज है। उन दिनो यदि यात्रियो को मार्ग मे चोर भौर डाकुओ के कारण किसी प्रकार प्राथिक 
क्षति उठानी पडती थी, तो कहा जाता है कि उस समय राज्य उसका वाजिब मुग्रावजा' भी देता 
था । यह टैक्स उस समय केवल रिशिकिशनजी से देलवाडा-अचलगढ के भाग्गं पर ही लिया जाता 
था और यह क्रम सन्‌ १६९१७ तक उसी प्रकार जारी रहा । 


सन्‌ १६१८ मे जब आबू की कुछ भूमि ब्रिटिश सरकार द्वारा सिरोही राज्य से लीज 
पर ले ली गयी, और वहाँ ब्रिटिश सरकार के सैनिक तथा भ्रधिकारी गण आने जाने ढंगे और 
मार्ग की देखरेख भी जब ब्रिटिश सरकार ते अपने हाथ मे बे ली, तो सिरोही राज्य के रिश्षि- 
किशनगढ़ से अचलगढ़-देलवाडा के मार्ग पर से अपनी चौकियाँ हटा लेनी पडी । इन चौकियो के 
हट जाने से भ्रब सिरोही के शासको के सामने यह प्रदन खडा हुआ कि यह टैक्स वसूली भ्राखिर 
अब किस प्रकार जारी रखी जाए । इसके लिए राज्य ने ता० २-६-१६१८ ई० को नया फरमान 
निकालकर इस कर को, भ्रव अछग चौकियों द्वारा वसूल किये जाने का साधन ने रहने के कारण 
बढाकर एक मुहत १ रु० ३ झाते € पाई प्रति यात्री के हिसाब से रक्षा-कर के रूप मे लगा दिया । 
साथ ही साथ यह सोचकर कि श्रग्ने, सरकारी अफसर और कर्मचारी इस टैक्‍स पर बखेडा व 
उठावे, इसलिए सिरोही स्टेट ने इस कर- से समस्त यूरोपियनो, एग्लो इडियनो, राजपूताने के 
राजा-महाराजाशो तथा उतके राजकुमारो को मुक्त कर दिया । ऐसे साधु-सन्‍्यासियों और ब्राह्मगी 
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पर यह कर भ्रनिवार्य न रहा जिनके पास बिल्कुल पैसा ही न हो और जो शपथ लेकर कह पर्के 
कि हमारे पास पैसा नही है। सिरोही राज्य की प्रजा से भी यह कर आशिक रूप से लिया जाने 
लगा। 

उपरोक्त सशोधनो के पदचात्‌ इस टैक्स का स्वरूप यह हो गया कि वह अब विशेष रूप 
से दर्शनार्थी और सद्गृहस्थ हिन्दू और जैन यात्रियो के ही ऊपर विशेष भार के साथ लायू हो गया 
क्योकि आमोद-प्रमोद के लिए जाने वाले कर से राजा-महाराजाझ्रो, यूरोपियनो, ऐंग्लो इडियतो 
और श्रधिकारियो को तो राज्य ने पहले ही मुक्त कर दिया था। फक्नीर, साधु और सनन्‍्यास्तियों 
से राज्य को आमदनी भी क्या हो सकती थी, इसलिए उनके साथ रियायत कर दी गई। अव 
फन्न यह है कि रक्षा-कर के नाम से यह कर विशेष रूप से देवालयों और मन्दिरों के हिन्दू और 
जैन यात्रियों के लिए लागू होकर आवू के मल्दिरों के व्यापार का एक कलूकित उदाहरण वन 
गया है। १६२३ मे ब्रिटिश सरकार ने श्रावु के लिए एक पक्की सडक खराडी से भावू कैम्प तक 
बनवाई, जिसके निर्माण के लिए जैन जनता ने वीस हजार रुपए की सहायता दी। इस नवीन 
पक्के मार्ग के खुल जाने से छावू के लिए श्रावागमन की सुविधाएँ अत्यधिक बढ़ गई झौर 
फलस्वरूप रिश्विकिशनगढ़ से अचलगढ देलवाडा का मार्ग आवागमन की दृष्टि से प्राय बन्द-सा 
हो गया। ब्रिटिश सरकार ने सडक वनवाते समय वचन दिया था कि इस मार्ग के प्रवन्ध और 
मरम्मत के हेतु जनता से किसी प्रकार का कर न लिया जाएगा और वह स्वय ही इसका प्रवन्ध 
करेगी । लेकिन सिरोही राज्य को तो यात्रियों से टैक्स वसूल करना था | इसलिए (मु डक्ता) की 
वसूली के लिए उसने अ्रपनी चौकियाँ कायम कर दी | 


जहाँ इस नये मार्ग के निर्माण से यात्रियों के लिए आवू का मार्ग सुगम और निरापद 
हो गया, भौर सिरोही राज्य से भी सारे प्रवन्ध और रक्षा की जिम्मेदारियाँ समाप्त हो गई , वहाँ 
यह अधाभिक कर फिर भी यात्रियों के ऊपर लदा रहा | लेकिन प्रिरोही राज्य द्वारा दर्णनार्थी 
यात्रियों का शोपण इसी रक्षा कर तक ही सीमित नही रहा, वरन्‌ इस नई सडक के बन जाने से 
ज्यो-ज्यो यात्रियो की सख्या मे वृद्धि हुई, लोगो मे मार्ग सुगम हो जाने से श्रावू तीर्थ की द्लोन- 
लालसा बढ़ी, त्यो-त्यो यह क्योषण का खोत और भी लाभदायक होता गया । लेकिन यह टैक्स 
विडम्बनाएं तद और वढ गयी जब नई पक्‍क्री सडक का लाभ उठा कर सिरोही राज्य ने भार्ग पर 
मोटरो, लारियो, ताँगो, रिक्शाओं और बैलगाडियो आदि के चलाने के लिए ठेकेदारी की प्रथा 
कायम कर दी और ठेकेदारों ने मोटी-मोटी रकमो पर ठेके देकर अण्नी श्रोर से सवारियों के 
दुगने और चौगुने किराये वांघकर पैसा ऐठना शुरू कर दिया | राह टैक्स, कस्टमस्‌ ड्यूटियाँ, 
नाकेदारी श्रादि टैक्सो का भी वाजार गर्म हो गया और अव भी आवू की घामिक महानता को 
अ्रधिक से अधिक शोषण का साधन बनाने की सिरोही के शासकों की मनोवृत्ति बढती ही चली 
जाती है। 

भाज इन टैक्सो और ठेकेदा री की प्रथा के कारण तीर्थ॑यात्रियो के लिए आवू की यात्रा 
जितनी सुगम हुई, उतनी ही परेशानी भौर विडम्बनापूर्ण मी हो गई है। अपने ही मन्दिरों भौर 
तीर्थो के दर्शनों के मार्ग मे राज्य की झोर से इस श्रकार के टैक्स और विडम्बनाए देखकर यात्री 


[ २७७ 


के हृदय की धार्मिक भावनाभ्रो को स्थान-स्थान पर जत्र अपमानपृर्ण ठेस लगती है, तो वह ग्याकुत 
हो उठता श्रौर सोचने लगता है, कि उसके घर मे क्या इतनी भी ताकत नहीं कि वह अपने 
मन्दिरो के दर्शन स्वतत्रतापूर्वक कर सके ? फिर इन टैक्सो का भार उन गरीब गृहस्यों पर तो 
भर भी बुरी तरह पडता है, जो कौडी-कौडी जोंडकर आवू पर्वत की तीर्थयात्रा और दक्ष॑नों के 
हैतु भाते है । 

आ्रादू के समान तीर्थयात्रियो भौर देव-दर्शत पर कर के उदाहरण भारत मे शायद ही 
कही देखने को मिले । हिन्दुओं के वडे-बडे तीर्थ श्रौर घािक स्थान रियासतों में है, जहा कि 
करोडो की सम्पत्ति है और लाखो यात्री प्रतिवर्ष दर्शनाभ् श्राते है, लेकिन ऐसी धाधघलेवाजी और 
करो के उदाहरण कही देखने को नही मिलते | हैदराबाद निजाम सरीखी मुस्लिम रियासत मे 
भी हिन्दु-सस्कृति के श्रमर चिन्ह भ्रजता और एल्लोरा की कलापूर्ण गुफाये हे, जिन्हे लाखो यात्री 
भ्रौर कलाप्रेमी देखने जाते है। लेकिन इस मुस्लिम रियासत मे भी इस प्रकार अनुचित ढग के 
कर इन स्थानों पर नही है, जोकि एक वडी आय का साधन वनाए जा सकते हैं । इसके विपरीत 
यह रियासत प्रतिवर्ष इनकी रक्षा और प्रवन्व-कार्य मे हजारों रुपया खर्च करती है। श्रभी हाल 
ही मै श्रजता गुफा के चित्रों के रग उखड चले थे, जिन्हे फिर से इस रियासत ने लाखों रुपया 
खर्च कर इटली आदि से कारीगर वुलवाकर रग करवाया है। यह भी नहीं कहा जा सकता कि 
बहा जैन तीर्थ नही है। रियासत मे जैनियो का कुन्तलगिरि सरीखा प्रसिद्ध तीथ॑ भी विद्यमान है 
जिसकी यात्रा के लिए भारतवर्य से लाखो जैन यात्री प्रति वर्ष श्राते हें। रियासत ने जैन यात्रियों 
की सुविधार्थ मोटर का पक्का मार्ग भी कुन्तलगिरि तक वनाया है और भ्रभी हाल ही में इस 
जैन-तीर्थ मे पानी के अभाव को दूर करने के लिए हजारो रुपया खर्च कर विज्ञान तालाव और 
ट्यूबवेल्स का प्रवन्ध किया गया है | लेकिन दूसरी ओर आवृ सरीक्षे प्रसिद्ध हिन्दू भौर जैन तीर्थ 
के प्रति सिरोही सरीखी हिन्दू रियासत का यह रवेया है। 
धामिक अ्रधिकारो का प्रइन 

यह सधर्प का युग है और चहुँयुखी क्रान्ति के थपेडे प्रत्येक समाज को आन्दोलित कर 
रहे है। भ्राज की जनता हर दिशा मे क्रान्ति, परिवर्तन भौर स्वतन्त्रता चाहती है। जन स्वतत्रता 
के साथ साथ हरएक मनुष्य आज अपनी धा्िक स्वतत्रता भी चाहता है और भावू सरीखा टैक्स 
किसी भी धर्म के लिए भ्रपमान का कारण हो सकता है| यह परिवततन का युग है। दुनिया आज 
एक वे टेढे मोड से गुजर रही है। इस सघर्पकाल मे हरएक अपने धर्म भ्रौर अधिकारों की रक्षा 
में सतत्‌ रूप से प्रयत्नशील है, क्योकि श्राज समस्त धा्िक और नागरिक भ्रधिकारों के लिए एक 
खतरा-मा हो गया है। धर्म की कच्ची दीवारे प्राज भूकम्प के से वेग से ढह रही है। चिर 
पुरातन रूढियो भर सस्कारो का भ्रन्त हो रहा है । इस परिवतंन के थुग में जो भी जाति अपने 
धर्म तथा अधिकारों की रक्षा कर सकेगी, उन्ही के अधिकारों का आने वाले युग मे मान होगा। 
श्राज जो प्रनुचित टैक्स भौर वन्धन चाहे वे हमारे धर्म पर हो या हमारे सामाजिक अथवा 
व्यक्तिगति अधिकारो पर, यदि हम झाज उन्हे न तोड सके, तो वे भ्रागे चलकर या तो हमारे 
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अस्तित्व को ही समाप्त कर देंगे, अ्रथवा वे इतने कठोर और भयानक हो सकते है कि हम चिरकाल 
तक उनसे मुक्ति न पा सके । 


आावृ-तीथे के सम्बन्ध मे भ्राज जैन-समाज चैतन्य हुआ है। उसने इन करो के विरुद्ध 
झान्दोलन उठाया है और जैनियो के इस आन्दोलन और विरोध के पीछे केवल जैन-मन्दिरों का ही 
नही, वरन्‌ हिन्दुओ गौर जैनियो के सयुक्त तीर्थ का हित निहित है । आावू पर्वत पर हिन्दुओं के 
धामिक स्थान और देवालय, जैनियो के मन्दिरों से कही श्रधिक ही है भौर वे अपनी ममता के 
कारण हिन्दू धर्म मे एक विशिष्ट स्थान रखते है। आवृ-तीर्थ के टैक्सो के साथ जहा कुछ लाख 
जैनियो का सम्बन्ध है, वहा भारत की एक सवसे बडी शक्तिशाली और वहुसस्यक जाति के 
करोड़ों हिन्दुओं का भी निकट सम्बन्ध है। आझावू मन्दिरों के करो के चिरोध मे उठाये गये 
आन्दोलन के प्रवर्तको ने हिन्दु-सस्थाओ श्रौर उनके नेताओ्ञो की ओर सहयोग के लिए हाथ बढाया 
है । वे इसे हिन्दुओ और जैनियो का सगठित मोर्चा बनाना चाहते है, ठीक उसी प्रकार, जिस 
प्रकार कि झावू हिन्दू और और जैनो का सयुकत तीर्थैस्थान है । 


श्री आबू तीर्थ टेक्स विरोधी कांफ्रेस 


यहाँ तारीख २४-२५-२६ को श्री झावू मन्दिर टैक्स विरोधी काम्फरन्‍्स कमंदीर लाला 
तनसुखरायजी जैन देहली वालो की अध्यक्षता मे करने का निश्चय किया गया है ! उक्त काफ़्े नस 
को कैसे सफल बनाया जाय इंस सम्बन्ध मे विचार करने के लिए नागरिकों की एक मीटिंग ता० 
र८ को श्री महावीर प्रेस मे वुलाई गई । दिगम्वर, श्वेताम्बर तथा स्थानकवासी तीनो सम्प्रदायो के 
करीब २५-३० झादमी इकट्ठे हुए | सर्वानुमति से निम्न कारंबाई हुई -- 


ठा० २४-२५-२६ जनवरी को उक्त कान्फ्रेन्स का अधिवेगन वुलाया जाय ! 


निम्न पदाधिकारियों का चुनाव हुआ .-- 
अध्यक्ष कर्मंवीर लाला तनसुखरायजी 
स्वागताध्यक्ष राव सेठ चम्पालालजी साहव के सुपुत्र श्रीमान 
वा० तोतालालजी सा. रानीवाले 
उपाध्यक्ष श्रीमाव सेठ शक रलालजी सा० मुणोत 
५ »  उदेयचन्दजी सा. कास्विया 
स्वागत मत्री #». पन्‍्नालालजी सा जैन वी ए, एल-एल. वी वकील 
ण ४ मोतीलालजी सा० हालाखण्डी 
उपमत्री ४ जवरीलोलजी कास्टिया 
फ ४». चम्पालालजी जैन 
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सयोजक. - #. चिमनसिह जी लोढा 


कोपाध्यक्ष ४. मूलचन्दजी सा० मृुणोत 
स्वागताध्यक्ष #. मानमल्नजी गोदा 
हि ४ शोभाचन्दजी भारिल्ल 
»  परखराजजी खजान्ची 
ग » जतनमलजी भडारी 
श #». ईन्‍्दरचन्दजी भगवाल 
5 » गुलुकराजजी जैन वी. ए, एल-एल वी 


फ »  गान्तिलालजी सेठ 
श्रादि ३५ सज्जनो की स्वागत समिति बनाई गई । 
उपस्थित सभी सज्जनों ने पूर्ण उत्साह से सेवा देने का वचन फरमाया ! 
स्वागत समिति ने अपना कार्य प्रारम्भ कर दिया है ! 
ता० १-१-४२ को स्वागत समिति की दूसरी मीटिंग होगी जिसमे सब कमेटियों का 
चुनाव होगा । 
श्री सेठ शकरलालजी मुणोत्र, मोतीलालजी हालाखण्डी, जवरीलालजी कास्टिया प्रादि 
का उत्साह स्तुत्य है ? 
बहुत शीघ्र पडाल तथा प्रचार कार्य प्रारम्भ होने वाला है ? 
इन्ही तारीखो में श्री श्रोसवाल जैन होस्टल के छात्रों के लिए फ्री उपयोगार्थ बनाये 
हुए श्री घसूलालजी स्मारक भवन का उद्घाटन धुमवाम से होगा । साथ ही प्रवेशोत्सव, अखण्ड 
जैन कान्फ्र नस तथा कवि-सम्मेलन एवं व्याख्यान प्रतियोगिता श्रादि अनेक आयोजन किये जायेंगे । 
श्रीमती लेखवती जैन, प० जुगलकिशोरजी मुखत्यार, प० दरखवारीनालजी महात्मा, 
भगवानदीनजी, वा० जैनेन्द्र कुमारजी, श्री धर्मचन्दजी सुराणा वी ए, एल-एल. वी वकील 
सिरोही, श्री ताराचन्दजी दोपी श्रादि जैन सज्जनो के पधारने की सम्भावना है। 
सम्भवत इस अ्रवसर पर वीरपुत्र आानन्दसागर जी महाराज भी पधार जावेंगे । 
प्रत्येक श्री सघ को चाहिए कि इस अवक्तर पर श्रपत्रे यहाँ के प्रतिनिधियों को इस 
पुण्य कार्य में भाग लेने अवश्य भेजे | यह टैक्स नही हमारे लिए भारी कछक है| इससे मुक्त होने 
का प्रयत्न करना प्रत्येक जैन का धर्म है। 
सयोजक--चिमन सिंह लोढा 
"यह युग सगठत का थरुग है। इस जगत मे वही समाज जीवित रह सकता है जो सगठित, 
बलवान भौर शक्तिशाली होगा ! झ्राज हम इस जगह जिस उत्तम कार्य के लिये एकत्रित हुए है; 
वह चीज उन्त महापुरुषो की वनवाई हुईं है जिन्होंने आवू पर्वत के आस-पास की दिलदाडा की 
भूमि पर करोड़ो झपये का सोना और चादी विछाकर अपनी तलवार के बल पर जगत विख्यात 
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श्राबु टैक्स विरोधी आन्दोलन के अध्यक्ष रूप मे बिरला मदिर मे 


मन्दिर वतवाये थे । हमारा धर्म भर कत्तेंब्य है कि हम उनके दनाये हुए स्मारकों को कायम 
रखने के लिए हर कार का त्याग करे। यह हमारे लिए सुवर्ण अवसर है । यदि हम सगठित 
होकर कुछ कर गये तो जैन-जाति का गौरव घढेगा। यदि हमने कुछ नही किया तो भाने वाली 
सताने हमे धिवकारेंगी, कहेगी कि हमारे पूर्वजों से भ्रपने मन्दिरो की भी रक्षा न हो सकी ॥” 
इन शब्दों के साथ अखिल भारतीय आवू टैक्स विरोधी सम्मेलन के सभापति लाला तनसुखराय 
जैन ने अपना प्रभावशाली भाषण समाप्त किया ! 


टैक्‍स का विरोध करते हुए आपने कहा--भावृ के जैन मन्दिरों के विषय में समाचार- 
पत्रो मे काफी प्रकाश डाला जा चुका है। भ्राज तो यही निर्णय करना है कि बया हम इसी तरह 
से इन मन्दिरो पर प्रतिदित नए-नए टैक्स देते रहे भौर एक दिन ऐसा झाए कि टेक्स तथा वन्धन 
इस कदर वढ जावे कि साधारण भाइयों को इन मन्दिरो मे पुजन-प्रक्षाल तो क्या दर्शन करना भी 
दुर्लभ हो जाये ? ” 
उपाय--सत्याग्रह आखिरी सीढी 


इन भनुचित टैक्सो को कैसे दूर कराया जाय, इसके विषय मे में अपने विचार समाचार- 
पत्नो मे पहले प्रकट कर चुका हूँ । मेरे पास बहुत से पत्र आये जिनमे मेरे भाइयों ने सत्याग्रह 
करने की सम्मति दी है। इस विपय मे मेरी सम्मति यह है कि सबसे प्रथम भ्रावश्यक है कि तमाम 
सम्प्रदायो के जैनो की एक शक्तिशाली समिति वनाई जाय जो इस काम को अपने हाथ से ले। 
इसके द्वारा स्थान-स्थान पर स्थानीय समितिया वनाई जाये ताकि काम सुचारु रूप से प्रारम्भ किया 
जाय । इसके पश्चात्‌ समाज के धनी-मानी महानुभावो का एक डेपुटेशन राज्य के अधिकारियों 
से मिले और उनसे प्रार्थना करे कि वह भ्ननुचित टेक्सो को कम करे । यदि डेपुटेशन को सफलता 
न हो तो फिर सारे देश मे इसका आन्दोलन किया जाए और एक दिन नियत करके विरोधी 
सभायें की जाये । उस दिन प्रस्ताव पास किये जाये और उनकी प्रति रियासत तथा सरकार के 
पास भेजी जायें | यदि इससे मी कुछ सफलता न हो तो फिर अन्तिम योजना सत्याग्रह की रह 
जाती है जिसके लिये मेरे मित्रो ने भी हैदराबाद के झार्य॑ सत्याग्रह का उदाहरण देकर, हमे भी 
उसका अनुकरण करने के छिये लिखा है। परन्तु हमे इसमे जल्दी तहीं करती चाहिये | हैदराबाद 
तथा भागलपुर के मोचों का जिक्र एव उनकी सफलता के साधनों पर अकाझ डालते हुए, भ्रन्त भे 
झापने संगठन की शवित पर बल दिया। 


सम्मेलन की कार्येवाही 


आवू मु डका विरोधी यह सम्मेलल गत २३ जनवरी सन्‌ १६४२ को बडे उत्साह से 
व्यावर मे हो गया । श्री सनसुखराय जैन (देहली) सभापति ये। वहाँ आपका शानदार जुलूस 
निकला । रात को व दूसरे दिन कार्यवाही हुई । इस सम्मेलन मे श्रीमती लेखावती जैन भूतपूर्व 
एम० एल० ए० (पजाव), श्री श्रजितप्रसाद जैन, सेठ हीरालाल जी काला, ला० हेमचन्द्र जी जैन, 
डाबटर नन्दलाल आदि जैन नेताग्नो के भाषण हुए । भिम्त चार प्रस्ताव पास किये गये । 
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स्थायी विरोध समिति का निर्णय 
येह सम्मेलन श्रावू (देलवाडा) के विश्वविस्यात जैन सन्दिरों के थात्रियो एव 
दर्शनाथियो पर लगे हुए मु डका टैक्स को हटाने के कार्य के हेतु एक स्टैंडिग कमेदी की योजना 
करता है। इसके सदस्यो की सख्या ५१ सदस्यो तक होगी भौर इसके सभापति श्री तनसुखराय जी 
जैन रहेगे । इसके दो मन्त्री रहेगे जिनमे एक प्रघान मन्‍्त्री व दूसरे कार्यालय मन्त्री होगे । इसका 
भ्राफिस सभापति व कमेटी को इस विषय में पूर्ण अधिकार व स्वतन्त्रता देती है। 


स्वीक्षत्त प्रस्ताव 
इस जरिये को हृटाइये 
आजू मु डका विरोधी यह सम्मेलन महसुस करता है कि भाबू (देखवाडा ) पर स्थित 
विश्व विख्यात जैन मन्दिरो के यात्रियों एवं दर्शनाथियों से मुंडका के रूप मे जो कर लिया 
जाता है वह कलकित है भौर उसकी उपयोगिता भी नही है क्योकि इस मुडका का जो रूप कुछ 
वर्षो पहले चौकी व बोलावे का था, वह अब नही रहा है। इसको सिर्फ जणिया ही कहा जा 
सकता है। क्योकि सिरोही राज्य ने इसको झपनी आय का एक जरिया बना लिया है, जो किसी 
भी दृष्टि से उचित लही माना जा सकता है । यह विशेष रूप से जैनो की घामिक स्वतन्त्रता का 
घातक है यद्यपि यह हर कौम, हर जाति व हर विचार के लोगो से लिया जाता है । इसलिये यह 
कार्फेस सिरोही नरेश से सानुरोध निवेदन करती है कि इस अभ्रपमानजनक एवं धर्मंघातक टैक्स 
को हटावे । 
मुनिमण्डल से नेतृत्व का अनुरोध 

यह सम्मेलन प्रनुभव करता है कि जैन समाज में सुनि-मण्डल का एक विशिष्द स्थान 
और अहद्ठितीय प्रभाव है। इसलिये यह सम्मेलन उनसे सविनय प्रार्थन। करता है कि वे भ्राबू मन्दिर 
टैक्स हटाने में सक्रिय भाग लेकर इसे सफल बसाने मे सहयोग दे । 


भ्रध्यक्ष का श्रोजस्बी भाषण 

ब्यावर २३ जनवरी । भाज रात को दिल्‍ली भ्रहमदाबाद ऐक्सप्रेस से प्रावू मन्दिर टैकंस 
विरोधी सम्मेलन के सभापति लाला तनसुखराय जी जैन यहाँ पहुच गये | ११ बजे की ठिद्ुरती 
सरदी से भी सम्मेलन के अधिकारियों भौर जैन भाइयो से श्रापका स्वागत किया। श्रापके साथ 
श्रीमती लेखवती जैन, लाला हेमचन्द्र जैन चेयरमैन मर्कण्टाइल एसोसिएशन देहली, ला० रलछाल 
जैन मत्री जैन प्रेम सभा, डा० ननन्‍्दकिशोर प्राफिस सेक्रेटरी अ० भा० जैन परिषद्‌ भादि भी 
भ्राये है । 

इन अनुचित टैदसो को कैसे हर कराया जाय ? मेरे पास बहुत से पत्र श्राये है जिनमें 
मेरे भादइयो ने सत्याग्रह करने की सम्पति दी है। मैं जबाची जमा खर्च पर विश्वास नही करता 
मै तो कार्य को कार्यरूप में परिणित करना चाहता हें! किसी बड़े काम करने के लिये सबसे 
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पहले साहस, उत्साह भौर सगठन की श्रावश्यकता है । में तो समाज और देश का सिपाही हूँ तथा 
झाप महानुभावो की श्राज्ञा से भ्राया हूँ । आप निर्णय करके बताइये मुझसे क्या सेवा चाहते है । 
टैक्सो के हटवाने के लिये क्या करना है ? 

इस विषय मे मेरी सम्मति यह है कि तमाम सम्प्रदायो के जैनो की एक शक्तिगाली 
समिति बनाई जाय जो इस काम को अपने हाथ मे ले। इसके द्वारा स्थान-स्थान पर स्थानीय 
समितिया बनाई जाय, ताकि काम सुचारू रूप से किया जाय । विना संगठत के कोई काम सफल 
नहीं हो सकता । इकऊे पदचात्‌ समाज के घनी मानी महानुभावों का एक डेपुठेशन राज्य के 
अ्रधिकारियो से मिले और उनसे प्रार्थना करे कि वह शनुचित टैक्‍्सो को कम करे 


जगह-जगह स्वागत 


ता० २३ जनवरी सन्‌ ४२ को श्री लाना तनसुखरायजी जैन प्रात काल अहमदाबाद 
एक्सप्रेस से अपने मित्र तथा प्रतिनिधि श्रीमती लेखवती जैन, एक्स एम एल, ए श्री० हेमचन्‍्द्र 
जी जैन चेयरमेन मर्कन्‍्टाइल एसोशियेशन देहली, श्री भ्रजीतप्रसाद जी जैन सुपुत्र लाला महावीर 
प्रसादजी ठेकेदार देहली, श्री लाला रत्तलाल जी जैन मत्री जैन मित्रमडल, श्री भ्रादीश्वरप्रसाद 
जी जैन एम ए , डा० नदकिशोर जी, प० रामलाल जी आदि के साथ रवाना हुए। देहली पर 
भापकी विदाई बडे जोर-शोर के साथ हुई मानो कोई वीर किसी युद्ध मे लडाई के लिए जा रहा 
हो । आपको फुलहारो के साथ विदा किया गया। 


जयपुर पहुँचते ही यहा के तमाम जैन भाइयों ने भ्रापका शानदार स्वायत किया झौर 
सवने यह काफ़ेन्स भ्रच्छी तरह सफल हो इसकी खूब चर्चा की । यहा से गाडी किशनगढ़ पहुँची। 
यहा पर भी पहिले ही से भ्रापके स्वागत की अच्छी तैयारी कर रक्खी थी। गाडी पहुंचते ही 
सारा प्लेटफार्म जयनारों से गुज उठा । फूलो के हार, चाय ग्रादि के साथ आपका स्वागत किया 
गया | फोटो भी लिये गये । किशतगढ से गाडी अजमेर पहुँची । यहा पर भी फुलहारों से आपका 
स्वागत किया गया । रात को करीब १२ बजे ध्यप व्यावर पहुँचे । इस कडंक सर्दी मे इस कान्फं नस 
के सयोजक श्री० चिमनर्सिह जी लोढा, श्री० मोतीलालजी हालाखण्डी झादि स्वागत कारिणी के 
सदस्य व दुसरे जैन भाइयो ने भ्ापका बहुत वढिया स्वाग्रत किया | प्रात काल १० बजे लालाजी 
का शानदार जुलूस स्टेशन से निकाला गया । जुलूस व्यावर के मुख्य मुल्य बाजारों में होता हुआ 
मेवाडी दरवाजे के पास सेठ कुन्दममलजी लाछूचन्दजी की वगीची में समाप्त हुआ । रास्ते मे 
पचासो जगह पान-सुपारी-फूल झ्रादि से आपका स्वागत किया गया व फोटो झ्ादि का भी प्रवन्ध 
किया गया । 


रात्रि को ठीक ७॥ गजे पडाल मे जावू मन्दिर टेवेस विरोधी काक्रत्स का अधिवेशन 
मारम्त हुआ | प्रथम मगलाचरण के वाद स्वागताब्यज्ष श्रीमान्‌ सेठ तोतालालजी सा० रावीवाले 
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का व्याक््यान हुआ । पश्चात इस सभा के सभापति कमेवीर लाना तनसुखरायजी का तारगर्भित 
व्यास्यात हुआ । इसके वाद अ्रश्षण्ड जैन परियद्‌ के स्वायताध्यक्ष श्री० सेठ हीरालाल जी काला का 
भाषण हुआ भ्ौर फिर इस परिषद्‌ के सभापति उत्साही श्रीमान्‌ हेमचन्द्रजी जैन चेयरमेन मर्वन्टाइल 
एसोसियेशन देहली का व्यास्यान हुआ। डा० सनन्‍्दक्षिशोर सा० ने जैन समाज के अलग-अलग 
फिरकावदी व जैन समाज की दुदंशा के ऊपर बडा ही सारगर्भित भाषण दिया। अन्त में १० 
रामलालणी का जोशीला व्याल्यात होकर आज की कार्यवाही स्मास्त हुई । 


प्रात काल ठीक € बजे समापततिजी के स्थान सब्जेक्ट कमेटी की मिटिग हुई जिश्मे 
चार प्रस्ताव पेश हुए भौर उत्तके ऊपर चर्चा की गई। दोपहर को पंडाल मे खुला प्रभिवेशन 
हुआ | 


प्रारम्भ में मगलाचरण के वाद बाहर के भाए हुए करीब १४० सदेश सुवाये गए। इसे 
सदेशों को देखते हुए कहा भा सकता है कि जतता की सहानुभूति प्रधिक से भ्रधिक दिखाई देती 
है । इसमे जैन व जैनेतर पडे-बडे घतीमानी व विद्वानों के सदेश है। प्रस्तावको ने प्रस्ताव पेश 
किये भौर उनके ऊपर जोशिने व्यास्यानों के द्वारा उनका अच्छा विवेचन किया इसी प्रकार समर्थक 
व भनुमोदको ने भी खूब जोरदार भाषणों के द्वारा विवेचत किया | तमाम प्रस्ताव सर्वानुमत से 
पास हुए । अस्ताव प्रन्यत्र प्रकाशित किए गए है। इसमे श्रीमती लेखवती जैन, पुखराज थी पिंधी, 
डॉ० मन्दलालजी, धर्मचन्दजी सुराणा, राजमलजी लोढा सपादक जैन ध्वज प्रणमेर, १० रामकुमार 
जी, प० रामलाल जी, चिमन््िह जी लोढा, पैवीचन्दजी जैन, मुकुट विहारीचात्त जी भागंव आदि 
के बहुत ही मनोहर प्यास्यात हुए ।' 


ब्यावर का भाषरा 


जो स्यादवादू मय॒क के प्रतिभा मई छवि धाम है। 

जो रिद्ध सिद्ध प्रकाणदायक वेदनीय ललाभ है।। 

हित प्रांत तितके स्मरण से होता श्रपूर्वं ललाम है। 

उन महावीर बिनेश्ष को श्रद्धा समेत प्रणाम है ॥ 

धरादरणीय बन्युप्रो तथा माताओ और बहनों । 
इस समय जैन जाति की द्षा प्रति शोचनीय है । हमारे पास सब कुछ होते हुए भी 

हम अपने देश मे अपना व्यवितत्व कायम नहीं रख सकते | युद्ध भारत के द्वार पर श्रो गया है। 
ससार की स्थिति डॉवाडोल है, इस समय अत्येक कार्य को बहुत सोच-समभकर करने की मा 
झावस्यकता है। भाज हम इस बात पर विचार करने के लिए एकत्रित हुए है हर हम जाति 
प्रात, गान तथा भ्रपने पूर्वजों के बनाए हुए धर्मस्यानो और स्मारको को मोसे सुरक्षित रखे 
सकते हैं । 
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उन बीसे की सतान जिन्होंने भारत-भूभि पर राज्य किया है कौर मिकन्‍्दर दँसे वीर 
राजा को जो यूतान से योरोप को फतह करता हुआ ईरान पर जव्जिय पाकर भारत को पराजित 
करना चाहता था, भारत से खदेड भगाया था| क्‍या झ्राज वह जाति इस कदर नपुसक हो गई है 
कि वह भपने पूर्वजों के बनाये हुए पर्मस्थान, देवालय ठथा स्मारकों की भी रक्षा नहीं कर सब्ती | 
यदि यही दशा रही तो एक दिन आयेगा कि हमारे झपने-अपने नगर और ग्राम के मन्दिरों तथा 
धर्मेस्यानो का भी यही हाल होगा । कोई भी झक्तिवान अनुचित रूप से हमारे मन्दिरों और घर्मे- 
स्थानों १९ कब्जा कर लेगा और कहेगा कि इतना दैक्स या पैसा दोगे तो फिर दर्गनों की झ्ाज्ञा 
मिलेगी । इस समय हमारे सामने म्राद्‌ रोइ पर दिलवाड़ा के जैन मन्दिरों का उदाहरण 
उपस्थित है । 

श्राव्‌ के जैन मन्दिरों के विषय में समाचारुपत्रों में काफी प्रक,श् डाला जा चुका है। 
भाज तो यही निर्णय करना है कि क्या हम इसी तरह से इन मन्दिरों पर प्रतिदिन ,नए-नए डेक्‍्स 
देते रहे भौर एक दिन ऐसा आए कि टैक्स तथा वन्दत इस कदर वढ़ जावें कि सावारण भाईयों 
को इन मन्दिरो मे पूजन-प्रक्षाल तो क्या दर्शन करना मी दुर्लभ हो जाय । मेरा अपना वह झनुमाद 
है कि आवू रोड पर जो इस प्रकार टैक्स बढ़ा है सव हमारे अचगठन, लापरवाही और दब्दू नीति 
के कारण वढा है | यदि झव भी इस ओर ध्यान न दिया गया तो भय है कि हम कहीं इससे भी 
बिल्कुल हाय न थो बैठ जैसा कि इन मन्दिरों के साथ जो गाव लगे हुए ये उनका इन मन्दिरों के 
साथ आज कुछ भी सवव नही दीख पडता । 

इन अनुचित ठैक्सों को कैसे दूर कराया जाय, इसके विपय में मैं अपने विचार सम्गचार 
पत्रों में पहले प्रकट कर चुका हूँ । मेरे पास बहुत से पत्र श्लाएं हैं जिनमे मेरे भाइयों ने सत्याग्रह 
करने की मम्मति दी है । मैं जवानी जमा-छर्च पर विश्वास नही करने वाला, मैं तो कार्य को कार्य 
हूप मे परिणत करना चाहता हूँ भौर मेरा पूर्ण विश्वास है कि सार में कोई वात भअसम्मव नहीं 
है। परन्तु किठी बड़े काम करने के लिए सबसे पहले साहस, उत्साह भौर संगठन की आवश्यकता 
है। मै तो समाज और देश का एक मिपाही हे । आप महानुभावों की आज्ञा से झाया हैँ। आप 
निर्णय करके बताइए मुझसे क्या सेवा चाहते है। टैक्सों को हटवाने के लिए क्या करना है। 

इस विपय में मेरी सम्मति यह है कि सबसे प्रथर आवश्यक है कि तमाम सम्प्रदायों 
के जैनों की एक शक्तिशालों समिति बनाई जाय जो इस काम को अपने हाथ में ले। इसके हारा 
स्थान-स्थान पर स्थानीय समितिया बनाई जायें ताकि काम छुचाद झूप से प्रारम्भ किया जाब। 
बिना संगठन के कोई काम सफल नही हो सकता । इसके पश्चात्‌ समाज के धदी-मानी महानुभाव 
का एक डेपुटेशन राज्य के अविकारियों से मित्रे और उतसे पार्यता करे कि वह अनुचित ढैक्यों को 
कम करें। यदि डेपुटेशन को सऊचता ते हो तो फिर सारे देश में इसका आन्दोलद किया जाए 
और एक दिन नियत करके विरोवी समाए की जाय | उस दिन प्रस्ताव पास क्ए जायें कौर 
उनकी प्रति रियासत तया सरकार के उच्च अधिकारियों के पास भेजी दाय॑ । 


ह प 


यदि इससे भी कुछ सफलता न हो तो फिर अन्तिम योजना नत्याग्रह नी रह जाती है 


मैप 
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जिसके लिये भेरे बहुत से मित्रो ने भी हैदराबाद के श्राय॑ सत्याग्रह का उदाहरण देकर, हमे भी 
उसका अनुकरण करते के लिए लिखा है | परन्तु हमे इसमें जल्दी नही करनी चाहिए। सत्याग्रह 
कोई साधारण सा काम नही है आरयंसमाज ने हैदराबाद के सत्याग्रह को किस प्रकार परिश्रम 
करके सफल बताया था झ्ाप सबके सामने है | हजारो वीरो ने अतने आपको प्रसन्तता के साथ 
सत्याग्रह कार्य के लिए पेश किया, झ्रायंसवाजी भाइयो से लाखों रुपया दान देकर झ्न्दोलन मे 
जान डाली, सर्वप्रथम झ्रायं समाज के सर्वमान्य नेत। श्री नारायण स्वामी जी महाराज धर्म को 
रक्षा हैदराबाद के सत्याग्रह में गए । गुदकुल झौर कालेजो के विद्यार्थी सब कुछ छोडकर सत्याग्रह 
में सम्मिलित हुए। इन सबसे अधिक सफलता की कुझजी यह थी कि श्रायंत्रमाज के चोटी के नेता 
और घनिक वर्ग स्त्रय सत्याग्रह का नेतृत्व करके जेल ज। रहे थे । इन उच्च कोटि के महानुभावों 
के जेल जाने का प्रभाव रियासत तथा जनता पर पडा । जनता ने दिल खोलकर जन श्ौर धन से 
सहयोग दिया । प्रत मे रियासत को हार माननी पडी । 


हिंदू महासभा का भागलपुर का मोर्चा तो कल की ही बात है हिंदू महासभा के प्रधान 
वीर सावरकरजी से लेकर सारे हिन्दू नेता श्रपने अधिकारों की रक्षार्थ भागलपुर में जा डटे, 
जिनमे ब्रिटिश सरकार के कुपापात्र सर और राजा भी सम्मिलित है, अपने भ्रधिकारो के प्रश्न 
जीवन-मरण की समस्या समभझरूर वहा गिरफ्तार हो गए। हिन्दू नेताग्रो के इस त्याग ने सारे 
भारत की सस्थाओ की सहानुभूति प्राप्त कर ली और बिहार गवनेर के इस कार्य की सारे भारत 
में निन्‍्दा हुई। क्या जैन समाज के पास यह सब तय्यारी है ? मै तो यह सममता हूँ कि धर्म 
स्थान तथा देवालय की रक्षा करना उतमा पुण्य का कार्य है जितना कि भ्रपवी तरफ से चैतालय 
या देवालय बनवाना । जैन समाज धर्मक्रिया पालन करने मे बहुत ही प्रतिष्ठित है । हमारी जाति 
का साधुवर्ग यदि इस ओर थोडा-सा ध्यान दे देगा तो मुझे भ्राशा है कि इस कार्य की सफलता में 
कोई देर न लगेगी । जैन समाज ने भ्राज तक कोई ऐसा मोर्चा नहीं लिया है। हम भ्राज महाराज 
सिरोही से अपने जन्मदिन धार्मिक भ्रविफार मागते है, यदि जैन समाज का साधुवर्ग, धनी तथा 
सरकार के कृपा पात्र भी भ्रपने धार्मिक अधिकारों कौ रक्षार्थ एक प्लेटफाम॑ पर एकत्रित होकर 
धर्म पर सब कुछ त्योछ्वावर करने को तैयार हो तो सत्याग्रह का नाम लेता चाहिए । 


जैन समाज इस समय तक दब्बू नीति से काम लेती रही है, मुझे मालूम है कि कई बार 
जैन समाज ने सरकार तथा रियासतों मे प्रपने अधिकार मनवाने के लिए धत के बल से काम 
लिया है और मुह मागा रुपया लुटाया है । उसका ही यह कारण है कि हरएक के मुह में पानी 
भ्रा जाता है और वह समझता है जैन समाज एक तीथ्थभक्‍त समाज है। इसलिए जिनके भी राज्य 
था सीमा में कोई जैन तीर्थ या धर्मेस्थान होता है वह उसको कमाई का साधन बनाना चाहता है 
झौर जितना धन जैन समाज से लुटा णाता है लुटता है। भला इनसे कोई पूछे कि इसमे इनका 
क्या लगा है। हमारे पूर्वजो ने भ्रपने धघत भौर बल से मन्दिरो को बनवाया था फिर यह किस 
कारण हमे तग करते है| हमने माना कि जैन समाज में बडे-बड़े धनादय है भौर वह भगंगडे मे न 
पह़कर भ्रपने रुपये के बल से काम निकालना ज्यादा भच्छा समझते है परतु इससे वहु बड़ी हानि 
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हुई है। जैन समाज अपने भ्रधिकारों को भूल गया, स्वाभिमान जाता रहा, शक्ति क्षीण हो गई, 
रगो मे से वीरता का रक्त लुप्त हो गया। जिसके वीरो से ससार कपकपाता था, जिस जाति के 
वौरो ने जैन धर्म की ध्वजा ससार भर में फैहराई थी झ्राज वह जाति नपु सक और कायर कहलाए 
और उसके धर्म को घृणा की दृष्टि से देखा जाय, कितने खेद की बात है । 


किप्ती समय में जैन वीर और महात्मा के नाम से पुकारे जाते थे श्राज उनको वनिया 
और ववक्‍काल में ताम से पुकारते हे । वास्‍्तव मे जेन धर्म वीरो का धर्म था। राजपुतो भौर 
क्षेत्रियों ने इसे अपनाया था । जितने भो हमारे तीर्थंकर हुए है लगभग सभी राजपुत या क्षत्रिय 
वश से ही उत्तन्न हुए है । पहले समय मे जैनों का केवल एक घधा व्यापार ही नहीं था, जैनियो 
में सेनापति, राजा-महाराजा, चक्रवर्ती राजा और कोपाध्यक्ष हो चुके हे । श्री भामाशाह जैसे धन- 
कुवेर भर चन्द्रगुप्त मौर्य जैसे वीरो का नाम भ्राज तक ससार में विख्यात है और गौरव के साथ 
लिया जाता है | यह जैन समाज के नर रत्न ये ! 


हू युग सगठन का युग हे | इस युग मे वही समाज जीवित रह सकता है जो सगठित, 
बलवान और शक्तिशाली होगा । आज हम इस जगह जिस उत्तम कार्य के लिए एकत्रित हुए है, 
वह चीज उन महापुरुषो की वनवाई हुई है जिन्होंने झ्ावृ पर्वत के आस-पास की दिलवाडा की 
भूमि पर करोड़ो रुपए का सोता भ्ौर चादी विछाकर प्रपनी तलवार के वल पर जगत विख्यात 
मदिर वनवाये थे | हमारा धर्म और कतंव्य है कि हम उनके बनाएं हुए स्मारक को कायम रखने 
के लिए हर प्रकार का त्याग करे | यह हमारे लिए “ वर्ण अवसर है । यदि हम सगठित होकर कुछ 
कर गए तो जैन जाति का गौरव वढेगा यदि हमने कुछ नही किया तो श्राने वाली सताने हमे 
धिक्‍्कारेगी, कहेंगे कि हमारे पूर्वजों से श्रपने मदिरों की भी रक्षा न हो सकी । इस कास्फ्रैस में 
प्रण करो कि तन, मन, घन से इस कार्य को पुरा करेंगे। मुझे पूर्ण आशा है कि हमे अवश्य 
सफलता मिलेगी । 

अन्त में आप महानुभावों का मे अत्यन्त आभार मानता हूँ कि श्राप सबने मुझे यह माल 
दिया जिसके कारण आ्रापके दर्शनों का लाभ हुआ । हम सबका यहा एकत्र होना तभी सफल होगा 
जवक्ति हम इस अवसर पर तमाम साम्प्रदायिक भेदभावो को दूर करके एक शाकेतशाली समिति 
का निर्माण करें जो सारे देश मे सगठन के कार्य को अपने हाथ मे ले । इस समिति के वनने से 
तमाम कार्य पूर्ण हो जायेगे । मै श्राशा करता हूँ कि आप अवश्य मेरी इस प्रार्थता पर ध्यान देंगे 
धौर इस कार्य को सफल बनाने मे प्रयत्नशील होगे । 

दुर्भाग्य जैन समाज तेरा क्या दशा यह हो गई । 

कुछ भी नहीं अवशेष, गुण-गरिमा सभी तो खो गई ॥ 

क्या पूर्वजों का रक्त प्रव तेरी नसो मे है कही ? 

सब लुप्त होता देख गौरव जोद्य जो खाता नही | 

पूर्ण हमारे कौन थे, वे कृत्य क्या-वंया कर गये । 

किन-किन उपायो से कठिन भव्सिधु को भी तर गए ॥॥ 
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धार्मिक दिल्पकला 


भारत में कलाशिल्प की दृष्टि से जिन स्थानों को प्रधानता दी जाती है भावू की 
दिल्पकला को उनमे महत्त्वपूर्ण स्थान प्राप्त है। कई विशेषताओं के वारण तो भ्रावू की कला को 
सर्वोत्तम भी कहा जा सकता है । प्रसिद्ध इतिहासचेत्ता कर्नल टाड के भतानुसार यदि ताजमहल को 
दिल्पकला के भुकाविले कला यदि कही पाई जाती है, तो वह आवू भें) कई दृष्टियों से तो आावू 
के जैन मन्दिरों की शिल्पकला ताजमहल की कला से भी झागे बढ गईं है । के 


प्रावू को कलात्मक रूप देने मे वहा प्राकृतिक सौन्दर्य का बहुत बडा हाथ है, जहा 
नरेज्यों ने, वहा के प्राकृतिक सौन्दर्य के प्रति श्राकधित होकर उस्ते प्रपता ग्रीष्य निवास और 
ऋडास्थली बनाया, वहा वे भ्रपनी धार्मिक भावनाओ के स्मृति स्वरूप ऐसी कलछापुर्णं कृतियों के 
निर्माण का लोभ भी सवरण न कर सके । उन्होने शिल्पकला के भ्रमर चिन्हों का निर्माण कराकर 
श्राबू के तीर्थ के भ्राकंण मे चार चाद लगा दिये है | इस प्रकार श्लावू का यह कलासौन्द्य सोने 
में सुगन्ध की उपमा का काम कर रहा है। इन पराक्रमी नरेशो की घामिक भावताओं के चिन्ह 
हमे आबू पर्वत पर स्थित सुन्दर मन्दिरो, मुतियो, महलो, जलाशयो और ताम्रपत्नो तथा शिला 
लेखो मे जहा तहा विखरे मिलते है, भौर इनमे हमे जैन तथा हिन्दू धर्म की मिलीजुली कला, 
धर्म भर सस्क्ृति का अपूर्व एकीकरण दिखाई देता है। भनेको दव्य और वैष्णव मन्दिरो मे हमे 
जैन मन्दिरों की शिल्पकला भौर धातुकला की छाप दिखाई देती है। क्‍या मूतिकला भौर क्या 
निर्माणकला की विज्ञालता और भव्यता की दृष्टि से यहा के हिन्दू मन्दिरों की मूर्तिया सारे भारत 
के मन्दिरो से भ्रपना एक विश्ञेष महत्त्व रखती है । इन मन्दिरो और मूर्तियों के निर्माता मेवाड़ 
भौर उदयपुर के राणा, चक्रवर्ती चौहान के वशज तथा बाद मे सिरोही तत्कालीन शासक हैं । 

लेकिन अपनी जिस श्रेष्ठ शिल्पकला के लिए आबू तीर्थ भारत मे ही नहीं वरत्‌ सारे 
ससार में प्रसिद्ध है, वह शिल्पकला वहा के उन जैन मन्दिरो मे पाई जाती है जिन्हे कि जैन 
महामस्त्री विमलक्षाह और वरतुपाल, तेजपाल ने आयू सरीखे पर्वत शिखर पर श्रपनी धामिक 
महत्वाकाक्षा, पराक्रम और वैभव के प्रतिरूप मे करोडो रुपये की धनराशि व्यय कर बनवाया 
यह जैन मदिर विमलवसहि, लुणवसहि, पित्तलहर और खरत्तरवसहि नाम से प्रसिद्ध है। वह मदिर 
सवत्‌ ११०८ भौर सवत्‌ १३४० के बीच में बते है। इनके निर्माण मे दो सौ पर्ष से ऊपर का 
समय व्यत्तीत हुआ, इतने लम्बे वर्षों का अ्कथ परिश्रम इन जैन महामत्रियों की निर्माण कला की 
ग्रोर अत्यन्त गभीर और धैयेपूर्ण जगत का उत्कृष्ट उदाहरण है। जहा ताजमहल सरीशी श्रेष्ठ 
कृति मुगल सम्राठ के बीस वर्ष के परिश्रम का परिणाम है, वहा इन मन्दिरों के निर्माण मे इत्तने- 
इतने अधिक समय का लग जाना इसलिए ठीक मालूम होता है, जब हम इन मन्दिरों की विशालता 
पझ्लौर उन मुतियों तथा खम्भो को देखते है जो एक ही पापाण के है भौर भ्रभग है। तब यह वात्त 
कह्पना से परे की ही दिखाई देती है कि इस पाच हजार फुट की ऊँचाई पर इतनी बडी-वडी 
शिलाये और निर्माण की इतनी सामग्री किस परिश्रम के साथ यहा तक चढाकर लाई गई होगी । 
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भ्रौर उत्त समय प्रावू पर्वत के मार्ग जब कही श्रधिक बीहड़ और श्रगम्य थे। श्राज जो दर्शक 
पक्की सडक के द्वास एन मन्दिरों के कला-दर्शन हेतु जाते है, वे उस दुर्गंमता की कल्पना नही 
कर सबते । इसलिए ताजमहल के साथ तुलनात्मक दृष्टि से विचार करते समय हमे इस परिश्रम 
पर प्रगन्यता का भी ध्यान रफना होगा । दूसरी दृष्टि से ताजमहल जहा मुगल सज्नाठ के पत्नी- 
प्रेम की रमृति का प्रतीक है, धौर एक उम्नाट के शवित, घन और प्रभाव से निर्मित वस्तु वहां 
आवू के यह थैने मंदिर उन जैन सतियों की पवित्र घामिक महत्वाकाक्षा और उनके एक सीमित 
बल-वभय फे प्रतीक ६ । एमीलिए पहा-जहा ताजमहल के निर्माण मे शाहजहा की शासन-सत्ता 
ने भाग रिया, बहा देव सन्दिरों के निर्माण में हजारो शिल्पियों भौर मजदूरों की पवित्र घामिक 
भावना ने वास दिया है, जिसके वश्च दें दर्यों तक भ्रयक भाव से झावू पर कलासर्जना करते रहे । 
इनके चामने पु जी का बहु लोभ ने था, जो ताजमहल के निर्माता कलाशिल्पियों के सामने । 
यहा पर उन गलाशिल्पियों ने जी सोल कर प्रपनी कलासर्जना की प्यास बुकाई भौर वे उसे 
चर्म ज्वीमा तक पहुना देने में फल हुए है। उनके अतिसूक्ष्म और विराट कलाचित्र को देखकर 
विदेशी निर्माणद्नणा विधार३र भी दग रह जाते है । संगमरमर की कला का निखार यहा ही देखने 
में आता ६ प्रध्ययन फ्री दृष्टि मे देखने पर हमे इन जैन मन्दिरों मे जैन धर्म की सस्कृति का 
इतिहास एक प्रयार से वे प्राकर्पफ ढंग से सचित्र भौर सजीवता के साथ लिखा हुआ दिखाई देता 
है। एम गैनबर्म सम्पन्धी भावनाओं सौर आाचार-विचासे श्रौर उसके विकास की वारीक बातो को 
धाज फे मन्दिरों को दया  स्पप्ट रुप से भ्रकित देस सकते है | यही नही वरनू एक ऐतिहासिक 
युग फी वेप॑भूपा, रीति-रिवाज घौर लॉकइुचि की सामोपाग कलक इन मन्दिरों मे दिखाई देती 
है। प्रजन्ता भौर एल्लोरा की गुफाप्नो के समान हम नाट्य, नृत्य भौर संगीत तथा भावविस्यास 
का बिणद विप्रण पाते है, जो प्रध्ययन को दृष्टि से एक विदवविद्यालय का काम दे सकता है। 
मूतिकला कौर धातुकला का भी चरम विकास इन मदिरो मे देखने को मिलता है। सदिरो भे 
भिन्न-भिन्न तौयंकरों और मुनियों की जो भ्ूर्तिया है वे आकार-प्रकार में काफ़ी विशाल है। एक- 
एक मूर्ति कई-फरर मन वजनी है, ऐसे वजन की विशाल मूर्तिया भारत के बहुत ही कम मन्दिरों में 
पाई जा सकती है। 

इन भदिरों मे जैन धर्म भौर सस्कृति के अध्ययन की दृष्टि से जहा आप श्रक्षय भण्डार 
भरा पाएंगे, वहा भ्रापको जैन भौर हिन्दू धर्म की मिलीजुली सस्कृति की भी झलक विभिव्त 
चितरालिसों में देधने को मिलेगी । एससे पता चलता है उस काल के निर्माता किस प्रकार अपने 
समकालीन हिन्दू घर्म भौर तर्क्ृति से प्रभावित थे श्रौर किस प्रकार समवगों की भावना का 
एकीकरण था । इन मदिरो के दीच में श्रीकृष्ण भगवान के चरित्र की कथाएँ, तर्रसह अवतार की 
कथा भौर महाभारत काल की कथाएँ वडी सुन्दरता के साथ भकित पाते है जिनकी पूर्णणा पद 


दर्शक धरवस मुग्ध हो जाते है । 
श्र 


ञ्र ८ भ | 
मेरी दृष्टि मे वह धर्म ही नही जो अपने जीवत को सुधारने के लिए इस जीवन को 
मक्लिप्ट बनाये विगाड़े । वस्तुत धर्म की कत्तोटी अगला जीवन नही, यद्दी जीवन है। 
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सामायक तावदयंक अपोल 


व्यवस्थित ढंग से अ० भा० आबू मन्दिर टैक्स विरोधी भ्रन्दोलन कौ सफलतापूर्वक 
चलते हुऐ भ्राज लगभग चार माह व्यतीत हो गये । पर कमेटी के कार्यकर्ताओं ने पग्राजतक कभी 
भी समाज के समक्ष घन प्राप्ति के लिये भ्रपील नही की भौर न भविष्य भे ऐसा विचार ही है कि 
सावेजनिक अपील की जाय क्योकि कमेटी के कार्यकर्ता इस बात को अच्छी तरह जानते व समझते 
है कि ऐसा करने से हमारी सारी क्षक्ति इस ओर लग जाएगी जिससे समय का व्यर्थ दुरुपयोग 
होगा | लेकिन यह सभी भाई महसूस करते है कि यह कार्य महान्‌ है भौर अर्थाभाव के कारण 
उसे हरगिज सफलता न मिल सकेगी । इसी बात को ध्यात मे रखते हुए मारवाड के जिन-जिन 
स्थानों में मै डेपुटेशन के साथ गया वहा के भाइयो मे बिना अपील किए ही मुझे थैलियाँ भेट की 
और पाइवासन दिया कि आवश्यकता पड़ने पर हम और भी अधिक झाथिक सहायता झापको 
देंगे। इसके श्रतिरिकात और भी कई जगह के दानियो एवं इस आन्दोलन से प्रेम रखने वाले 
महानुभावों की शोर से हमे बिना अपील किए रुपयो की प्राप्ति हुई है। इसलिए यह निःसकोच 
कहा जा सकता है कि समाज भाव आन्दोलन की सार्थंकता को समभने लग गया है। अस्तु घतिक 
वर्ग स्वय इस भर ध्यान देकर भ्राबू भ्रानदोलन को सफल बनायेंगे ही परन्तु इस समय जिस 
जरूरत को भ्रधिक महसूस कर रहे है वह जरूरत है उत्साही युवकों के सहयोग की जो एक वार 
धर्म भ्नौर समाज की मान-मर्यादा की रक्षा हेतु तथा इस जग को जीतने के लिये अपने सर्वस्व 
की बाजी लगावे। समाज के उत्साही युवकों के श्रछावा हम अपने समाज के विद्वानों, विद्याथियो 
और वकीलो से भी जोरदार ग्रपीत् करेगे कि ग्रीष्मावकाश में सभी भाई प्रपने-अपने इलाके में 
आबू आन्दोलन के प्रचार का अगर बीडा उठा ले तो एक बारगी जो कार्य वेतनभोगी प्रचारकों 
से होना भ्रसम्भव है उसे श्राप लोग सम्भव करके दिखा सकते है । 

हैदराबाद सत्याग्रह के समय पायें समाज के छोटे-छोटे बच्चों से लेकर बड़े-वूढ़ो तक 
ते प्रपने को उस झान्दोलन मे अपंण कर दिया था उनके सामने सिर्फ एक ही लक्ष्य था और बहु थाः 
श्राय॑ धर्म और उसकी सस्क्ृति की रक्षा | कई आये भाइयो ने तो हैदराबाद की बलिवेदी पर 
भ्रपने भ्रमूल्य जीवन को अ्रपंण कर दिया था उस समय उनकी सारी शक्ति उसी ओर लगी हुई 
थी | ऐशो-भाराम को उस ,वक्‍त उन्होने ताक मे रख दिया था और हैदराबाद की ओर चल पड़े 
थे श्ौौर उन्होने अपने त्याग तथा बलिदानी भावों से एक बार सत्तार को दिखा दिया था कि भ्रार्यो 
में भ्रभी प्रपने पूर्वतों का रक्ताद मौजूद है। फिर क्या बात है कि हमारे ही पूर्वजों के बनवाये 
विशाल एवं दर्शनीय मन्दिर तथा उतमें विराजमान सागोपाग सौम्य मूर्तियों के दर्शनो पर सिरोही 
की स्वेच्छाचारी सरकार मनमाना टैक्स हर यात्री पर चाहे वह दिगम्बर, बवेताम्वर हो या कि 
हिन्दू हो वसूल कर उसे ऐश-परस्ती मे खचे करे । उसे क्या श्रधिकार है कि जैनो के स्वत्वों को 
अपहरण कर अपनी मनमानी चलाये और टैक्स बढ़ाती रहे । 

जिस दिन से आ्ाबू आन्दोलन का श्रीगणेश हुआ ओर जैसे-जैसे यह भ्रान्दोलन अ्रधिक 
उम्र और व्यापक होकर जैन समाज की सीमा को लाँध कर सर्वव्यापी बना तव से हमे कुचलने 
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के लिए सिरोही स्टेट के निरकुश भ्रधिकारियो ने जैव जनता पर अ्धिकाधिक अत्याचार करने. 
की धृणित नीति को भ्रस्त्यार कर लिया है और वे वरावर वार पर वार करते ही चले जा 


रहे हैं । 

जैन समाज के वच्चे-बच्चे को यह जात कर मह्न्‌ दुःख होगा कि भावू प्ोत्दोलन के 
शुपेलने के हेतु भरभी बभी जावाल के जैन मदिर में स्थित श्री नेमीनाय की सांगोपोंग भव्य एवं 
सुन्दर मू्ति के टुकड़े ठुकड़े राज्य के अधिकारियों ने भपने सहयोगियों से करवा डाले और मंदिरजी 
के सामने एक भैसा कटवाकर उसके रक्त से मदिर की दीवारें सुर्ख करदीं । क्या इंस प्रकार के 
प्रपमानजनक अत्याचार को जैन समाज सहन कर लेगा और चुपचाप मूंतियों का अपमान होते 
देखता रहेगा ? 

आये दिव जैन समाज की उदासीनता से तो यही पता चलता है कि वे कुछ कर सकते 
मे प्रेंपते को सर्वथा श्रसमर्थ पाते है । हम अहिंसक जरूर हैं पर क्या हमें इस प्रकार के निरन्तर 
होने वाले भ्रत्याचारों के निराकरण के लिये खुन का घूंट पी कर चुपचाप बैठे रहमा चाहिए ? 
वह तो अपने स्वस्वो की रक्षा के हेतु करंने की इजाजत देती है फिर क्या कारणे है कि हमारे 
दिनो में स्व॒त्व प्राप्ति के हेतु किसी प्रकार मी उधल-पुथल नहीं मचती । 

जैन समोर्ज फो यह जान कर प्रेंतीव श्राइंचर्य होगा कि आओ श्रोंदोलेन का सो 
घ० भा० हिन्दू महासभा, भ० भा० हिन्दू धर्म सेवा संघ कलंकत्ता, भारत सेवाश्रेम केसक्ला, बंगाल 
प्रातीय आये प्रतिनिधि सभा, संन्यास ग्राश्म गया, कन्या गुरुकुछ भेसावल, कन्या गुरकुल खानपुर, 
शुद्धि संभी प्रीगरां, श्रंद्धावनद दलितोद्धार सभां देहली, झार्यसमाज हैदराबाद, दयावन्‍्द 
साल्वैध्तनें मिशन होशियारपुर, झाय॑ प्रतिनिधि सभा प्रंजमेर, हिंदू स्रभा अ्रजमेर, हिंद समा 
भोपाल, वचितां विश्वाम आश्रम देहली, हिंदू सभा चांदलाली (वरगाल), सी० पी० हिंदू सभा, 
यू० पी० हिंदू सभी, प्रोर्योपदेशक संभो लाहौर, श्री श्रेद्धानन्द भ्नायाश्रम प्जमेर, गुरुद्वारा 
शिरोमणि सभो अमृतसर, रोजसंयान प्रा० हिंदू सेमी अंजेमेर, झाये प्रतिनिधि सभा करांची, विहार 
हिंदू सेमी पटना, प्रेतोर्प संभा उदयपुर, ० भो० शुद्धि संभा देहली भ्रादि कई जैनेतर सभाएं 
भारत में भ्रंपनी मान-मर्योदा के हेतुं तंथा स्वेत्व संरक्षण के लिए प्रचार कर रही हैं श्रौर उपरोक्त 
धमी संस्थाओं को सहयोग हमें प्रोप्ते है। पर भ्रफसोर्स है कि सोती हुई जैच कौम के कानों में जू' 
तक नही रंगती । समाचारं-पत्रों में कितनी ही मर्तवी लिखा गये। कि जगह जगह आदू मदिर हैक्स 
विरीधी जाखायें सभायें स्थापित केरें व्योवर मे पीसंझुंदा प्रस्ताव का समर्थन करके सिरोही स्टेट 
भेज दे पर दो ढाई सौ स्थानो के प्तिरिक्‍त अन्य स्थानों से प्रस्ताव पास कराकर नही भेजे गये। 
जैन समाज की इस उदासीनता को देखकर दुख होता है कि क्‍या दरअतल में इस संघर्य के जमाने 
में दुनिया के पर्दे से जेद समाज का अस्तित्व नष्ट हो जायगा । इस सम्न्ध मे डेपुटेशन बनाकर 
जगह-जगह दौरा किया ! इस सम्बन्ध में लेगातास|भ्रांदोलन चंलता रहा। डेपुटेशन कई बार दौवान 
साहंदे से मिला परल्तु मंदिरों के दर्शनों से प्रीप्त हुई झोय के सोम वे मी न रोक सके। किस्तु 
जनता की प्रेवर्ल माँग पश्रौर जैन सेमाज के जागृत हो जाने के कारण वे सब भ्रधिकासे यह भी 
भनुभंद करने लेंगे कि यह ढेकस लेकर हमे जेनेदों के साथ अन्याय कर रहे हैं। १६४२ में देश 
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की प्राज्ोदी के लिए किए गए “भारत छोडो' ऐतिहासिक धादोतेन के कारण कार्यकर्ताओं का 
ध्यान देश की स्वत्तत्रता की ओर लग गया श्र भांदोलन बन्द करना पढ़ा । 

ज्योही देश स्वतत्र हुआ महारानी साहिवा सिरोही ने जनता की न्यायपूर्ण माग को 
स्वीकार कर लिया और जैन समाज के मस्तक के ऊपर लगे हुए कलक को धो डाला गया ! 

इस आदोलन की सफलता में उत सभी पत्रों, सामाजिक सस्थाप्नो, हिन्दू और श्रायें 
समाज के प्रमुख विद्वानों, नेताश्ो और जैन समाज से सभी सम्पदायों के प्रमुव महानुभावो का हादिक 
सहयोग रहा जिनके प्रताप भौर सहयोग के कारण सफलता प्राप्त हुईं। सफरूता में मुय्य श्रेय 
समाज के त्याग को है, समांज ने तन-मन-घन से इस आदोलन में पूर्ण सहयोग प्रदान किया। फले- 
स्वरूप सफलता का मुकुट समाज के मस्तक पर सुणोभित हुआ । किसी कवि ने उचित ही कहा हैं- 
वीर और शक्ष्तिश्षाली पुरुषों को होने वाले भ्रत्याय के विरोब में पूर्ण भक्तिणात्री ब्रावाज़ उठानी 
चाहिए। भ्रौर तब तक गांति से नही बैठना चाहिए जब तक सफलता पैर को घुमने के लिए 
प्रग्मसर न हो उठे । वही सम्यकदृष्टि जीव है जो घन की घक्ित, तलवांर की जक्ति और विचार 
शक्ति के रहते हुए भ्रन्याय को न तो सहन करता है श्रौर न दूसरो पर पन्याय करता है | 

यही जैन धर्म की शिक्षा है जिसका उत्तम पुरुष पालन करते है। इस श्रॉदोलन से 
समाज के युवकों को शिक्षा लेनी चाहिए और भ्रन्याय के विरोध में श्रावाज उठानी चाहिये । 

सफलता उनका स्वागत करेगी | 


प्रावृटंक्स विरोधी प्रान्दोलन के 
झधसर पर व्यावर मे श्रध्यक्षपद 


पर सुशोभित होते हुए । 





१६२ ] 


स्थाद्गाद महाविद्यालय, मदैनीचाट 
खौर उसका जीरोारद्धिर 


पृज्य न्यायाचार्य श्री १०५ गणेशप्रसादणी वर्णी 


स् श्रद्धेय पूज्य वर्णीजी भ्रष्यात्मज्ञान के भडार थे । विद्वानों के अ्रतन्‍्य प्रेमी और घामिक 
शिक्षा के प्रचार में भ्रापकी भ्रपूर्व रुचि थी । उन्होने अपने जीवन में १०० से प्रधिक शिक्षण संस्थाएँ 
स्थापित कराई । उनका सभी वर्ग के स्त्री-पुरुषो पर अदभुत प्रभाव पड़ता था। स्याह्माद महाविद्या- 
लय तो उनके लिए पुत्र के समान था जिम्तका सरक्षण जीवन पयंनन्‍्त करते रहे । जब गंगाजी की 
प्रबंबधारा विद्यालय के भवन को भस्मसात करने लगी और उस पर बने हुए भ० पाइवेनाथ के जिन- 
मन्दिर तथा विद्यालय के सुन्दर भवन को खतरा हो गया तो उनसे देखा न गया और इसके लिए 
उन्होने श्रथक परिश्रम दिया | जब उन्हे लाला तनसुखरायजी का प्रता चत्रा कि उनके मित्र 
दीफ इजीतियर पद पर सुशोभित है तो उन्होंने इस सम्न्बध में न महत्वपूर्ण पत्र लालाजी को 
लिखे जिनमे विद्यालय की रक्षा का भाव स्पष्ट है। लालाजी ने और इजीनियर साहब ने इस 
सम्बन्ध में जो उल्लेखनीय प्रयत्त किया वह उनकी स्वर्णाक्षरों मे लिखने योग्य प्रशंसतीय सेवा है। 
इसका सारा श्रेय वर्णीजी को है जिनकी भक्त से प्रेरित होकर भदैनीघाट का पुनर्तिर्माण हुआ । 


वर्णीजी के श्रभाव से देश का एक दैदीप्यमान लोकप्रिय मार्गदर्शक श्राध्यात्मिक रत्न 
स्ोंगया जिसकी प्रृत्ति होना कठिन है । 


झाए हुए पन्नो मे से वर्णीनी का एक पत्र श्रविकल दे रहे है । 





त्याए बाक्र हो- सत्र बजाया ऋएका 4902204/8400 
हण नें २४स्पन्त क्लाध्य टे यहिरजिनिया तहणऊेसे यू-पीख्ल 
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आदर्श सामूहिक विवाह 


श्री गोकुलप्रसाद जैन, दिल्‍ली 


आदर्श विवाह योजना की समाज में बडी भ्रावदयकता है। यह प्रथा नामधघारी सिक्खो 
और दूसरे सम्प्रदायो मे बहुत समय से प्रचलित है। परन्तु जैन समाज में इस आदक्षे प्रथा को 
लाने का श्लेय बैरिस्टर जमुनाप्रसादजी को है। द्रोणगिरि पचकल्याण के अवसर पर मै गया था 
वहां १६ विवाह योग्य वर-बधु बने । 


जब उनके विवाह का आयोजन किया गया तो प्रतिक्रिया विचारधारा वाले व्यक्तियों ने 
इसका खुलकर विरोध किया ! वें नही चाहते थे कि यह कार्य मेले में सम्पन्न हो। परल्तु बैरिस्टर 
साहब इस कार्य के लिए तत्पर थे | जैन मिशन के कार्यकर्ताओं ने इस कार्य मे पुर्णं सहयोग प्रदान 
किया और मेले के वाहर जंगल की भनोरम भूमि मे १६ विवाह सानन्द सम्पन्न हुए । लाखों 
स्‍्त्री-पुरुष बिना भ्रामन्त्रण दिये वहाँ पहुँच गये । उनकी श्योभा-यात्रा बडी सुन्दर ढग से चढ़ी। 
मेले मे श्राये हुए स्त्री-पुरुषो ने इस कार्य मे पूर्ण सहयोग प्रदान किया। धीरे-धीरे यह प्रथा समेस्त 
भध्य भारत मे फैल गई। देहली में भी परिषद के तत्वावधाव मे चार विवाह सामूहिक रूप से 
सम्पन्त हुए। केन्द्रीय लोकसभा के अ्रष्यक्ष श्री प्राययर साहब ने सभी को सुन्दर श्राक्षीर्वाद 
दिया भ्ौर इस भ्रथा को प्रोत्साहन देने के लिए जनता से अपील की | ला० तनसुखरायजी को 
भी इस कार्य में विशेष रुचि थी। उन्होने इस झ्ान्दोलन को प्रोत्साहन देने मे वडी सहायता प्रदान 
की । इस आन्दोलन का सक्षिप्त परिचय इस प्रकार है। 


समाज मे आदर्श विवाहो की प्रथा को योजनाबद्ध रूप से बलाने का सम्पूर्ण श्रेय जैत 
समाज के मात्य नेता सव० बैरिस्टर जमनाप्रसादजी को रहा है। आप ही इसके प्रवरतंक थे और 
आपने ही जीवन पर्यन्त इसे सफल नेतृत्व प्रदान किया। मध्य अदेश में श्रापकी छत्नछाया मे इस 
प्रकार के हजारो विवाह सम्पन्न हुए है ! 


प्रचलित विवाह रूप की इसी बुराइयो ने हमारे मान्य नेता श्री जमनाप्रसादजी को 
सामूहिक भ्रादर्श विवाह पद्धति चलाने के लिए प्रेरित किया था। वैवाहिक कार्यों के सुधार का 
सर्वप्रथम प्रयास तो वैरिस्टर चम्पतरायजी ने किया था जिसमे उन्होंने अनेक प्रचलित रूढियो 
को तोडा था । समाज में भ्रौर भी स्थान-स्थान पर ऐसे विवाह होते श्राये है जिसमे समाज ने 
दहेज भौर फिजूलखर्ची के जुए को उतार फेका था। परिवर्तित परिस्थिति प्रौर सामाजिक 
जागरण ने हमें बहुत कुछ सिखा दिया हैं। व्यवस्थित रूप से सामूहिक भादर्श विवाह थोजना 
को समाज मे प्रचलित करने का सारा श्रेय समाज झौर परिषद के स्वर्गीय तेता सम्मार्ग भ्रवत्तेक 
बैरिस्टर जमनाप्रसादजी कलरैया (नागपुर) को है। उन्होने परिषद के जबलपुर प्रधिवेशन के 
झवसर पर सर्वप्रथम इस योजना को कार्याम्वित किया था। घोर विरोध का सामना करने हुए 
भी जिस महाल कार्य का उन्होने वीडा उठाया था, उसमे वे लगे रहे और इसे पूर्ण सफल बनाया । 
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- सके । इसे जितना कम से कम खर्चीला बनाया जा सके, उतनी ही अधिक इसको उपा- “ 
देयता बढ़ेगी । सबके लिए अनुकरणीय यह इसलिए है कि जो व्यक्ति चाहे व्यक्तिगत रूप 
से भ्रधिक व्यय भी कर सकते हो वे यदि आगे प्लाकर इस प्रकार के श्ादर्श स्थापित करेंगे 
जिससे कि अनुकरण-प्रिय निरीह निर्धत जनता उन पर चल सके तो समाज इस हीनावस्या 
से निकल सकेगी। 


स्व० बैरिस्टर साहब और उनके सहयोगियों के चिर प्रयत्नशौल रहने कारण स्‍ाज 
समाज में इस योजना का बड़ा स्वागत हुआ और सामूहिक रूप से सम्पन्न होने वाले इन धादक्ष 
विवाहो का व्यापक प्रचार हुआ । सभाज ने इस विवाहो की भावश्यकता, सुरुचिपुर्णाता 
भ्रौर सुविधात्मकता को हृदयगम किया और इस पर श्रपती मान्यता की छाप भी 
लगा दी । 

बैरिस्टर साहब वे प्रायः सभी प्रमुख धार्मिक भौर सामाजिक उत्सवो पर, मेलो 
भ्रादि में सामूहिक भ्ादर्श विवाहों की योजना कराई। अन्य विशेष अवसरों पर भी इस 
प्रकार के प्रायोजन कराये जिनमे एक ही साथ एक ही मण्डप मे, एक ही समय एक ही 
व्यवस्था के अन्तर्गत भ्रनेक वर-वधुभो का शास्त्रोक्त विधि-विधान सहित पाणिग्रहण सस्कार 
हुआ । 

बैरिस्टर साहब इस प्रकार के प्रगतिशीलता के कार्यों मे सदा झागे रहे हैं। परिषद ने 
१६५६ मे प्रपने देवगह भ्रधिवेशन के अवसर पर सामूहिक झादर्श विवाह योजना के बारे मे 
पूर्ण विचार-विमर्ण के पश्चात्‌ एक प्रस्ताव पास किया था भ्ौर इसे कार्यान्वित करने के लिए 
जो समिति बनाई गई थी उतके कार्यों का सम्पूर्ण भार उसके मन्‍्तरी श्री जमनाप्रसादजी को ह्दी 
सौपा गया था। यो तो इस योजना का व्यापक प्रचार हुआ है किन्तु इस कार्य में बडी सावधानी 
के साथ भग्नसर होने की आवश्यकता है। प्रायः समाज-सुधार के वाम पर ढोगी, बेईमान, ठग 
झौर धूर्त अपनी दुकानें कायम कर लेते है। उनसे बचने की झावष्यकता है ताकि वे इस योजना 
के मूल उद्देश्यो और वास्तविकता को ही नष्ट न कर दे । बैरिस्टर साहब के जीवनव्यापी 
सततृ-प्रयल्नो भौर भ्रथक परिश्रम से श्रमाज ने झाद्श बिवाहो की मौलिक महत्ता को तो स्वीकार 
किया हो, साथ ही इस योजना को सफल बनाकर इसकी व्यावहारिकता धौर उपादेयता को भी 
सिद्ध कर दिया। 

आज हमारा मान्य नेता तो हमारे बीच नही है जो हमारा मार्ग-दर्शन कर हमें रात्ता 
दिखाधा चले । किन्तु उनके द्वारा प्रशस्त मांग धौर स्थापित मिशन हमारे सल्मुख है जिस पर 
हमे चलना है भौर समाज को चलाना है। स्व० बैरिस्टर साहब की यही सच्ची स्मृति होगी 
भौर यही वास्तविक अ्रद्धाजलि । 

च> चछ्>े >> 


जो सब कुछ जानकर भी अपने-भापकों नही जानता, वह अविद्वान है| विद्वान वहीं 
है, जो दूसरों को जानने से पूर्व अ्पने-श्रापकों भली भाँति जान ले । 
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विद्व का शाकाहार आन्दोलन 


श्री सन्‍्मतिकुसार जैन 





सत्तर वर्ष से भी प्रधिक समय से मैं शाकाहारी हु । शाकाहार के पी के विषय में 


कुछ कहना नही चाहता । इसके परिणाम से जनता सुपरिचित हैं । 
“-जाजं वर्ना्ड शा 


सन्‌ १६१७ में लन्दन के शाकाहारी समाज के सन्नहवे वापिकोत्सव के अवसर पर 
जाजे वर्नाडणा ने अपने सन्देश मे कहा था-- 
मुझे! अपनी आस्था का श्रेय मिल सका या नही इस सम्बन्ध मे श्राप अपनी धारणा 
स्वय निश्चित कीजिएगा । मैं इसे झास्था कहता हू--बयोकि भ्राज हम भौतिकवादी दृष्टि से 
शिक्षित इस युग मे शरोरविज्ञान पर आधारित जो युक्‍्तियाँ भस्तुत करते है उनमें मेरा तनिक भी 
समादर नही । प्रामाणिक सनोविज्ञान के विकसित होने पर हम अधिशरीर क्रियाविज्ञान तक 
पहुंच सकेंगे और तव हम स्वजाति भक्षण के प्रति नैसगिक विद्रोह की विद्वासजनक ढंग से व्याख्या 
कर सकेंगे । 
यदि वचपन मे मुझे अकेला छोड दिया जाता तो मैने भ्रपने जीवन मे कभी भी मास 
भक्षण न किया होता । 
भेरे जैसा आध्यात्मिक प्रवृत्ति का व्यक्ति शव भक्षण नही करता । 
यह बात सर्वथा स्पष्ट है कि मनुष्य शाकाहार से दीर्घायु प्राप्त कर सकता है। 
लन्दन के सुप्रप्तिद्ध नाट्यकार वर्नार्श शा जीवन भर शाकाहारी रहे । उन्होने भपने जीवन 
में कभी भी मास, मछली, अन्डे को स्वीकार नहीं किया । एक वार वे किसी भोज में आमन्त्रित 
थे । उनके भोजन में शाकाहार का ही प्रवध किया गया था । किसी व्यक्ति ने उनके सामने माता- 
हार का भोजन परोसना चाहा तो उन्होने तत्काल मना कर दिया और कहा मै अ्रपने शरीर को 
फेत्रस्ताव नही बनाना चाहता हू । प्रकृति ने भ्रत्त, फल, मेवा, दूध आदि सर्वोत्तम पदार्थ उत्पन्न 
किए है, में इन्हे छोड़कर मांसाहार कदापि नहीं कर सकता । दीर्घायु, निरोग शरीर, शात स्वभाव, 
करतेब्यशील प्रकृति, हसमुत्त वदन और सात्विक विचार जो मेरे अन्दर झाये है उसका प्रमुख कारण 
शाकाहार है। मै शाकाहार को ही जीवन के लिए धावश्यक समभताहूं। विश्ववन्ध महात्मा गाँधीजी 
ने अपने जीवन में कभी भी मासाहार नही किया। उन्होने अ्रपनी माताजी के समक्ष जैन साधु वेचर 
स्वामी से तीन प्रतिज्ञाये ली। माँत, मदिरा और पर-स्त्री सेवन का त्याग | इन प्रतिज्ञा के 
कारण उनका जीवन अहिसा ससस्‍्क्ृति से ओतप्रोत हो गया। वे ध्त्र वैरिस्टरी के शिक्षण के लिए 
बिलायत गए तो शाकाहारी आन्दोलन में उन्होंने विभेप रुचि दिखाई। विदेशों के चयोवृद्ध शाका- 
हरी विद्वानो के वीच मे नवयुवक गाँवीजी अध्यक्षता करते थे और उन्तका शाकाहार के कारण 
विशेष सम्मान था । उस समय लन्दन में कई जाकाहारी सस्थाझ्रो कौ नीव रखी गई। आांकाहार 
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प्रान्दोलन प्रारम्भ हुआ। ऐंक बार गांधीजी के बडे पुत्र बीमार हुए | डाकटरो ने उन्हे भ्रन्डे का 
शोरवा देने का प्रस्ताव किया | गाचीजी ने कहा मैं कदापि भपने पुत्र को भड़े का शौरवा नहीं 
दु गा। उनसे किसी ने कहा गाय का दूध उसके बच्चे का भ्राहमर है ऊहोने तत्काल दुध का त्याग 
कर दिया । जब उनका स्वास्थ्य बियड़ने लगा तो उनसे कहा गया कि श्राप बकरी का दूध प्रयोग मे 
लाइए । उन्होने बकरी के दूध को स्वीकार कर लियां | गाघीजी भअहिसा के भ्रवतार थे। उन्होने 
अहिसा प्रचार के कार्य मे अनुपम काये किये। सात्विक भ्राह्मर-विहार पर वे अधिक जोर देते ये 
भारतवर्ष की सस्कृति और सभ्यता धर्मप्रधान रही है | धर्म मे ्रहिसा को महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त 
है । इसलिए कहा है: 

धम्मों मंगल मुक्किट्ठ, अरहिसा सथमी तपो, 

देवापि तस्स णम स्पति, जत्य धम्मे सयागणे। 


' धर्म छोक में उत्कृष्ट मगल है। मौर वह अहिसा सयम और तप है। देवता भी उसको प्रणाम 
करते है जिसके हृदय मे भ्रहिसा का वास है । 

भारतवषं मे धर्म की बड़ी प्रधान थी। सभी मनुष्यों का भ्राहार-विहार सात्विक था। 
जब से विदेशियों का भारत मे झ्ाना हुआ्ला यहा मासाहार बढ गया। सात सौ वर्ष मुसछमानों 
के रहने से और दो सौ वर्ष अ्रग्नेजों के रहने से भारतीयता का रूप-रय बदल गया। पाइचात्य 
सस्कृति का इतना भ्रत्यधिक भ्सर हुआ कि आज भारत सरकार माताहार के लिए बड़ा प्रयत्त 
कर रहौ है। करोड़ो र्पयो की लागत से नए-नए कसाईखाने स्थापित कर रही है। 


मुर्गी पालन को प्रोत्साहन देकर अनेक स्थानों पर विद्याल केन्द्र स्थापित किए जा रहे 
है। भारत से करोड़ो सपये के प्रतिवर्ष चमडे और पशुओं के शरीर के विभिन्‍न अग विदेशों में 
भेजे जा रहे है। ऐसी परिस्थिति मे कोई भी विवेकी भारत सरकार को भ्रहिसा सस्क्ृति पर विष्वास 
करने वाला नही मान सकता । झावश्यकता है, देश में पश्ुधन की वृद्धि की जाय श्रौर सघन खेती 
को प्रोत्साहन दिया जाय तभी अन्न की समस्या सुलक सकती है। 

शाकाह्वार स्वास्थ्य के लिए श्रत्यत लाभदायक है । यह देखकर विदेक्षी विद्वानों, डावटरों 
और दूसरे विचारकों ने अनुभव किया कि मासाहार तामस मौर भ्रनेक रोगो को उत्तन्‍्न करने 
वाला है। क्यो न जीवन मे श्ाकाहार को प्रोत्साहन दिया जाय । उन्होंने इसका अनुभव किया 
और स्वय शाकाहारी रहने का दुढ़ सकत्प किया । उन्होने इस सम्बन्ध में शाकाहारी प्रोसायदिया 
स्थापित की और इस प्रकार का साहित्य निर्माण किया जिसके पढने से स्पष्ट प्रकट होता है, 
धाकाहार जीवन को शक्ति, बल और कर्तव्य की ओर प्रेरित करता है। अकार पाइचात्य देशो मे 
पझनेक ४८४९८720 50८८7 कायम हुई । फलस्वरूप शाकाहार का प्रचार किया। संसार के 
कोने-कोने में ऐसी सोसाइटियाँ है जो अपने उद्देश्य की पृर्ति के लिए प्रचार के विविध साधनों द्वारा 
प्रचार करती है । ऐसी सौसायटियों मे लन्दन और मैनचेस्टर की प्रसिद्ध सोसायदिया है णो बहुत 
प्राचीन है। विविध रीति से शाकाहार का विदृव मे प्रचार करती है। प्राणी-रक्षा के सम्बन्ध मे 


प्रयरन करती है । 


श€८ ] 


प्रति वर्ष ४ भ्रवटटवर को प्राणीरक्षक दिवस के नाम से इसे मनाते है। यह १६२८ मे 
प्रारम्भ हुआ । सतत फ्रासिस जो जीवो के प्रति वडा प्रेम क्रते थे उन्होंने यह दिवस प्राणीरक्षक 
दिवस के नाम से मनाना प्रारम्भ कराया। उनका विचार था हमे पशु, के प्रति शुभ भावनाएं 
रखनी चाहिए । उनकी रक्षा के लिए सतत प्रयन्नशील रहना चाहिए। 


न्यूजीलैंड मे इस दिन को विशेष उत्साह से मनाते है श्रौर ससार के सभी लोग इस प्राणी 
रक्षक दिवस को मनाकर जीवधारियो के प्रति करणा का भाव प्रकट करते है । वे इसे एक सप्ताह 
तक मनाते है । भौर यह विष्व मे प्राणीरक्षक सप्ताह के रूप में बड़े उत्साह से मनाया जाता है। 
इसलिए व्यास्यानो, रेडियो, वार्तालाप, म्पुजिक लालटेन, प्रेस, पत्र और दूसरे साधनों द्वारा शिक्षा 
विभाग के सहयोग से मनाते हैं। 
इस सप्ताह के मनाने का प्रयोजन देश के नौनिहाल बालको के हृदय मे जीवों के प्रति 
करुणा और दया का भाव जातवरो के प्रति पैदा करना है ताकि वे उदार, दयावान शौर जीव- 
रक्षक बनें । व्यूजीलेड में एक सोसायटी है जिसका नाम 


जत्यव ज्यों: ए07 कशागानरोड एशाएग्टा मे 7 एलएव0७४ 50०८ 
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विश्व शाकाहारी सम्मेलन का १७वा अधिवेशन भारत की राजघानी देहली मे हुप्ना । 
उसके सयोजक ला० तनसुखराय थे । विश्व के विविध भागो से ३५० के करीब प्राए हुए प्रति- 
निधियों ने इस भ्रधिवेशन मे भाग लिया । शाकाहार आन्दोलन ब्रिदोन और परिचभी देशो मे 
बडी तेजी के साथ फैल रहा है। क्योकि लदन और दुसरे शहरो में इस प्रान्दोलन को झाधुनिक 
ढंग ौर वैश्ञानिक रीति से सचाकून किया जा रहा है। मैचेस्टर लन्‍्दन की वैजिटेरियन सोसायटी 
इस सम्बन्ध मे उल्लेखनीय कार्य कर रही है । विद्व भरन्तर्राष्ट्रीय शाकाहारी सम्मेलन का प्रारम्भ 
१६१० में शुरू हो गया था । इस सस्या से विश्व की समस्त शाकाहारी सोसायदियों का सम्बन्ध 
है। भौर यह परस्पर सहयोग झौर एकता के झ्राघार पर चलाई जा रही है। इसके संगठन में 
इस सस्या की शक्ति बढी है। 

जरगं6व एव2८४प०था (०४:०६ का १८वा अधिवेशन २७ अगस्त से ४ सितम्बर 
१६६४५ तक लल्दन में होने का निरचय हुआ है। जिस स्थान पर अ्रधिवेशन होगा वह लन्दन का 
प्रमुख केन्र हैं। और उसका ऐतिहासिक महत्व है। यह स्थान $फश्याश्ाएं: है। शाकाहारी 
सम्मेज्षन की कार्य-कारिणी परिषद्‌ मे हालैन्ड, हेग भौर चैकोस्लेविया प्रमुख रुचि रखने वाले 
सदस्य है । प्रत्येक प्रतिनिधि की फीस ३) स्टलिंग है। इस अधिवेशन को वहा कराने का सारा | 
श्रेय ब्रिटेन शाकाहारी भान्दोलन (फ्रापओ एव्टुटशंगा ए०एती |(०४८7०॥६) को हे जिसके 
प्रयत्न से यह अधिवेशन वहा किया जा रहा है।.7 

पिछला जो १७वा अ्रधिवेशन दिल्ली मे हुआ उस सम्बन्ध मे देश के विविध भागो से गष्य- 

मान्य राज्याधिकारियों, नेताओं, पिहांगो, साप्ारनिक कार्यकर्ताप्रो के पत्र-सदेश प्राप्त हुए जिनमे 
इस प्रान्दोलन की प्रशसा की गई थी। और प्रोत्साहन देते हुए लिखा था। इसी प्रकार विदेशों 
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की शाकाहारी सोसायटियो ने श्रत्यन्त सुन्दर अच्दो में प्रेरणादायक स्फूतिवत ध्त्द लिखे जिन्हें 
पढ़ने पर प्रतीत होता है कि यदि शक्तिशाली और व्यवरिथत ढग से आाकाहारी आन्दोलन खलाया 
जाय तो निःसदेह सफलता आप्त हो सकती है। 


प्रवव्य, 773 लक रतन 





आपका कृपापन्न प्राप्त हुआ । धन्यवाद ! 
आपने अपने जीवन मे जो अनेक जन-कल्याण के कार्य किये उनमे शाकाहार की महत्ता 
प्रचारित करने का आपका यह सकल्प सर्वश्रेष्ठ है। इस पुनीत लोकोपकारी शुभ काये में मेरा 
पूर्ण सहयोग आपको निरन्तर उपलब्ध होता रहेगा । 
भारत ससार का अनेक क्षेत्रों मे गुरू माना जाता रहा हैं। आज हमे अपने उस गौरव 
को पुन' प्राप्त करने के लिए सासारिक कल्याण के ऐसे शुभ कार्यो मे श्रधिकाधिक योग प्रदान 
करना ही चाहिए जिम्से प्राधुनिक मनुष्य का मस्तिष्क सन्तुलित होकर अध्यात्मवाद की प्रोर 
अग्रसर हो सके । 
निरामिप भ्ाहार के प्रचार, वृद्धि भौर विक्षण के प्रतिरिक्त राजधानों में मम्मासितत 
विदेशी अतिथियो के लिए किसी ऐसे विश्वामग्रह की भी योजना वनानी होगी जहाँ ने विभुद्ध 
भारतीय संस्कृति के अनुरूप भाकाहार का झ्रानन्द ले सके । 
आप मुझे अपने समाग के सरक्षण सदस्यों में सहर्प सम्मिलित कर सकते हैं । 
आपका शुभचिन्तक, 
रामनाथ कालिया 


भारतदर्ष में कई सोसायटिया इस सम्बन्ध में प्रशसनीय कार्य कर रही है। उनमे 
९ 807707ए घष्माया६णंधा) 7.22206 मुख्य है जिसकी स्थापना वम्बई में श्रीमान भाच- 
नीय दयालकार श्री लालुभाई जब्हेरी ने की थी जिसका प्रधान का्यलिय १४६, जौहरी वाजार 
धम्बई न० २ में है। आजकल जिसके प्रमुख संचालक श्रीमान्‌ सेठ जयन्तीलालजी मानकर 
साहव है । 

इसी प्रकार दूसरी सोसायटी-भारत वेजिटेरियन सोसायटी, ११६ सुन्दरनगर, नई दिल्‍ली 
में है जिसके सेक्रेटरी श्री श्रमृतलालजी जिन्दल हैं। इसी प्रकार वम्बई, सौराप्ट्र भौर भ्रां प्र प्रदेश मे 
कई पिंजरापोल सोसायटिया है जो पशुरक्षा का महत्वपूर्ण कार्य करती है। रीवा, सतना, मव्यप्रदेण 
से शाकाहारी भ्रैमासिक पत्र का प्रकाशन होता है जिसके सम्पादक श्री पन्‍नालालजी है जो 
शंकाहार के सम्बन्ध में उल्लेखनीय कार्य कर रहे है । 

भ्रावश्यक हो कि शाकाहार पशुरक्षा, गोरक्षा, जीवदया सम्बन्धी श्रान्दोलन विभिन्‍न 
प्रांतो में उत्साही कार्यकर्ताशे हारा मिलकर सग्रद्ति होकर चलाया जाय ताकि वैज्ञानिक ढग से 
इसका सचालन हो भर सही रूप से पूर्ण सफलता मिल सके । जैन समाज के उदीयमान युवक 
श्री प्रेमचन्दजी जैना वाच कम्पनी ने दि० जैन लाल मदिरजी पर प्रहिसा प्रचार समिति स्थापित 
की है! जिसने प्रशसनीय कार्य किया है तथा जो उत्तम काम कर रही है । 
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लाला तनसुखरायजी ने भी भारत वेजिटेरियन सोमायटी नामक सस्था खोली थी। 
भौर उसीके माध्यम से यह अधिवेशन करवाया और विदेशी ज्ञाकाहार से रुचि रखने वाले 
प्रतिथियों को आमत्रित किया | इसमे कोई सदेह नही लालाजी की इस काये मे विशेष रुचि थी । 
उन्होने प्रयत्न भी किया । परतु पूर्ण सहयोग का प्रभाव और योग्य हाथो मे न सौपने के कारण इस 
सस्था का कार्यक्षेत्र केवेल कागजो मे ही रह गया । और उनके स्वंवास के पश्चात समाप्त हो 
गई | आवश्यकता है जैन समाज के उत्साही कर्मशील सपन्‍्त युवक इस कार्य को अपने हाथो मे 
ले और पूर्ण रचि के साथ इसका सचालन करे तो मानव जाति का भ्रकधन्तीय उपकार हो । इस 
समय विष्व मे एक वडा सघपं चल रहा है । मासाहार, मछली, अन्डो का उत्पादन इतनी ब्रुतगति 
से बढ रहा है जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती । किसी समय पशुओं का वध धर्म के नाम ८ 
पर होता था, श्रव उदर पूर्ति के नाम पर होता है। परन्तु श्राण विटामिन शक्तिवर्धक तत्वों के 
नाभ पर होता है। जैनो भे जो विशुद्ध शाकाहारी है कतिपय नवयुवकों के मस्तिष्क मे भी यह 
दृषित विचारघारा बिना बुलाए तेजी से भरा रही है। कुछ भ्रड़े भी इस प्रकार के होते है जिनमे 
जीव पैदा होने का सभावना नही होती । तो उस सम्बन्ध मे तक॑ किया जाता है उनके खाने में 
वया दोष है ? इसी प्रकार का प्रइन मुझसे माननीय प्रधान मत्री जी के एक उच्चपदासीन 
सेक्रेटरी ने उस समय किया जब मै भ्रमेरीकत राष्ट्रपति श्री आइजन हौवर को भारत पघार्ने 
पर ९८ए 0० ए70०५]०09८ भेंट करने के रहिए गया घा। मैने उत्तर दिया श्रीमान जी ! हम 
पापकी विचारधारा को स्वीकार नही कर सकते । कुछ स्त्रिया भी ऐसी होती है जिनके सन्तान 
नही होती । तो क्या हम उन्हे निर्जीव कहे | जब मैंने यह उत्तर दिया तो वे मेरी झोर देखने लगे 
और कहा लि सदेह शाकाहारी भोजन सर्वश्रेष्ठ है। मैं इसकी प्रशसा करता हूँ । मुक्के भी शाकाहार 
के सम्बन्ध मे कुछ उत्तम साहित्य दीजिए । फिर उन्हे कुछ साहित्य भेंट दिया गया । _- 

कहने का साराह है कि शाकाहार के प्रचार की वडी झावश्यकता है।। प्रचार की तीन्रता 
के कारण निन्‍्दनीक धृणास्पद माप्ताहार की वृद्धि हो रही है जिसका सामना करना युवको को चुनौती : 
दे रहा है कि वे उस चुनौती को स्वीकार करे पर विरोध मे शक्तिशाली आन्दोलन उठावे । 


विदेशों में जहाँ मासाहार की बड़ी प्रचुरता है रेगिस्तान मे नवलिस्तान की तरह कुछ 
विशिष्ट शक्तिशाली पुरुषो भौर महिलाप्ो द्वारा यह झ्रान्दोलन चलाया जा रहा है । वे इस सम्बन्ध 
में निर्भीकता से कार्य करते है। और झाधुनिक प्रचार के साधनों को अपनाकर जाकाहार का 
प्रचार तेजी से कर रहे है। भ्ापको यह जानकर अत्यत प्रमन्‍्तता होगी कि विदेशों मे बीस हजार 
स्त्री-पुरुष शाकाहारी आन्दोलन के सदस्य है जो भाकाहार पर निर्भर है। उन्होंते इस सम्बन्ध मे 
धोपणाए की है कि शाकाहारी निरोग और स्वस्थ रहता है। उसमे ऐमे सक्रामक रोगो का समा- 
वेश नही हो पाता, जिन रोगो से मसित वह पद्मु होता है जिसका मासाहार काम मे लिया जाता 
है। प्रनेक वीमारिया मासाहार के त्याग के साथ उनकी समाप्त हो गई । ५ 

मासाहार मनुप्य की खुराक नहीं है। गाकाहार, अन्न, फल, दूध प्रादि ही मनुष्य की 
सच्ची छुराक है। इस सम्बन्ध मे उत्तम साहित्य भी प्रकाशित किया गया है जिसकी सूची, 
सस्पाओो के नाम उतके सचालक और इस सम्बन्ध मे आवश्यक वातो का परिचय त्रमण देने का 
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४ 
र है। छठ इछ इल्देर्दीय विदेशी संस्काों कम यॉन्‍्कण 35:50 53 «20522: 
दिजार हैं| छक् ड5 उल्वदाय विदयी संस्वाशों जय प्रत्तिय इलकारी के लिए केचे हैं दिसदे 
9० मई...4 चर जा का ० 
हमारे देंथ के साइयों में हि हो असर ० 2 02028 
दमार व्यू के नाइबों मे इंच सम्बन्ध दें उन्‍्नाह पद्ठ हा और इस म्रहुखतुत काबू मे अपनी इंचि 
कह ; 
प्रत्रद कम | 
इबसिन दें न हु है 2 0 7 222 
इबलिन | ३26 72:97 फल्ूड:ब्मं42 594ंध7 है, किसकी स्थापदा आ० झौहरे 
इंद्ती मित्मनी मे कौ 2, जे जपद्क्रारा मदद इ्रमपिजर+ मिक 
“हद निञसा न का है, जो बढ़ी डाज्द बन गए हूं । बह संस्ण अमसका, क्षयादा, आईडंड, 





अजन्दायता, काद्ब अरकीका, आक्‍्टे लिया, शायन और गब्रिव्द्य दीपों में उच्दम 
फल शी, 57थागड प्८2व और दूबरे रहें मे झाक्यह्र का श्छित्व देशर कदता 
की नचि बढ़ा नही है 


+ 
नि 
हर 
|, 
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त् 22 रा है 
यँन्‍्चा दिव्िन्रि छपण थे आकाहार को >न्साहइन देती 





बनाने की विधि सच्य है । ४7, 7]07::१0, उ0प्रटधप इसमे पेक्रेटस है जो झहाहानी 
भोजन का ५४धएर्श ?फ८ 0:52: क़नते है. गर्द उत्पाह हे डिसक्षा उच्यर करने हैं । इन नंम्ध्ग 
१ ही अधिक अ्डितयों चर स्श्य्ज भू खाकर अयकाया 5 
ते २६,६० ४६६ ये अधिक व्यक्त के सम्पर्क में आकर झाकाह्मर का सहुक सवहाया # 


| 
इनयी प्रत्यर 75 27780ए7 सिफराशय८ सफ0नंशप 0०7 है. इस कंच्य की स्यापवा 
26 38 में हुई इसका हू दव पर्चुओं पर ऋूददा ते द्वोदे देता, बच्चों के धत्थयक्षारी कार्य करना, 
पयुरक्षा का कार्य कर्ता, धाकाइर का उचार लरता इसछा है। इसका उदाद कार्वोदय 
896 एशआगर्शशा9, वधा्टई, ऐशाएटट 2, 26055, ए.5.2 . 


बह पत्रों, व्यत्यनों, दिविेड, सोजन हवाने ही बिडि, उसों, लाआंनों कौर दृसरे 
बाश्नों दाच्य घाक्ाहार का :अर अपनी है । २१ दर का औओई भी ब्यक्चि इतना ददस्थ बच 
सकता है । मेस्त्रर छदने के लिए उविल्ानयत्र भनदा छत्रा है. दिसमें डीवन शरद बापन्पक्षर्ती नहदे 


का संक्स्य करना पड़ता है। व्यवस्थित सोसाण्दी है, उन निगम है दृए का मोहन कांद्र नहीं 


डर 


| 





कक 
&, ०८ हक कै कल्कि ज्यए न्चिदा 
हैं । बर्यो कि गाय, भय, अक्तरी आदि यझ्ुआा थे उाख हाठा हे | उसका क्राद हित पहुचद दद्व 


2 के, £*] 

3 ५. 23. ड्. श्राप विटामनिद पा अमाध्र 

है। बवकि मांच उनके दिलाझ से प्रास्य् होता | | दृद चलती पतन आला प्रय ब्वेद्यादिद बुदत शुद्ध 
>> ५ >> क्य 37 ऋट 

लय ्ए श्द्र्य अनद बाब्य हू  इचद इते 


ए, श्रीएछा ४. 8. 4. 5., 





और आनतेरी चेक ढरी 8८छश0॥2॥9८5घाध हैं । श्िहोंने क्या डीलव इच कान मे 
। इसे 


छगा दिणि । यह एक डावढट हैं। इसके युद्र भी इस कार नें यूरो सहब्ता उ्नन बरतें हैं 
फ्रकार : 

फऋ्र, 0. 8. 4[%०प >्:०८४४ हैं,डिन्ह्रन व्यू दवा प्रौर पुओं के >वि होते 
बाली निवंण्ता को दूर झरने का संदत्प किया है। आउका पा 8 शा 5 (०परदैम: ड्म्ध्ध 


700 प्र 0८.7. है पा 
ड्क्म7ा ] हे 


इसी प्रकार आस्ट्रेलिया के प्रोफेसर 7४2॥८5 (706 ते श्रपने महा प्रशसनीय कार्य 
किया है । शाकाहार, अ्रहिसा प्रचार के सम्बन्ध भें आपका कार्य ज्ञानदार रहा है। इनके इस कार्य 
में कई कठिताइया भ्ायी परन्तु इन्होने इसकी कुछ भी परवाह नही की । 


डा० मणट०४० इसके अध्यक्ष है। श्री एएथा। (ए४४०० सेक्रेटरी है। 7 
एगण४ए जो पच्र और प्रदर्शनी द्वारा क्षाकाहार का प्रचार करते है । 

0चनध्यार एाशटा रथछुलशयरबाफएवे एव | हटतबत्तछा० 4 

प8]0४०७८ ए इसका प्रधान कार्यालय है । 


विदेशों में श्रहिसा की श्रभिरुचि 


जनता में सिरामिष भोजन की प्रवृत्ति बढ़ाने के श्रादर्श कार्य को “भारत वेजीटेरियन 
सोसायदी दिल्‍ली” बहुत समय से कर रही है । इस सोसायटी के सयोजक लाला तनसुख॒राय ज॑न ने 
एक पत्र लद॒न की फ्रेड्स वैजीटैरियन सोसायटी को वम्बई मे होने वाली वल्ड वैजीटेरियन काग्रेस मे 
अपने प्रतिनिधि भेजने का निमन्त्रण भेजा था। उसके उत्तर मे उपयु कत सस्था के मत्री टी० लेन के 
पन्न का कुछ भाग देते है, जिससे उनको प्रतिभास हो जाएगा कि विदेशा मे भी जीवो की हिंसा न 
करने की कितनी भ्रभिरुचि है, “जैनियो और दौद्धमतानुयायियों मे जो जीवो के हिंसा न करने की 
परम्परा चली आ रही है उसका हम हृदय से आदर करते हैं । हमे श्रागा है कि वर्ड वेजीटेरियन 
कांग्रेस को पूरी सफलता मिलेगी । निरामिष आ्राह्मार की प्रवृत्ति तथा अहिसा आन्दोलन विश्वभर 
में फ़ैलना चाहिए, इससे प्राणियों मे पारस्परिक सहयोग भौर सहायता की भावना फैलेगी। विश्व 
के भानवो तथा पशुओं के वध को रोकने के लिए पश्चिमीय देश पूर्वीय देशो के नेतृत्व की ओर 
निहार रहे है | विह्व में युद्ध न फैले, इसके लिए भारत वहुत काम कर रहा है । हमे आशा है 
कि आप अहिसा झौर निरामिय भोजन की पद्धति को ससार के बहुभाग में बढाने की प्रवृत्ति को 
जारी रक्‍्खेंगे |” 


# ० >> 


विदेशों मे शाकाहार के सम्बन्ध मे जो साहित्य प्रकट हुआ है. उसकी सूची प्रकाशित 
कर रहे है। आशा है श्राप उससे लाभ उठावेंगे, और शाकाहार का प्रचार करेंगे । 


आचायंत्री विहार करते हुए जा रहे थे, मार्ग मे एक विशाल श्राज्न-वृक्ष भ्रा गया । सन्‍्तो 
ने उनका ध्यान उधर झ्राकृष्ट करते हुए कहा--यह वृक्ष बहुत वडा हें । 

आाचायंश्री ने भी उसे देखा भौर गम्भीरता से कहने उगे-- एक भूल में हो कितनो 
शाजाएँ-प्रशाखाएँ निकल जाती है। घर्म-सम्प्रदाय भी इसी प्रकार एक मूल में से निकलो हुई 
शालाएँ होती है। परन्तु इनकी यह विशेषता है कि इनमे परस्पर कोई झगड़ा नही है, जबकि 
सम्प्रदायो मे ताना प्रकार के झगड़े चलते रहते है। बाखाएं वृक्ष की शोभा है। उप्ती प्रकार 
सम्प्रदाथों को भी धर्म-वृक्ष की शोभा बनना चाहिए । 
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जैन कोञआ्आापरेटिव बंक लिमिटेड नई दिल्ली 


रायसाहब ला० जोतिप्रसावजी जैन 


झाज से लगभग २५ वर्ष पूर्व जब इस वेक की स्थापना हुई उस समय जनता की 
आध्िक हालत वहुत कमजोर थी । देश में चीजो के भाव एक दम गिर गये थे भौर इस डिफ्लेशन 
ने समाज के सभी वर्गों को भारी कठिनाई में डाल दिया था। क्‍या किसान, पंया मजदूर, क्‍या 
व्यापारी भर क्या कर्म चारी--सभी झ्राथिक सकट में थे। भ्ास-पास के गाँवों में लोग रोजगार 
और तौकरी की स्लोज मे दिल्ली आ रहे थे। उस समय हमारे भाईयों को व्यापार के लिए धन 
की झ्ावदयकता थी । लोगो को कम व्याज पर रुपया मिलना बहुत ही कठिन काम था । इस कुठित 
परिस्थितियों में इस बैक की स्थापना करने का श्रेय स्वर्गीय लाला तनसुवरायजी को है । 

दिनांक २० सितम्वर, १६३६ को जैन भाइयो की एक साधारण सभा में स्वर्गीय 
लाला तनसुखरायजी की योजना को स्वीकार किया गया भौर जैन को-झोपरेटिव वैक लि० नई 
दिल्‍ली के नाम से इस सहकारी सस्या की स्थापना हुई। यह खुशी की वात है कि लालाजी से 
जिस पौध को लगाया था वह भव सुन्दर वृक्ष बन चुका है जिससे हम सभी लाभ उठा रहे है। 
अत; हम अपने संक्ष्यापक श्रधान को उनके इस महान सेवा-कार्य के लिए अपनी श्रद्धाजलि 
अ्रपित करते है। 

पहुले दित इस बैक के २१ सदस्य वने जिनके हिस्सो की पूंजी ५५६ रुपये थी। 
सहकारी विभाग की शोर से वैक का रजिस्ट्रेशन १६-२-१६४० को स्वीकृत हुआ भौर लगभग 
दो साल की कोशिशों के वाद भी इसकी सदस्य सख्या ३६ तक हो पहुँची। हसके झ्राठ वर्ष के 
पश्चात्‌ भी वैक की सदस्य सख्या १०१ से भ्रागे न बढ़ सकी । 

इस आन्दोलन तथा सस्था के भ्रति जेन प्तमाज मे एक नया विश्वास पैदा होने के 
कारण फिक्सड डिपोजिट की रकम मे श्रपूरव वृद्धि हुई जब कि ३० जून, १६५६ तक फिक्सड 
डिपोजिट की जो रकम केवल २॥ हजार रुपये तक थी, वह वढते-बढते ग्रव एक लाख २० हजार 
रुपये तक पहुँच घुकी है। ! 

बैक इस समय यद्यपि शहर के वीच में है किन्तु दिल्ली की आवादियाँ दूर-दूर तक 
फैली होने के कारण सदस्यों को झाने-जाने की बड़ी कठिनाई होती है। इसके भतिरिक्‍त ऐसे 
प्रधन भी होते है जिन्हे स्थातीय व्यक्ति भली प्रकार हल कर सकते है। इसलिए हम इस सुझाव 
पर भी विचार कर रहे है कि नगर के विभिन्‍न क्षेत्रों मे बेंक की शाखाएँ भौर क्षेत्रीय 
समितियाँ बनाई जाएँ जितसे निकट सम्पर्क बना रहे और आले-जाने की वर्तमान झसुविधा भी 
दूर हो जाय । 

इस बैक द्वारा जचता का विशेष छाभ दो रहा है। में इसके संस्थापक के प्रति भत्यन्त 


पनुगृद्वीत हूँ । 
रन र्कू यु थक 
[ ३०६ 


अ्राध्यात्म और विज्ञान 


झ्ाध्यात्म प्रधाह 


श्री तनसुख़राय जेत, दिल्‍लो 


इस बीसवी शताब्दी के महान क्रान्तिकारी युग मे मातव समाज सुल-शान्ति-समूद्ध 
झौर भानन्द के स्थान पर विनाश, भय, स्वार्थ भौर ईर्ष्या के भयानक जलते हुए बारूद के विनाश 
कारी प्रग्निरूप पर्वत पर बैठा है। ते मालूम किस समय श्रर्ति की जलती हुई चिनगारी उस 
बारूद के ढेर पर लग जाए और विनाश रूपी राक्षस का मुह खुल जाए। 


समस्त मानव जाति की सास्क्ृतिक धरोहर जो युगो से बडे सभाल भौर वलिदानों के 
बाद भ्रब तक सुरक्षित रह सकी है वह किसी भी समय थोडे से कुरुचिमय प्रयत्व से विनाश के 
अग्निकुण्ड में समाप्त हो सकती है । 


झाज के विज्ञान ने मानव-जाति के हाथो भे विनाश की ऐसी शवित भस्मासुर के समान 
दे रक्सी है जो उसका विनाश करके शञान्त हो सकती है। ऐसी भयानक पेरिस्थिति में मनुष्य को 
विवैक झौर आध्यात्मिक शक्ति के बल पर ही अपती रक्षा करनी चाहिए । विज्ञान की मानव 
जांतिं कौ बड़ी झावध्यकता है। उसी प्रकार झ्ाध्यात्मिक शक्ति की । दोनो के मेल से मनुष्य सच्ची 
सुल-समृद्धि को प्राप्त कर सकता है । झाध्यात्मिक शक्ति का उद्देश्य मनुष्य मे सद्‌ प्रवृत्तियों को 
जगाना है, भ्राध्यात्मिक ग्रुणो का विकास करना है, उत्साह, प्रात्मविश्वास घैये, कर्तव्य-परायणता 
चरित्र-निर्माण भौर लोकसेवा की भावना उत्पन्त करना है। भ्रत्याय के विरोध में श्ववितिशाली 
मनोबल की आवश्यकता है। आत्मविद्वास जगाना है और मस्तिष्क में इस प्रकार के भाव 
जगाना है कि जो कुछ शक्ति हमे प्राप्त हुई है उसका सदुपयोग हो, दुश्पयोग न हो । सदुपयोग से 
विनाश से बच सकते है, सुख-समृद्धि की ओर बढ सकते है। एक-दूसरे के कार्यों मे सहायक हो 
सकते है। बिना भ्राधारक के विज्ञान भ्रपने आविष्कृत प्रस्त्र-शस्त्रों से समस्त मानव जाति को घ्वस 
करने के लिए समर्थ है। ज्योही मस्तिष्क में थोडी-सी प्रतिहिसा की भावना उत्पन्त हुई त्योही भानव 
महास्वार्थी बनकर विध्वस करने के लिए तत्यर हो गया। इसलिए प्ावश्यक है कि वैज्ञानिक 
प्राविष्कारों का उपयोग सही ढग से हो । विध्वक्षकारी भ्रस्त्र-शस्त्रों पर नियत्रण हो। विज्ञान की 
वास्तविक लाभ उठाया जाए। उसका उद्देश्य जनहित हो । यह कार्य अध्यात्म शक्ति के बल पर ही 
होगा। इसलिए विशान और भ्रध्यात्म का मेल हो । यह बात भाचार्य विनोबा भावे जैसे मुनि भी 
पुकार-पुकार कर कह रहे है। और विश्वविद्यालय अनुदान भायोग के भ्रध्यक्ष माननीय कोठारीजी 
से वैज्ञानिक भ्रपने लेखो और भाषणों के हारा जन-साधारण को समझा रहे है। सामाजिक बुराइयो 
का प्रत्त प्रेष्यात्म शक्ति से होगा । विकास और उत्थान का मार्ग विज्ञान से ही होगा | इसलिए 
लाला तनसुखरायजी _ने एक आष्या- त्मिक समाज कायम करने की रूपरेखा बनाई- श्लौर उसका 
प्रचार किया परन्तु योग्य प्रचारको भौर कार्यकर्ताओं के भ्रभाव मे इस समाज की स्थापना से बुर 
साधारण को लाभ नही होगा । उनके विचार पठतीय भ्ौर मननीय है । ' 
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यदि सच्चे अर्थों मे आध्यात्मिक जागरण हो और अध्यात्म शवित द्वार्रा 
मातव के सद्भाव और विवेक को एक सृन्न में पिरो दिया जाए तो हम निश्चय ही 
वर्तमान समाज से कही श्रधिक श्रेष्ठ भर उत्तम समाज की स्थापना कर सकते हैं। 
भौतिक विज्ञान के असीम उत्कप झौर यान्त्रिक एव औद्योगिक सुधारो के प्रचण्ड विस्तार 
के बल पर पाश्चात्य सस्कृति हमे इस विनाश काल में भी यही भुलावा दे रही है कि मानव जाति पूर्ण 
समृद्धि के युग मे खडी है | इसमे सदेह नही है कि यान्त्रिक सस्कृति ने जिन शक्तियों को जन्म दिया है 
के दोनो तरह की है। उत्कर्ष करने वाली और विध्वसक । यह सस्कृति जलती हुई मशाल अथवा 
धधकती अग्नि के समान है---मशाल मार्ग भी वर्शाती है और घरो मे आग भी लगाती है- सच तो यह 
है मशाल अथवा भ्रर्ति का उपयोग करने वाले मानव पर यह दोनो कार्य निर्भर है । वैज्ञानिक सस्कृतिक 
का भी यही हाल है । मनुष्य की नैतिक बुद्धि तथा ज्ञान के नष्ट और अष्ट होने से ही समूचे विश्व के 
समूल नष्ट होने की आशका पैदा हुई है। मानव की प्रात्मा मे दोष-पूर्ण प्रवत्तियों की वजह से 
भ्राज मानव-मानव के सम्बन्ध बिगड़े हुए है--क्या सामाजिक सम्पन्ध, क्या दैनिक जीवन के सम्बन्ध, 
क्या राष्ट्रो के बीच के सम्बन्ध--सभी दोषपूर्ण वने है। यह नितान्त प्रावश्यक है कि मानव अपनी 
झात्मा को शुद्ध करके झौर अपने में परिवतंत करके सामाजिक, देनिक तथा राष्ट्रीय सम्बन्धों से 
भी सुधार करे, क्योकि विश्व के सब प्रकार के सम्बन्धो का जन्म आत्मा से ही होता है--व्यक्ति 
ही उनका कारण है। कुछ व्यक्तित ही दल, वर्ग-सगठन, या पक्ष-सग्ठत करके राजनंतिक सत्ता 
हस्तगत करते है, समाज पर नियत्रण रखते है भौर सत्ता के लिए स्पर्डा की राजनीति को जेन्म 
देते हुए वास्तविक जन-कल्याण के मार्ग मे वाघा डालते है--अतएवं आ्राध्यात्मिक शक्तियों का 
प्राह्मान करने वाली सत्प्रवृत्तियाँ ही भविष्य के प्रलयकारी सध्ष से मनुष्य को भुक्त करा सकती हैं । 
इसी भ्ध्यात्म धारा को प्रवाहित करने के लिए अध्यात्म समाज की स्थापना हुई है । 
इस मच से आध्यात्मिक विचारो का प्रचार करने मे हम सबके सहयोग की श्रपेक्षा करते है। 
अध्यात्म समाज 
(१) उसकी सदूभाव और विवेक की उच्चतम भावना का विकास किया जाए, तो कौई 
कारण नही है हम वत्तंमान समाज की अपेक्षा एक भ्रच्छे और उच्च समाज की रचना न कर सके | 
(२) थदि सच्चे अर्थों में राष्ट्रीय जागरण तो मनुष्य मे भ्रध्यात्म भाव जगाकर । हि 
में एक हूँ, शुद्ध हूँ । ज्ञानदर्शन वाला हूँ । परमाशुमात्र भी मेरा नही है । मैं स॒प्त प्रकार 
के भय से निमु वत हूँ । सम्यर्दृप्टि जीव निर्मम भर निशक होता है। शुद्ध प्रात्मज्ञान का श्रमि- 
लाषी पुरुष बडा आत्म-विश्वासी, सरल-हृदय, कत्तंव्य-परायण झौर अपने पर का कल्याण करेने 
वाला होता है । उसे भौतिक ऐद्वर्य मोह मे नही डाल सकते । सोने-चादी के टुकड़े उसे रचमात्र 
में प्रलोभन नही दे सकते | उसके सामने शुद्ध भात्मतत्व की प्राप्ति का लक्ष्य होता है। 
परिकल्पना 
के १ चिस्तन और आस्था का युग । 
२ आध्यात्मिक भावना से ओत-प्रोत निष्ठावान मातव । 
३. करुणा, त्याग तथा कत्तंव्यपरायणता की भावना से युक्‍त मानव । 
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४. चैवा और परस्पर सहयोग का भाव । 

४- विद्वृति को भावनाश्रों के स्थान पर सुकृति के भावो कौ विजय | 
नव-निर्माण के चार पथ 

१. देनिक जीवन में अपने-प्रपने अहंकार की संतुष्टि के लिए स्वार्थ के चंघ्षं का अन्त । 

३. सात्तिक प्रवृत्तियों के प्रस्कुरण के लिए सहयोगमूलक्त अर्य-व्यवस्था की स्थापना । 

३. सत्ता के सवाल पर सेवा का मार्ग । 

४५ गरुद्ध और सात्विक जीवन और विचारों द्वारा परस्पर सहयोग तया सेवाभाद व्ल 
जागरण | 
भाव्यात्मिक भक्ति के सहारे क्या हो सकता है ? 

१. आध्यात्मिक मान्यनाश्रों की झरक्षित उमाय की सौतिक प्रवृत्तियों पर अधिकार पानर 
मानव समाज को सुख्ती और समृद्ध बना सकती है । 

२. अनेक परिवर्त्तनों के बावजूद आव्यात्मिक मावनाएँ युग्रो तक अपनी' प्रभुठा ल्ययम 
रख कर मनुष्य को विवेकशील और निप्ठावान वना सकती हैं । 

है. सादा जीवन भौर नैतिकता मनुष्य को समत्त छुद्र स्वा्यों से ऊपर उठामर राष्ट्र 
ओर तमाल के लिए अधिक से अधिक उपयोगी बना सकता है। 

४. करुणा, सहिप्णृत्ता तथा समच्त जीवो पर दयाभाव मनुष्य को देश और समाज के 
लिए रचनात्मक कार्यो की ओर प्रवृत्त कर सकता है । 

५. कत्तंव्यपरायण, निप्ठावान, विवेकणील और आव्यात्मिक भावनाओं से युक्त 
मानव से ही अहिसात्मक और सहयोगी समाज की स्थापना हो चकती है । 
क्या नही हो सकता ? 
१. परस्मयरा के सम्पूर्ण विनाथ से नवनिमांण वहीं हो सकता । 
क्षुद्र अहं और स्वायों के संघर्ष मे युद्धी और समृद्ध समाण की स्थापना नहों हो 


"ये 


न्‍$। 
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सकती । 

३. मौतिक्रवाद मनुप्य को रचनात्मक कार्य की ओर प्रदत्त नहीं कर चकता । 

४. विज्ञान की टी हुई ऋरता मनुप्य को परस्णर सेवा तथा सहयोग के मार्ग पर नहीं 
ले जा सकती । 


४. करुणा और सहिप्णुता के अभाव में एक सुद्री और समृद्ध समाऊ की स्वापता नही 
हो सकती 
क्या हो सकता है ? का 

१. आध्यात्मिक अयवा बेचारिक स्थिर मूल्यों की शक्ति समान क्री भौतिक प्रदू 
पर अधिकार पाकर मानव समाज को सुखी और समृद्ध वना सकती है। 

९. अनेक परिवततंनों के बावजूद आध्यात्मिक मान्यताएँ युयो दक अपनी प्रभुता 
कायम रख कर मनुप्य को विवेकशील और निप्छावान उना सकती हैं । 
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क्ञाप्रेयऔर श्रेय का मार्ग है. “ - “--+5 


उसकी वास्तविक उपलब्धि विनय, श्रम और साधना से पाप्त होती है। प्राचीत आरत॑ 
में आचाय॑ शिष्यों के लिए दीक्षात के समय अमूल्य लाभकारी उपदेश देते थे । “तैत्तिरीयोपनिषद 
के भ्रनुशासन मे इसी श्रेयवुद्धि निषेघविहीन विधायक के सकल्प का उदात्त स्वर है। इस उपदेश 
के पढने से छात्रो में पूज्यत्रुद्धि भौर शिवसकत्प जागे, राष्ट्र, मानवता उनके पुरुषार्थ से लाभान्वित 
हो भर वे स्वय जीवन की सर्वोच्च सार्थकता उपाजित करें। 
दीक्षांत के समय शिष्यों को झाचाय का उपदेदा 


सत्यं वद : धर्म चर । स्वाध्यायान्मा प्रसद | 
सत्यान्त प्रमदितव्यम्‌ | धर्मान्‍न प्रमदितिव्यम्‌ | 
कुशलान्न प्रमदितव्यम्‌ । भृत्ये न प्रमदितव्यम्‌। 
स्वाध्याय-प्रवचनाभ्या न प्रमदितव्यम्‌ । 
मातुदेवो भव | पितृदेवों भव । आचायेदेवो भव । 
अतिथि देवो भव । राष्ट्रददोी भव | 
यान्यनवद्धानि कर्माणि तानि सेवितव्यानि । 
नो इतराणि । यान्यस्माक सुचरितातनि। 
तानि त्वयोपास्थानि । नो इतराणि। 
श्रद्धा देयम्‌ । भश्चद्धया देयम्‌ | शिया देयम्‌ । 
हििया देयम्‌ । भिया देयम्‌ । सविदा देवमू । भ्रथ । 
यदि ते कर्म विचिकित्सा वा वृत्तविचिकित्सा | 
वा स्यात्‌। ये तत्र ब्राह्मणा समशिन.। 
युक्ता आयुक्‍ता । अछूक्षा धर्मेकामा स्थु । 
यथा ते तत्र वर्तेरन्‌ तथा तत्र वर्तेथा,। 
एव झादेश । एप उपदेश. । एपा 
वैदोपनिषत्‌ | एतदनुशासनम्‌ । 
एबमुपासितव्यमू_ ।  एवमुचतदुपास्यम्‌ । 
भो. स्नातका. एवम एततू मनसि । 
दढ़े निधाय युप्माभि सदा सच्छीछे। 
समुदाचारे च्‌ वतितव्यमू ।. 


सत्य धोलो । घ॒र्मं का आचरण करो। स्वाध्याय मे प्रमाद मत करो । सत्य की उपेक्षा 
मत करो। धर्म की उपेक्षा मत करो । कल्याण और कुद्यतता की उपेज्ञा मत करो । समृद्धि की 
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उपेक्षा मत करो । ज्ञान को अ्रहण करने भौर अन्यो को ज्ञोन का दान करने मे प्रमाद मरते करो । 
पर माता को देवता समभो | पिता को देवता समभझो। श्राचार्य को देवता समझो । प्रतियि 
की देव॑ती समझो | र्ष्ट्र को देवता समझो। 
कल जो अच्छे कमें है उन्हीं का सेवन करो, भ्रन्यो का नहीं। हमारे जो आचरण तुम्हे 

भ्रनिद्य लगते हो उन्ही का भनुकरण करो, अन्यो का नही । 

श्रद्यपूरषंक दान दो । श्रश्नद्धा से दान मत दो । सम्पत्ति के अनुसार दान दो । शालौनता 
भौर लज्जापूर्वक दान दो । मय से दान दो । सहानुभूति से दान दो । 

भौर यदि तुम्हे कभी कर्म के सम्वन्ध में सन्देह हो, या आचरण के सम्बन्ध में सन्देह 
हो, तो जो विचारशील, न्यार्यपरायण, योग्य, निष्ठावान, सहृदय, धर्मग्रेमी ब्राह्मण हो, विशिष्ट 
प्रसंग में वे जैसा श्राचरण करे उस प्रसंग में तुम भी वैसा ही भ्रांचरण करो । 

थही भ्रादेश है । यही उपदेश है | यही वेद और उंपनिषद है । यही सीख है। 

इस प्रकार स्राधता करो । इसी प्रकार साधना करो | श्री स्वार्तेको, इसे अपने मन में 
बढ़तापुर्वंक धारणा करो भौर सदैव सदाचार भ्रौर सदृव्यवहार का प्राचरण करो । 


राशाप्रताप और मामाशाह 
स्व० फलचनद पुष्पेन्दु 
भारतभूमि में त्याग भौर नि.स्वार्थ भावना से का्य॑ करने को विज्ञेष महत्व दिया है 
इसलिए हमारे देश में दानवीर और लोकसेवी पुरुषो का विशेष सम्मान किया जाता है 
महाराणा प्रताप और देशभक्त भागाद्याह का युवकों के हृदय में विशेष मान है क्योकि 
दोनो ने मातृमूमि के रक्षा के लिए श्रगणित कठिनाइयाँ उठायी । उनका भादर्श सदेव भारतीयों 
को मार्गदर्शन करता रहैगा | उदीयमांन युवक पुष्पेन्दु की यह कविता भ्रत्यत रोचक भौर नव- 
युवकों के लिए मार्गदर्शक है। खेद है कि यह कला भ्रस्तमय मे ही कुम्हला गई । उनकी कविता 
उनकी स्मृति सदैव याद दिलाती रहेगी । 
कहता हूँ कहानी कि एक देशभवत को, 
राणा प्रतापर्सिह व अ्रकवर के वक्‍त की | 
जिंसने रखो थी लाज भारतीय खत की, 


जिसमे अंशवत-सी स्वतश्रता सशक्त की ॥ 
चीरो में वीर भामाशाह झ्नवीर था, 


राणा प्रतापतिह का बूढ़ा वजीर था ॥| 
तालिदगी जिसने न मनाई थी दिवाली, 
दुदमन से सेलता रहा जो खुन की होली । 
सिं प्रतापंसिह की इुखपूर्ण जिन्दगी, 
झौंकी गई थी भ्राग में या मौत मे पगी ॥7 
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पर भातृभूमि के लिए, मेवाड़ के लिए, 
बर्बाद था आरावली पहाड के लिए॥ 
राणा प्रताप के तो मुद्दी मर जवान थे, 
दुश्मन तथा गद्ार जमी झासमानर ये । 
दुर्भाग्य से सेता की रसद भी समाप्त थी, 
चहेँ झोर मिराक्षा-ही-निराशा व्याप्त थी ॥ 
है लगता था मातृभूमि पर हो जायगा कब्जा, 
सबने कहा प्रताप जा दुश्मन को सर भुका ।। 
संकट के समय जैन ऐन वक्‍त पै झाया, 
भ्राकर प्रतापसिह को निज शीद्य शुकाया । 
सोना व रजत-रत्न का वह ढेर लगाया, 
जिससे प्रताप ने कि छत्रु आर भगाया ॥ 
वीरो में वीर भामाशाह दानदीर या, 
राणा प्रतापतिंह का बूढा वजीर था॥ 
तादादे-जायदाद का सुनियेगा हाल तक, 
अलही कुमुक उसी से ठीक बारह साल तक | 
होती रसद पच्चीस हजार फौज के लिए, 
जश्ठों व गूजरो हिता्--मौज के लिए ॥ 
वीरो में वीर भामाशाह दानवीर था, 
राणा प्रतापसिह का वूढा वजीर था ॥ 
दुहररा रहा इतिहास झाज हू-व-हू गाया, 
भुक-भुक रहा राष्ट्रीयता के वास्ते माया । 
सीमा का हर जवान प्नव राणा प्रताप है, 
बेटा हरएक हिन्द का दुदमन का बाप है॥। 
देंगे लहू हिमालया पहाड के लिए, 
उजड़ें स्वय कि चीन के उजाड़ के लिए ॥ 
भ्रंगार भी वरसाएगे, वरसाएंगे सोना, 
पत्थर पै पटक दें चलो चीनी का खिलौना । 
बारूद बने झोद़नी वारूद विछौना, 
सोकर जया है देश का प्रत्येक ही कोना ॥ 
सोना वरस रहा है गरीवोशमीर से, 
निश्चित बचेगा राष्ट्र सिर्फ दानवीर से ॥ 


है है जै ऋ 


भारतीय एकत्व की मावना 


व्योहार राजेस्र सिह 
सेठियाकु ज, जबलपुर 
भारतीय एकत्व की भावता का आधार एक बहा की भावना है जोकि सब जगत में 
व्याप्त है। इसी के प्रश्न रूप सांरे जगत के प्राणी है। वह सारा जयत्‌ उत्ती एक ब्रह्म का विस्तृत 
रूप है। भिन्‍न-मिन्‍न देव उसी एक तत्व के विभिन्‍न रूप हैं। ऋचग्वेद मे इस भावना के समर्थन में 
भ्रनेक मंत्र मिलते है --- 
एक एवारित बहुघा समिद्ध एक सूर्यो विश्व अनु प्रभूव । 
एकंवोषा सर्वम इंद विभात्येकंवा इंद वि बभूव- स्वेम्‌ ॥ 
(८।१।५॥२) 
इसी का समर्थन हमे उपनिषदो में भी मिलता है जिनमें कहा गया है कि एक ही देव 
झमेक वर्ण होकर बहुत शक्तियों के योग से भ्रगेक रूप हो जाता है '-- 
एंको वर्णो बहुधा शक्ति योगात्‌ । 
वर्णननेकान्त्‌ निहिताथौं दधाति॥ 
आगे घलकर इतिहास झौर पुराणों ने इसी भावना को लेकर शिव, विष्णु श्रादि 
देवताग्रो की एकता का प्रतिपादन किया तथा प्राणी मात्र की एकता की रथापता की। कर्मों के 
विभाग के आधार पर वर्णो का विभाजन हुआ किन्तु उनकी एकता पर ही समाज भाधारित 
रहा । भहाभारत मे एक स्थान पर कहा गया है कि सभी वर्ण ब्रह्म से उत्तन्त होने के कारण 
ब्राह्मण ही है । 
सर्वे वर्णब्राह्मणा ब्रह्मजाइच । 
भागवत धर्म के उदय होने पर भी उसी को भर भागे बढाया गया । ईद्वर के एक नाम 
के श्राधार पर उसके सभी उपासको भौर जातियो की एकता का प्रतिपादन किया -८ 
किरातहृपान्धपुलिन्द वुह्कसा आभीरकेथा यवना खसादय । 
चेत्वे च पाया मदुपाश्रयाश्रया शुध्यन्ति तस्मे "भविषणेक्तिम । 
पुराणों मे समग्न देश की एकता की भावना भी विकलित हुई । वैत्ते तो उसका मुल्य 
हमें ऋग्वेद के पृथ्वी सूवत मे मिलता है जिसमे कहा गया है कि यह भूमि हमारी माता है भौर 
हम उसके पुत्र है *-- 
भाता भूमि पुत्रों भ्रह प्रथिव्या, । 
किन्तु भारत देश का स्पष्ट नाम पुराणों मे ही मिलता है । विष्णुपुराण मे इस देश 
की प्रशसा करते हुए कहा गया है कि है भारत भूमि तुम धन्य हो--इस प्रकार देवता भी गीत 
गाते है -- 
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गायन्ति देवा किल गीतकानि धन्याइस्तुते भारत भूमिभागे। 
इसी प्रकार महाभारत मे भी भारत भूमि का उल्लेख आया है। उत्तर मे हिमालय 
और पूर्व-पक्चिम मे समुद्रों से घिरी हुई भारत भूमि की कल्पना बहुत पहले से एकता की भावना 
की पुष्टि करती भा रही हैं । पुराणों मे जिन सम्नाटो का वर्णन है वे हिमालय से लेकर सिन्यु तट 
तक दिग्विजय करके समस्त भारत पर अ्रपना राज्य स्थापित करते थे। कालिदास ने भी ऐसे 
सम्रादो का वर्णन किया है जोकि समुद्र तक पृथ्वी पर राज्य करते थे -- 
आ समुद्र क्षितीसता रघुणाम्‌ रघुबश । 

- वैसे वेदो भे भी राजसूय यज्ञ के श्रवसर पर यही कामना की जाती है कि हम हिमालय 
से लेकर समुद्र पर्यन्त पृथ्वी के एकछत्न सजञ्जाटू है। इस प्रकार समग्र देश की एक ही भावना 
फी परम्परा बहुत प्राचीन काल से हमारे धर्म की श्रगभूत होकर चली श्राती है। हम भारत की 
किसी भी नदी मे समान करें किन्तु भारत की सभी प्रमुख नदियों का नाम स्मरण कर उन सबका 
जल उसमे सम्मिलित किया जाता है भौर एक मन्त्र पढा जाता है -- 

गये च॑ यथमुने चैव गोदावरि सरस्वती। 
नर्मदेसिधघु कावेरी चले स्मिन्‌ सन्निधिम कुरु ॥ 


इसो प्रकार देश के सप्त पर्वंतो और सप्त भहापुरियों का स्मरण किया जाता है-- 
अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, काडची, भ्रवन्तिका। यह प्रथा भी हमारी राष्ट्रीय एकता को सिद्ध प 
करती है कि राज्याभिषेक के समय भारत की समो पत्रित्न नदियों का जल मगाकर उनसे राजा 
का झभिषेक किया जाता था। महाभारत और रामायण भे उल्लेख है कि रामचन्वजी के तथा 
यरुधिष्ठिर के अभिषेक के लिये सभी पवित्र नदियों का जल मगाया गया था। उस समंय समस्त 
भारत के राजाझ्ो को निमत्रित किया गया घा-- 
प्राच्येदीच्या प्रतीच्यारच दाक्षिणत्माइच भूमिपा । 
त्मेच्छाश्वायरिचिये चान्ये वर होल निवासित् । 
(रामायण, श्रयोध्या० ३-२५) 
इसका उल्लेज्न रामचरितमावस मे भी आया है कि जब चित्रकुट मे रामचन्द्रजी ने 
राज्य स्वीकार नही किया तव भरतजी ने पुदा कि उस जल का क्या किया जावे-- 
देव देव अभिषेक हित गुरू अनुसासनु पाइ। 
आनेठ सव तीरथ सलिलु तेहि कह काह रजाइ ॥ 
गुरु की आज्ञा से वह जल कृप मे रखा गया-- 
भरत कृप अब कहिहहि लोगा। भ्रति पावन तीरथ जलू जोगा ॥ 
मध्यकाल मे भारत की एकता खंडित हो कर वह विभिन्‍न राज्यों मे विभकत हो गया। 
उस समय आपसी मतभेद के कारण हमारे देश की एकता छिन्न-भिन्‍तर हो गयी। उस समय भी 
एकता के उपासक हमारे कवियों ते अपने देश की एकता का वोब कराके उसे फिर से स्थापित 
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किया । वीरगाथा-काल में भी पृथ्वीराज को उल्लास दिखाने वाले महाकवि चन्दरबरदाई, मध्यकाल 
में गोस्वामी वुलसीदास तथा अन्त मे महाकवि भूषण की देश की एकता की भावना सुबसे भ्रधिक 
मुखरित हुई है । चन्दरवरदाई ने भ्रनेक स्थानों पर “पृथ्वीराज रासो” में हिन्दुस्तान का उल्लेख 
कर उसकी एकता जागृत की है । 

गो० तुलसीदासजी ने रामचरितमानस मे जन्मभुमि की महिमा का वर्णन किया है :-- 


जन्म भूमि मम्र पुरी सुहावनि । उत्तर दिशि सरयू बह पावनि ॥ 
अति प्रिय मोहिं यहा के वासी | मम धामदा पुरी सुखरासी॥ 

/विनयपत्रिका” प्लरौर “कवितावली” में तो स्पष्ट रूप से उन्होने भारत भूमि मे 
जन्म हीने का अभिमान प्रगंट किया है-- 

यह भारत ख़ड पुनीत सुरत्रि थलू भल्रों सगति भली। 

तेरी कृमति काचर कल्प बल्‍ली चहति है विष कहू फली॥ 

(विनय पत्रिका) 
भक्ति भारत भूमि भले कुलजन्म समाज शरीर भलो लहिके। आदि 
रे (कवितावली) 

इसौ प्रकार भूषण ने हिन्दू धर्म झौर हिन्दुस्तान का उल्लेख कर शिवाजी को उत्साह _ 
दिलाग्रा था। सत कवियो को देश की एकता का बोध तो उतना नहीं था जितना कि उसमे निवास 
करने वाले जातियो भौर धर्मो की एकता का बोध था | कवौरदास और नानक झादि कविग्रों ने 
धर्मों की एकता के लिए बहुत बडा काम किया । गुरु नानक ने एक स्थान पर कहा है-- 

हिन्दू तुरुक कहां ते आए किनमि एह राम बअछाई। 
दिल महि सोच विचार कवादे भिसक दोजख किति पाई ॥ 
दादुदयाल ने एकता का अ्रतिपादन करते हुए कहा है--- 
दूनो भाई नैन हैं दूनो भाई कान । दूनों भाई बेन हैं हिन्दू मुसलमान ॥ 

कबी रदास ने तो एक ईइवर की एकता के आधार पर सव वर्णो श्रौर जातियो की 

एकता स्थापित की “-- 
एक देव एक मल मृतर एक चाप एक गरदा। 
एक ज्योति ते सब जग उपजा को बाह्यन को सूदा ॥ 

प्रग्रेजी राज्य की स्थापना से हमारे देश की पराघीनता पृर्ण हुई किन्तु देश एक राज- 
छत्र के भ्रन्त्गंत भ्राया | विदेशी राज्य के साथ विदेशी राष्ट्रीयता भी हमारे देक्ष में घाई भौर 
उसंसे प्रेरित होकर हमारे नेताभो ने विदेशी राज्य के विरुद्ध भ्रान्दोलन प्रारम्भ किये | इनके साथ 
ही अपने देश की दु्देशा पर कवियों का ध्यान भाकषित हुआ । भारतेन्दु हरिव्चन्द् ने सबसे पहले 
भांरत की दुर्देदा पर आंसू बहाये -- 
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आवहु सब मिलकर रोबहु भारत भाई। 
हा हा भारत दुदंशा न देखी जाई॥ 
(भारत दुददंशा ) 
इस समय के अन्य कवियों ने भी राष्ट्रीय एकता की ज्योति जगाई । सर्वश्री 
बालमृकुन्द गुप्त तथा प्रतापनारायण मिश्र ने भी इस ज्योति के जागरण में योगदान दिया | बाद 
में उसी परम्परा को श्री मैथिलीशरण गुप्त, अयोध्यासिह उपाध्याय, रामनरेश ज्िपाठी तथा श्रीधर 
पाठक ने देक्षात्म बोध की कविताएँ लिखकर देश का ध्यान उसकी एकता झौर श्रसव्ता के प्रति 
आकर्षित किया-- 
नीलाम्बर परिधान हरित पट यह सुन्दर है। 
सुर्य चन्द्र युग मुकुट मेखढा रत्नाकर है। 
नदियाँ प्रेम प्रवाह फूल तारे मडन हैं। 
बंदी जन खग वृन्द शेषफन सिहासन है। 
करते अभिषेक पयोद हैं बलिहारी इस देश की ! 
हे मातृभूमि तू सत्य ही सग्रुण मृति सर्वेश की ॥ 
त्रिशूलजी की कविताओं ने भी राष्ट्रीयता की लहर वहा दी -- 


सुरसरि सलिलसुधा से सिचित मलय समीर सजारिन। 
सुषमा सब सुरपुर की सजिल करते सुर ग्रुणगान। 
जयति भारत जय हिन्दुस्तान ॥ 
पुण्य पु ज पावन पृथ्वी पर धीर बीरवर धर्म्म धुरन्धर । 
सत्य अहिसा दया सरोवर मुक्ति मुक्ति कौ खान। 
जयति भारत जय हिन्दुस्तान ॥ 
वर्तमान युग मे राष्ट्रीयता की भावना सबसे पहले बयाल मे उदित हुई क्योकि वही 
विदेशी राज्य का सबसे अधिक प्रभाव पडा था | श्री बकिमचन्द्र के “प्रानन्द मठ” उपन्यास में ही 
हमारे राष्ट्रीय गीत वन्देमातरम्‌ का उद्घोष हुआ था । उसमे उन्होंने कहा था -- 
द्वित्रिश कोटि कठ कल कल निनाद कराले। 
ज्यो-ज्यो राष्ट्रीयवा की भावना वढी इसका रूप हो गया -- 
त्रिद्ु कोटि कंठ कल कर निनाद कराले । 
भरी हििजेद्धलाल राय ने अपने नाटको मे राष्ट्रीयता से भरे गीतो को पिरोया। उन्होने 
एक गीत में गाया है “-- 
वग आभार जनतनि आभार धात्री आभार देश । 
भागे चल कर वह गीत इस रूप मे बदल गया .-- 


[ ३१६ 


भारत आभार जननि अ्राभार धात्री झ्राभार देश । 
उनके गौतो मे सम्पूर्ण भारत की एकता की भावना मुखरित हुई -- 
जे दित सुनील जलधि होई ते उठिले जननी भारतवर्ष । 
उठिल विर्वेसे कि कलरव से कि मा भक्ति से कि मा हुप॑। 
श्री रवीन्द्रनाथ ठाकुर की कविताओ मे राष्ट्रीय एकता क्री भावना और अधिक स्पप्ट 
भर गहन हो उठी है :-- 
मातृ मन्दिर पुण्य अगन कर महोज्ज्वल झ्ाज है। 
जय नरोत्तम पुरुष सत्य जय तपरूपी राज है। 
उन्होंने उसी गीत में समग्र भारतवासियों को आ्राह्ात किया :-- 
ऐश दुर्जय गक्ति सम्पद मुक्त बंध समाज है। 
ऐश ज्ञानी ऐश कर्मी नाम भारत लाज है ॥ 
आागे चलकर भारत के वीर धर्म को भी जाग्रत किया .-- 
ऐश तेज: सूर्य उज्ज्वल कीर्ति अ्रन्तर माझक है| 
बीर धर्म पुण्य कर्मे विज्व हृदये राज हैं॥ 
एक दूसरे गीत में उन्होंने भारत की भेरी सारे ससार में बजाने का श्राह्वात किया है :-- 
देश देश नन्दित करि मन्द्रित तब भेरी। 
आसिल सब वीर वृन्द झ्रासन तब घेरी ॥ 
भारत की सव जातियों और प्रान्तों की एकता की भावना हमारे राष्ट्र-गीतो मे 
“जनमन'' मे जितनी प्रबल है उतनी कही नही । 
जुग जुग तब आह्वान प्रचरित सुन उदार तब वाणी । 
हिन्दू बौद्ध सिक्ख जेंन पारस्तिक मुसलमान क्रिस्टानों ॥। 
पूरव पश्चिम आसे । तव॒ सिहासन पासे । 
उन्होने 'मानव तीर्थ! नामक कविता में माता के अभिषेक के लिए सभी देशवासियों को 
एकत्व होने का आद्वान किया गया हैं -- ह 
आ्रो ब्राह्मण श्रुतिकर निजमान गहो सभी का हाथ । 
आशो पातेत हटाओ सवही तव अपमान अ्श्राद्य ॥ 
मम अभिषेके करों तुम लारा, 
मंगल घट यह घरा है भरा। 
सकल स्पर्ण से पुनीत करके तीर्थ सुनीरे, 
भारत मानव सागर तट के निर्मल तीरे-तीरे । 
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है मम ,जित्त पुष्य सुतीर्थ मे जागो चीरे थघोरे। _ 
भारत जानव सागर तट के निर्मल -तीरे तीरे ॥ 
'अहो आर्य जन हे अनाय-गण हिन्दू हे मुसलमान । 
आओ आओ है अग्रेजों भाओ हे क्रिस्तान ॥ 
इस प्रकार भारत की राष्ट्रीय एकता की वाणी युभ-युग से मुख्वरित होती चली ग्रा 
रही है, भ्राज भी मुद्ारित हो रही है प्लौर युगान्त तक मुखरित्त होती रहेगी । 
ने क्र 
भेवाड)द्वारक मामाशाह 
श्री श्रयोध्या्रसादजो ग्रोयलोय 
डालमियानगर, बिहार 


"स्वाघीनता की लीज़ास्थली वीरप्रसवा ,मेवाड़-भूमि के इतिहास में भाभाणाहू का 
नाम स्वर्णक्षरों में अकित है। जब वीरकेशरी राणा प्रताप निराश होकर सिस्च की ओर जाने 
लगे तो भागमाशाह ने अगणित सम्पत्ति राणा के चरणों मे बाकर भ्रपित कर देदश-भक्ति का भ्रनुपम 
उदाहरण प्रस्तुत किया । भामाशाह के इद्त अपुर्व त्याग के कारण भेवाड़ भूमि का उद्धार हुआ 
इसलिए आज भी भागमाशाह मेवाड़ोद्धारक के नाम से प्रसिद्ध है। लेखनी के घनी श्री अ्योध्या- 
प्रसादजी गोयलीय ने बहुत ही सुन्दर ढग से भामाशाह का चरित्र प्रस्तुत किया है । भामाशाह का 
त्याग्रपूर्ण श्रादर्श देश के सकट के समय मे हम सबके लिए अ्नुकरणीय है ।” 





स्वाधीनता की छीलास्थली वीर-प्रसवा मेवाड़-भूमि के इतिहास में आमाब्ाह का-नाम 

- स्वर्णाक्षसे-मे अकित है । हल्दीघाटी का युद्ध कैसा भयानक हुआ, यह पाठको ने मेवाड़ के इंिहास 
मे.पढा होगा । सी युद्ध मे राणा प्रताप को ओर से वीर भामाशाह और उसका भाई ताराचन्द 
भी लडा था | २१-हजार राजपूतो ने अप्नल्य यवन-सेना-के साथ युद्ध करके स्वतंत्रता की वेदी पर 
अपने प्राणों की भ्राहुति दे दी, किन्तु दुर्भाग्य कि वे मेवाड को यवनों द्वारा पददलित [होने से न चा 
अके । समस्त मेवाड़ पर श्रवनो का आत़क छा य्या। युद्ध-परित्याग करने पर राणाप्रत्ाप मेवाड़ का 
पुनरुद्धार करने की प्रवल भाकाक्षा को लिए हुए वीरान जगलो मे भटकते फ़िरते थे। उन्तके ऐशो- 

- आह़ाम में पलछने योग्य बच्चे भोजन के लिए उनके चारो तरफ रोते रहते थे । उत़के रहने के लिए 
कोई सुरक्षित स्थान न-था । अत्याचारी.मुगलो के आक्रमणो के कारण बना बनाया भोजन राणाजी 
को प्राच वार छोडना पडा-था । इतने पर ओ आन पर सर मिटने वाले समर-केसरी प्रताप विच- 
वजित.नही हुए । बह अपने पुप्रो भौर सम्बन्धियो को-प्रसल्वतापुर्ंक रणक्षेत्र में भपने साथ रहते 
हुए,देख़कर यही कहा करते थे कि राजपूतो का जन्म ही इसीलिए होता है। परन्तु उस पर्वेत- 
-जैसे स्थिर मनुष्य को भी आपत्तियों के दीज़-थपेढ़ों ने विचलित कर दिया | एक समय जंगत्ती 
प्रन्‍्त के बाटे की रोटियाँ बताई गई , और.-प्रत्येक के भाग में एक-एक रोटी---आधी उत्त समय 
के लिए श्र आधी दूसरे समय के लिए--आई 4 राणा अताप राजनैतिक पेचीदा उलभनों को 


सुलभाने मे व्यस्त थे, मातृभूमि की परतत्रता के दुख से दुखी होकर गर्म निश्वास छोड़ रहे थे कि 
इतने मे लड़की के हृदयमेदी घीत्कार ने उन्हे चौका दिया | बात यह हुई कि एक जगली बिल्ली 
लडकी की रक्‍स्ी हुई रोटी उठा ले गई जिससे मारे भूख के वह चिल्लाने लगी। ऐसी-ऐसी 
प्रनेक आपत्तियो से घिरे हुए, शत्रु के प्रवाह को रोकते में ्रसमर्थे होने के कारण, वीर चुडामणि 
प्रताप मेवाड़ छोडने को जब उद्यत हुए तब भामाशाह राणाणी के स्वदेश निर्वासन के विचार को 
सुनकर रो उठा। 
हल्दीघाटी के युद्ध के बाद भामाशाह कुम्भलमेर की प्रजा को लेकर भालवे मे रामपुर 
की श्रोर चला गया था, वहा भामाशाह भर उसके भाई ताराचन्द ने मालवे पर चढाई करके 
२५ लाख रुपये तथा २० हजार भ्रशर्ियाँ दण्डस्वरूप वसूल की । इस सकट-अ्रवस्था मे उत्त वीर ने 
देशभविति तथा स्वामिभक्ति से प्रेरित होकर, कनेल जैम्स टाड के कथनानुसार, राणा प्रताप को 
जो धन भेट किया था वह इतना था कि २५ हजार सैनिको का १२ वर्ष तक निर्वाह हो सकता 
था । भामाशाह के इस श्रपूर्व त्याग के सम्बन्ध मे भारतेन्दु बावू हरिष्चस्द्रजी ने लिखा है :-- 
जा धन के हित नारि तजं पति, पूत तज पितु शीलहि सोई। 
भाई सो भाई लग रिपु से पुनि, मिन्नता भिन्न तज॑ दुख जोई ! 
ता धन को बतियाँ है गिन्‍यो न, वियो दुल्ध देश के प्रारत होई। 
स्वार्थ भ्रार्य तुम्हारी ई है, तुमरे सम भोौर न या जग कोई ।। 
देशभक्त भागाश्षाह का यह कैसा भपूर्व स्वार्थत्याग है। जिस धत के लिए झौरगजेब 
ने अपने पिता को कैद कर लिया, अपने भाई को निर्देयतापुर्वक सरवा डाला, जिस घन के लिए 
बनवीर ने अपने भतीजे-मेवाड़ के उत्त राधिकारी बालक उदयसिह--को मरवा डालने के अनेक 
प्रयत्न किये, जिस धन के लिए मारवाड के कई राजाओो ने अपने पिता और भाइयो का सहार 
किया, जिस घन के लिए लोगो ने मान बेचा, धर्म बेचा, कुल-गौरव बेचा साथ ही देश की स्वतत्रता 
बेची, वही धन भामाशाह ने देशोद्धार के लिए प्रताप को श्रपेण कर दिया। भागमाज्ाह का 
यह भअनोखा त्याग धन-लोलुप मनुष्यों की बलात्‌ आँखे खोलकर उन्हे देश-भक्ति का पाठ 
पढ़ाता है। 
भामाशाह का जन्म कावडया सज्ञक झोसवाल जैन कुल में हुआ था। इनके पिता का 
नाम भारमल था । महाराणा सागा ने भारमल को वि० स० १६१० ई० स० १५५३ में अलवर 
से बुलाकर रणथम्भौर का किलेदार तियत किया था। पीछे से जब हाड़ा सुरजमल बूंदवाला 
वहा का किलेदार नियत हुआ, उस समय भी बहुत-सा काम भारमल के ही हाथ मे था। वह 
महाराणा उदयसिह के प्रधान पद पर प्रतिष्ठित था। भारमल के स्वर्गवास होने पर राणा प्रताप 
ने भाभाकष्षाह को अपना भनत्नी नियत किया था। हल्दीघाटी के युद्ध के बाद जब भामाशाह 
मालवे की शोर चला गया था तब उसकी भ्रनुपस्थिति मे रामा सहाणी महाराणा के प्रधान का 
कार्य करने लगा था। भामाशाह के आने पर रामा ने भ्रधान का कार्ये-भार लेकर पुनः भामाक्षाह 
को सौप दिया | उसी समय किसी कवि का कहा गया प्राचीन पद्च हस प्रकार है -- 
भामो परधातों करे, रामो कीधों रह । 
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भामाशाह के दिए हुए रुपयो का सहारा पाकर राणा प्रताप ने फिर बिखरी हुई शक्ति 
कौ बटोर कर रणु-मेरी वजादी जिसे सुनते ही शत्रुओं के हृदय दहल गए, कायरों के प्राण- 
पर्चेछ उड गए, श्रकवर के होश-हवास जाते रहे। राणाजी और वीर भामाशाह अस्व-शस्त्र से 
सुसज्जित होकर जगह-जगह प्राक्रमण करते हुए यवनों द्वारा विजित मेवाड़ को पुनः अपने 
भ्रधिकार मे करने लगे । १० झावरमल्लजी शर्मा सम्पादक दैनिक 'हिन्दू ससार' ने लिखा है :-- 
“इन धावों मे भी भामाशाह की वीरता के हाथ देखने का महाराणा को खूब अवप्तर मिला शौर 
उससे बडे प्रसन्‍न हुए। महाराणा ने भामाशाह के भाई ताराचन्द को मालवे भेज दिया था, 
उसे घहवाज्ाँ ने जा घेरा | ताराचन्द उसके साथ वीरता से लडाई करता हुआ्ला वस्ी के पास 
पहुँचा और वहा घायल होने के कारण वेहोश होकर गिर पड़ा । वसी का राव साईदास नेवढ़ा 
घायल ताराचन्द को उठाकर अपने किले मे ले गया भर वहां उसकी अच्छी परिचर्या की। 
इसी प्रकार महाराणा अपने प्रवल पराक्रान्त वीरो की सहायता से वरावर आकमण करते रहे 
झौर सवत्‌ १६४३ तक उनका चित्तौड़ भौर माण्डलगढ़ को छोडकर समस्त मेवाड़ पर फिर से 
अधिकार हो गया । इस विजय मे महाराणा की साहस प्रधात वीरता के साथ भामादाह की उदार 
सहायता और राजपूत सैनिको का प्रात्म-वलिदान ही मुल्य कारण था । झ्ाज भामाशाह नही हैं 
किन्तु उनकी उदारता का वस्तान सवंत्र बडे गौरव के साथ किया जाता है।” 

प्राय साढे तीन सौ वर्ष होने को आये,--भामाशाह के वंशज श्राज भी भामावाह के 
नाम पर सम्मान पा रहे है। भेवाड़ की राजधानी उदयपुर मे भामाशाह्‌ के वशज को पंचायत 
और भ्रन्य विशेष उपलक्षो में सर्वप्रथम गौरव दिया जाता है। समय के उलठ-फेर भ्रथवा कालचकऋ 
की भहिमा से भामाशाह के वशज झाज मेवाड़ के दीवान-पद पर नहीं है भौर न धन का वल 
ही उनके पास रह गया है। इसलिये धन की पूजा के इस दुर्घट समय मे उनकी प्रधावता, घल- 
शक्ति-सम्पन्न उनकी जाति-विरादरी के अन्य लोगो को प्रखरती है । किन्तु उनके पुण्यश्लोक 
पूर्वज भामाशाह के नाम का गौरव ही ठाल वतकर उनकी रक्षा कर रहा है। भामाशाह के वंदाजों 
की परम्परागत प्रतिष्ठा की रक्षा के लिए सवत्‌ १६१२ में तत्सामयिक उदयपुराधीश महाराणा 
सरूपसिह को एक ग्राज्ञापत्र निकालना पडा था जिसकी नकल ज्यो की त्यो इस प्रकार है :-- 

श्री रामोजयत्ति 
श्री गणेशजीप्रसादात्‌ श्रीएकर्लिंगजी प्रसादात्‌ 
भाले का निशान (सही) 

स्वस्तिश्नी उदयपुर सुभसुथाने महाराजाधिराज महाराणाजी श्रो सरूपसिष जो 
झादेशात्‌ कावडया जैचन्द कुनणे वीरचन्दकस्य अगप्र थारा बडा वासा भागो कावड्यो ई राजम्हे 
सामप्रकांसु काम चाकरी करी जी की मरजाद ठुठसूइया है म्हाजना की जातम्हे बावनी त्था चौका 
को नीमण वा सीग पूजा होथे जीम्हे यह रूथ पहेली तलक थारे होती हो सो अगला नगर सेठ 
बेणीदास करसो कर्यों प्र वेदर्याफत तलक थारे वही करवा दीदो अवारू थारी सालसी दीसखी 
सो नगे करी प्र न्‍्यात म्हे हकसर मालम हुई सो भव तलाक माफक दसतुर के थे थारो कराड्या 
जाजो झागासु थारा हुकुम करदीयूयो है सो पेली तलक थारे होवेगा। भ्रवाचगी म्हेता सेरसीप 
संबत्‌ १६१२ जेठसुद १५ बुधो 7 
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इनका अभिप्राय यही है कि--“भामाथाह के मुख्य बंधेमर क्री प्रतिष्ठा 
झँती रही, कि जब महांजनों में समस्तें जात्ति- समुदाय को मोजन आहि होता, तब चदसे बने उसे 
तिलक कियां जाता था, परंन्तुःपीछे से महाचनो ने उपकें बे बालों के लिलके करेंता  ब्रन्‍्द 
दिया, तब महाराणा स्वेन्परश्चिह ने उसके कुल की अंच्छी सेवा का स्मरेग कर इस दिपेय की 
जाँच कराई और आजा दी कि--महाजनों की जाति में बावनी (सारी जाति का भोबेन) 
घके का भोजन व _मिंहपुजा में पहिले के अंनुघोर तिनके भागायोह के मुल्य वंधंवर के ही स्ि 
जाय॑ । इस विपय का एक परवानी बि० स० १६१२ ज्येप्ठ सुठी १४ को जय॑वन्द कुर्नेशा 
वीरचद कांवडियां के नाम कर दिया, तव से भागादाहें कें मुख्य वंर्भवर के तिलक होने नयी ! 


“फिर महाजनो ने महाराणा की उत्रत आज्ञा का पालन ने किया, जिदसे वर्तमोने 
महाराणा साहब के समय वि० स० १६५२ कार्तिक सुदी १३ को मुकदमा होकर उसके पलक 
किए जाने की प्राज्नां दी गई ।” 

बीर भामायाह : तुस घन्य हो !! श्राज प्राय: चाड़े तीच सौ वर्ष से तुम इस संसार 
नहीं हो परन्तु वहां के वच्चे-वच्चे की जवान पर तुम्हारे पत्रित्त नाम की छाप लगी हुईं हैं। 
जिस देश के लिए तुमने इतना वा प्रात्म-त्यागर किया था, बह भेवाह पुनः अपनी स्वाबोर्नता 
प्राय: स्रो बैठा है। परन्तु फिर भी वहां तुम्हारा ग्रणयान होता रहता है। तुमने अपनी बलेवक्रीधि 
से स्वयं को ही नहीं किन्तु समस्त जैत-जाति का सर्ववा मस्तक ऊेचा कर टिया है। निःसन्देह 
वह दिन धनिक सर्माण के वन-कुवेरों में मामाणराह जैसे सदुभावों का उत्य होया ! 


जिन नर-रत्त का ऊपर उल्लेख किया गया है, उसके चरित्र, दान आ्राडि के सम्वन्ध 
मर ऐतिहाप्िको की चिरकाल से यही धारणा रही है किन्तु हाल में रायवहादुर महामहोपाध्याव 
पं० भौरीथंकर हीराचन्द जी ब्रोझ्मा ने अपने उदयपुर दाज्य के इतिहास में “महाराण प्रताय की 
सम्पत्ति” थीष॑क के नीचे महाराणा के निराण होकर मेवाड़ छोड़ने और भागाभाह के रुपये दे 
देने पर फिर लड़ाई के लिए तैयारी करने की प्रसिद्ध घटना को अम्ृत्य ठहराया है। 


इस विपय में आपकी युकिति का सार त्वाय-भूरमि' के अब्दों में इस प्रकार हैं 

“महाराणा कुम्मा और सागा आदि द्वारा उपालित अतुल त्म्पत्ति अनी तक मौजूद 
थी, बाददाह भकवर इसे बनी तक न॑ ले पाया था । यदि यह सम्पत्ति न होती तो जहाँगीर मरे 
सन्धि होने के वाद महाराणा श्रमरसिह उसे इतंने अमूल्य रत्व कस देता ? झ्राये आनेवाने महारापा 
जंगतर्सिह तथे। शाजसिंह आदि महांदान किस तरह देने हैं और राजसमुद्रार्दि अनेक बृहेतूं-ब्यव-साव्य 
काये किंस तरह सम्पन्न होते ? इसलिए उसे समय शामाणाह से अपनी तरफ से न देकर भिल्नें- 
भिन्‍्ने युरंक्षित राज-कोषों से रुपया लाकर दिया । 

इसे पर त्याग-भूमिं के विद्वान समालोचक श्री हँचजी ने लिखा है : -- ॥ 

/निस्सन्देह इस बुक्ति का उंत्तर देने! कंठित है, परल्तुं मेवाड़ के राजा महाराणा अंताप 
को भी अपने खजानों का जान न हो, यह मानने की स्वभ्रावतः किसी को हिल तैयार ने होंगा। 
ऐसी मा लेना मंहाराणा प्रताप की शायन-कुछलता और सावारण नौमिमत्ता से इन्करर अस्दों 
है । दूसरा सवाल यह है कि यदि भामाशाह ने अपनी उपाजित सम्पत्ति न देकर केंवर्त रॉन्कॉर्वो 
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की ही सम्पत्ति दी होती,तो उक्षका भौरे उसके वश का: इतना सम्म।न, जिंसका उल्लेख श्री श्लोका 
जी ने पृ० ७८८ पर किया हैं, हमें वहुत समव नही दींखता । एक खजाची'का यह तो साधारण 
सा कर्तव्य है कि वह झावश्यकता पडने पर कोष से रुपया लाकर दे ।' केंवल इतने मात्र से 
उसके वशधरो की यह प्रतिष्ठा (महाजन'जातिं-भोज'कें भ्रव्सर पर पहलें उसको तिलक किया 
जाए) प्रारम्भ हो जाय, यह' कुछ बहुत भ्रधिक युक्तिसगत मालुम नहीं' होता'।” 

इस प्राल्ोचना में ओंकाती की युक्ति के विरुद्ध जो कल्पना कीं गई है वह बहुत कुछ 
ठीक जान पड़ती है। इसके सिवाय, मै इतना और भी कहना चाहता हूँ कि यदि श्री शोकाजी 
का यह लिखना ठीक भी मान लिया जाय कि “महाराणा, कुम्भा झौर साँगा”आादिद्वारा उपाणित 
भप्तुन सम्पत्ति प्रताप के समय तक सुरक्षित थी--वह' खर्च नही हुई थी, तो बह, सपत्ति चित्तौड़ 
थी, यह उदयपुर के कुछ गुप्त खजानो मे ही सुरक्षित रही होगी । भले हीं प्रकबर को|उन खजानो 
का पता न चल_ सका हो, परन्तु इन दोनो स्थानों पर अकबर का अधिकार तो पूरा हो गया था 
और ये स्थान श्रकवर की फौज से वराबर घिरे रहते थे, तब युद्ध के समय इन गुप्त खजानों से 
अतुल सपत्ति का वाहर निकाला जाना कैसे समव हो सकता था। और इसलिए हल्दीघाटी के 
युद्ध के वाद जव प्रताप के पास पैसा नही रहा तब भामाज्ाह ने देश-हित के लिए अपने पास से-- 
खुद के उपाज॑न किये हुए द्रव्य से--भारी सहायता देकर प्रताप का यह प्रथ॑-कष्ट दूर किया है; 
यही दीक जेचता है। रही भ्रमरसिह भौर जगतरसिह द्वारा होने वाले खर्वो की बात, वे सब तो 
चित्तौड तथा उदयपुर के पुन -हस्तगत करने के बाद ही हुए हैं और उनका उक्त गुप्त खजानो की 
सम्पत्ति से होता समव है, तव उनके भाधार पर भामाशाह की उस सामयिक्र विपुल सहायता तथा 
भारी स्वार्थ-त्याग पर कैसे प्रापत्ति की जा सकती है ? अत: इस विपय मे: झोश्चाजी का कथन 
कुछ अधिक युक्ति-युकत प्रतीत नहीं होता | भौर यही ठीक है कि भामाशाहं के इस अपूर्व त्याग 
की बदौलत ही उस समय मेवाड़ का उद्धार हुआ जिन ब्रत्तों के पालन करने पर बापू विशेष जोर 
देते थे । प्रौर इसीलिए आज भी भागाशाह मेवाडोद्धारक के नाम से प्रसिद्ध है । 
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जिन त़तों के पालन पर बापू विशेष जोर देते थे 
अहिंसा सत्य अस्तेय ब्रह्मचर्य असग्रह। 
शरीरश्रम अस्त्राद सर्वत्र भयवजेन।॥ 
सर्वधर्मी समानत्व स्वदेशी स्पर्शमावना । 
हीं एकादश सेवावी नम्त्वे व्रतनिर्चये |। 

बापू के प्रिय भजन 


"शा 
वैष्णव जन तो तेने कहिये जे पीड पराई जाणे रे; 
परदुल्षे उपकारे करे तोये, मन_झभिमान न भाणे रे। 


[ शरश 


सकल लोकमा सहुने वन्दे, निन्‍दा न करे केती रे, 
वाच काच मन निशचल राखे, धन-धन जननी तेनी रे । 
समदुष्टि ने तृष्णा त्यागी, परस्त्री जेने मात रे, 
जिह्ना थकी असत्य न बोले, परघन नव भाले हाथ रे। 
मोह माया व्यापे नहिं जेने, दृढ वैराग्य जेना मनमा रे; 
रामनामशु ताली लागी, सकल तीरथ प्रेना तनमा रे । 
वणलोभी ने कपटरहित छे, काम क्रोध निवार्या रे; 
भणे नरसैयो तेनू दरसन करता कुल एकतेर तार्या रे। 


४२. 
हरि तुम हरो जन की भीर | 

द्रौपदी की लाज राखी, मुम बढ़ायो चौर | 
भक्त कारण रूप भरहरि धर॒ुयों आप शरीर । 
हरिनकद्यप मार लीन्हो धरयों नाहिन धीर । 
बूडते गजराज राखुयों, कियो बाहर नीर। 
दास मीरा लाल गिरघर, दु ख् जहां तहा पीर ॥ 


यदि तोर डाक सुने केठ बा तबे एकलछा चलो रे, 
एकला चलो, एकछा चलो, एकला चलो रे ! 
यदि केउ कथा ना काय, ओरे, ओरे झो भ्रभागा , 
यदि सवाई थाके सुख फिराये, सवाई करे भय-- 
तबे परान खुले 

श्रो, तुई मुख फूटे तोर मनेर कथा एकला वोलो रे 
यदि सवाई फिरे जाय, भोरे, शरे, भो अभागा, 
यदि गहन पे जावार काले केउ फिरे ना जाव-- 
तब पथचेर काटा 

जो, तुई रक्‍त माखा चरन तले एकला दलो रे। 
यदि आलो न धरे प्ोरे, ओरे, झो अभागा, 
यदि भातु बादले आधार राते दुआर देय धरे-- 


तवे वज्ञानले 
श्रापत वुकेर पाजर ज्वालिये निये एकल चलो रे ! 
--रवीद्धवाष ठाकुर 
नं: 
राम-सदन 


काम क्रोध मंद मान ने मोहा | लोभ ने छोभ ने राग न द्रोहा ।! 
जिन्हके कप दम नहिंः माया | तिनन्‍्हके हृदय बसहु रघुराया ॥ 
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सबके प्रिय सबके हितकारी । दुल-सुद्ध सरिस प्रदयसा गारी॥ 
कहुइ सत्य प्रिय वचन विचारी | जागत सोबत सरन तुम्हारी ॥ 
तुम्दहि छाड़ि गति दूसरि नाही | राम बसहु तिनके मन माही ॥ 
जनती सम जानहिं पर नारी। धन पराय विषते विष भारी ॥ 
जे हरषह पर सम्पत्ति देखी | दुखित होहि परविपति बिसेखी ॥ 
जिन्हृहिं राम तुम प्रान पियारे | तिन्हके मन सुभ सदन तुम्हारे ॥॥ 
स्वामि सखा पितु मातु गुरु, जिन्हके सब तुम तात । 
मन-मन्दिर तिन्‍्हके बसहु, सीय सहित दोठ भ्रात ॥ 


एकादग-ब्रत 

१. सत्य--सत्य ही परमेश्वर है। सत्य-आग्रह, सत्य-विचार, सत्य-वाणी और उत्य- 
कर्म ये सब उसके झग है । जहाँ सत्य है, वहाँ शुद्ध ज्ञान है । जहाँ शुद्ध ज्ञान है, वहाँ प्रानन्‍द ही 
हो सकता है । 

२ पभहिसा--सत्य ही परमेदवर है। उसके साक्षात्कार का एक ही भाग, एक ही 
साधन, अहिंसा है। बगैर भ्रहिसा के सत्य की खोज भसम्भव है । 

३ ब्रह्मचर्य--ब्रह्मचर्य का प्र्थ है, ब्रह्म की--सत्य की--श्ोज मे चर्या, भर्थात्‌ उससे 
सम्बन्ध रखने वाला भाचार । इस मूल भ्रर्थ मे से सर्वेन्द्रिय-सयम का विशेष श्रर्थ निकलता है। 
केवल जनमेन्द्रिय-सयम के श्रघुरे भ्र्थ को तो हमे भूल जाना चाहिए। 

४. भस्वाद--मनुष्य जब तक जीभ के रसो को न जीते तबतक ब्रह्मचयें का पालन 
झति कठिन है। भोजन केवल शरीर-पोषण के लिए हो, स्वाद या भोग के लिए न हो । 

४५ श्स्तेथ (चोरी न करना)--दूसरे की चीज को उसकी इजाजत के बिना लेना 
तो चोरी है ही, लेकिन मनुष्य अपनी कम से कम ज़रूरत के भ्रलावा जो कुछ लेता या सग्रह 
करता है, वह भी चोरी ही है। 

६ प्रपरिग्रह--सच्चे सुधार की निशानी परिग्रह-वुद्धि नही बल्कि विचार और 
इच्छापुर्वक परिप्रह कम करना उसकी निशानी है । ज्यो-ज्यो परिग्रह कम होता है, सुख भौर सच्चा 
सनन्‍्तोष बढ़ता है, सेवा-शवित बढती है । 

७. प्रभय- जो सत्यपरायण रहना चाहे, वह न तो जात-विरादरी से डरे, न सरकार 
से डरे, न घोर से डरे, न बीमारी या मौत से डरे, न किसी के बुरा मानने से डरे । 

८. प्रस्पृदयता-निवारण--चुप्राछृत हिन्दू-धर्म का अ्ग नही है; इतना ही नहीं, वल्कि 
उसमें घुसो हुई सड़न है, वहम है, पाप है श्लौर उसका निवारण करना प्रत्येक हिन्दू का धर्मे है, 
कर्तव्य है । 

६ शरौरक्षम--जिनका शरीर काम कर सकता है, उत्त स्त्री-पुरुषो को अपना 
रोजमर्रा का सभी फाम, जो खुद कर लेने लायक हो, खुद ही कर लेना चाहिए भौर बिना कारण 
दूसरो से सेबा न लेनी चाहिए । 
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जौ ख़ुद-मेहनत न करे, उन्हे-खाने-का हक ही-कया है? 

१०. व्र्वेधमं-समभारव--जितती इज्जत हम अपने धर्म की क़रते-है, :उत्तनी हो इज्जत 
हमें दुसरो/के 'धर्स।की भी करनी चाहिए । जहाँ यह वृत्ति है, प्वहाँ एक-दूसरे के :धर्मं का विरोध 
हो ही नही सकता, न.परषर्मी-को झपने धर्म में लाने की कोशिश ही 'हो सकती-है, बल्कि हमेशा 
प्राथेना यही की जाती चाहिए'कि सब घ॒र्मो मे पाये जाने वाले दोष-दुर हो । 

११. स्वदेशी--अपने आस-पास रहने वालो' की सेवा मे ओत-प्रोत हो जाता स्वदेशी-घर्म 
है। जो निकट वालो की सेवा छोड़कर दर।वालो की सेवा करने को दौडता है, वह स्वदेशी को 
भग करता है। 

५ 
रुचनात्मक-कार्यक्म 
(गाँघीजी के द्ाब्दो ग्रे) 
रचवात्मक कार्यक्रम को सत्य और अहिसात्मक साधनो द्वारा पूर्ण स्वराज्य की रबना 
“कहा जा सकता है। **** उसके एक-एक'अग पर चिचार करे । 
१ कौमी एकला--एकता का मतलब सिर्फ सजनेतिक एकता नही है'' 'सच्चे, मांधीः तो 
/ है" वह -द्विली दोस्ती ज्रो तोडे न टूटे । इस तरह की एकता पैदा करने के,लिए सबसे पहली जरूरत 
ख़स' बात की है कि फाग्रेसजन, वे किसी भी धर्म के मानसे वाले हो, भ्रप्ने को .हिल्डू, मुसलमान, 
ईसाई, पारसी, यहूदी, सभी कौमो का नुमाइदा समझे । 

२. अस्पृष्यताननिवारण--हरिजनो के मामले मे तो हरेक-हिन्दू को यह समभना चाहिए 
कि हरिजनो का'क्राम उसका भपना काम है। 

३. भद्य-निशेष--अफीम, शराब, वरगरा चीजो के व्यसन में फ़से हुए भ्रपने करोडो 
भाईअहनो' के मविध्य'क्ो सरकार की मेहरवानी या मरजी पर भूलता नही- छोड़ झकते।'" इन 
व्यसनो के पजे मे फेसे हुए लोगो को छुडाने के उपाय निकालने होगे । न 

४.'खादी--खादी-का मतलब है देश के सभी लोगो की श्राथिक स्वतन्त्रता भ्रौर 

गसंमानता का' आरम्भ । 'खादी मे जो'चीजे समाई हुई है, उन सब के साथ शादी हमे: भपनाना 
चाहिए । खादी का एक मतलब यह है कि हम मे से हरेक को सम्पूर्ण “स्वदेशी कीं/भावनी ब्ढ़ौनी 
/शौर टिकानी चाहिए। 

४ - च्युसरे अमोद्योग--हाथ से पीसना, हाथ से कुटना और पछोरना/'साचुन अर्नाना, 
कागज 'क््नाता,वियासलाई बनाना, चमड़ा कमाना, तेल पेरना और इस तरह के -दूसरे सामाजिक 
शीवन-के लिए जरूरी श्रौर महत्व के -धन्मो के प्विना गावों की भाथिक रखना सस्पृर्णे,्ञही हो 


सकती । 
/६.. आँवो की सफ़ाई--देश में जगह-जगह झुहावने- और._ मनभाव्नवे छोटे-छोटे गावो के 


-बदले हमे धुरेजैसे भाव देखने को मिलते है।''* - हमारा फर्ज हो जाता है "कि -यावों क़ो-सव 
तरह से सफाई के नमूने बनावे। - 
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७ बुनियादी तालीम--बुनियादी तालीम हिन्दुस्तान के तमाम बच्चों को, वे गावो 
के रहने वाले हो या गहरो के, हिन्दुस्तान के सभी श्रेष्ठ तत्वों के छाथ जोड देती है। यह तालीम 
बालक के मन झौर घरीर दोनो का विकास करती है। 

८. प्रौद़-शिक्षा--वड़ी उम्र के अपने देशवासियों को जवानी यानी सीधी वातचीत 
द्वारा सच्ची राजन॑तिक शिक्षा दी जाय । 

६, स्त्रियाँ--सत्री को अपना मित्र या साथी मानने के बदले पुरुष ने अपने को उसका 
स्वामी माना है। कांग्रेस वालो का यह ख़ास कर्तव्य है कि वे हिन्दुस्तान की स्त्रियों को इस गिरी 
हुई हालत से हाथ पकड़कर ऊपर उठावे | 

१० प्रारोग्य के नियमों जी शिक्षा--हमारे देश की दूसरे देशों से वढी-घढी मृत्यु- 
सख्या का ज्यादातर कारण निश्चय ही वह गरीवी है, जो देशवासियों के भरीरो को कुरेदकर 
खा रही है, लेकिन भ्रगर उनको तन्‍्दुरुस्ती के नियमो की ठीक-ठीक छदालीम दी जाय तो उसमे 
बहुत कमी की जा सकती है । 

जब वीमार पडें तव अच्छे होने के लिए श्रपने साथनो की मर्यादा के भ्रनुसार प्राकृतिक 
चिकित्सा करें । 

११ प्रान्तीय भाषाएँ - हिल्ुस्तान की महान्‌ भाषाओों की श्रवगणना की बजह से 
हिन्दुस्तान को जो वेहद नुकसान हुआ है, उसका कोई अन्दाजा हम नहीं कर सकते ।''““*“जब तक 
जन-साधारण को अपनी वोली भे लडाई के हर पहलू व कदम को अच्छी तरह से नहीं समझाया 
जाता तव तक उनसे यह उम्मीद कैसे की जा सकती है कि वे उसमे हाथ बेंटावे ? 

१२ राष्ट्रभाषा--समूचे हिन्दुस्तान के साथ व्यवहार करने के लिए हमको भारतीय 
भाषाओं भें से एक ऐसी भापा की जरुरत है, जिसे भाज ज्यादा-्से-न्यादा तादाद भे लोग जानते 
और समभते हो भौर बाकी के लोग जिसे कट सीख सकें, और वह भाषा हिन्दी (हिन्दुत्तानी) 
हो हो सकती है । 

१३ आर्थिक समानता- भ्राथिक समानता के लिए काम करने का मतलब है पूजी 
और मजदूरो के वीच के झगड़ो को हमेशा के लिए मिटा देना | अगर धनवान लोग अपने 
धन को और उसके कारण मिलने वाली सत्ता को झुद राजी-छुणओ से छोडकर और सबके कल्याण 
के लिए सबो के मिलकर बरतने को तैयार न होगे तो यह तय समभिये कि हमारे मुत्क मे हित्तक 
और खूखार कान्ति हुए विना नही रहेगी । 

१४ किसान--स्वराज्य की इमारत एक जवस्दस्त चीज हैं, जिसे बनाने मे प्रत्मी 
करोड़ हाथो का काम है। इन वनाने वालो मे किसानों की तादाद सबसे वड़ी है। तच तो यह 
है कि स्व॒राज्य की इमारत बचाने वालो मे ज्यादातर (करीब ८० फी-सदो) वे ही लोग है, 
इसलिए असल में किसान ही काग्रेस है, ऐसी हालत पँदा होना चाहिए । 

१५ मजदुर--भरहमदावाद के मजदूर-सघ का नमूना नमूचे हिन्दुस्तान के लिए धनु- 
करणीय है, क्योकि वह णुद्ध भहिसा की बुनियाद पर खड़ा है।* मेस वबत् चने तो में 
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हिन्दुस्तान की सब मंजदूर-संस्थाओ का सचालंन श्रेहमदाबाद के मजदूर-सघ कौ नौति 
पर कहूँ | 

१६ आ्रादिवासी--आदिवासियो की सेवा भी रचनात्मक कार्यक्रम का एक प्रय है। 
संमूचे हिन्दुस्तान मे भ्रादिवासियों की श्राबादी दो करोड़ है ।***** उनके लिए कई सेवक काम 
कर रहे है । फिर भी अभी उनकी सख्या काफी नही है । 


१७. कुष्ड-रोगी--यह एक बदनाम छब्द है। फिर भी हम भे जो सबसे श्रेष्ठ या 
पढ़े-चढे है, उन्ही की तरह कुष्ठ-रोगी भी हमारे समाज के अ्ग है।। पर हकीकत यह है कि 
जिन क्रुष्ठ-रोगियो की सार-सभाल की ज्यादा जरूरत है, उन्ही की हमारे यहाँ जान बूभकर 
उपेक्षा की जाती है । 

१८ विद्यार्थी--विद्यार्थी भविष्य की श्राशा है। “*"' इन्ही नौजवान स्त्रियों भौर 
पुरुषो मे से तो राष्ट्र के भावी नेता तैयार होने वाले है। विद्याथियों को दलबन्दी वाली राजबीति 
में कभी शामिल नही होना चाहिए | उन्हे राजनैत्तिक हड़ताले नही करनी चाहिए । सव विद्याधियो 
को सेवा की खातिर ज्षास्त्रीय तरीके से कातना चाहिए । अपने पहने-गोढने के लिए वे हमेशा 
खादी का इस्तेमाल करे । 

१६, ग्रोसेवा-गोरक्षा मुझे वहुत प्रिय है। मुझसे कोई पूछे कि हिन्दू-धर्मं का बड़े-से- 
बड़ा बाह्य स्वरूप क्या है, तो मैं गोरक्षा बताऊँगा। मुझे वर्षो से दीख रहा है कि हम इस धर्म 
कौ भूछ गये है। दुनिया मे ऐसा कोई देश मैने कही नहीं देखा जहा गाय के वश की हिन्दुस्तान 


जैसी लावारिस हालत हो । 
५ हि भर 


रायचंद माई के कुछ संस्मररा 


महात्मा भांधो 


[ “राष्ट्रपिता गाधीजी ने सत्य और भहिसा का मगलमय सदेश विश्व के लिए देकर 
नवयुग का सूत्रपात किया । वे युगप्रवर्तक थे । मानवजाति का उन्होने भ्रपरिमित उपकार किया। 
उनके जीवन पर किन-किन महापुरुषों की छाप है, यह जानना भी आ्रावश्यक है। उन्होने 
श्री मद्रायचद भाई के सस्मरण लिखते समय यह वात स्वीकार की है कि मेरे ऊपर तीन पुरुषों ने 
गहरी छाप डाली है| टालस्टाय, रस्किन और रायचद भाई | टालस्टाय ने अपनी पुस्तकों द्वारा 
झौर उत्तके साथ थोड़े पत्र-व्यवहार से; रस्किन मे अपनी एक ही पुस्तक 'भन्दु दिस लास्ट' जिसका 
गुजराती अनुवाद मैने 'सर्वोदय” रखा है । और रायचद भाई ते अपने गाढ़ परिचय से मेरी झकामो 
का समाधान किया, इससे मुर्के ज्ञाति मिली | हिन्दू धर्म मे मुझे जो चाहिए वह मिल सकता 
है ऐसा मन को विश्वास हुआ । इससे मेरा उनके प्रति कितना अ्रधिक मान होता चाहिए 
इसका पाठक लोग कुछ अनुमान कर सकते है ।” रायचद भाई के सस्मरण उन्होने स्वय लिखे है । 
जिसे पढकर पश्ाप भली प्रकार जान सकेंगे कि गाँधीजी के मन मे भ्रहिसा की विशेष प्रीति कैसे 
बढी ? इसलिए पुरा लेख यहाँ अविकल दिया जा रहा है ॥] 
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मैं जिनके पवित्र सस्मरण लिखना भारम्भ करता हु, उत स्वर्गीय श्रीमद्‌ रायचन्द की 
प्राज जन्म-तिथि है। कार्तिक पूर्णिमा (सवत्‌ १९२४) को उनका जल्म हुभा था। मैं कुछ यहा 
श्रीमद्‌ रायचद का जीवनचरित्र नही लिख रहा हु ! यह कार्य मेरी शक्ति के बाहर है। मेरे पास 
सामग्री भी नही। उनका यदि मुझे जीवनचरित्र लिखना हो तो मु्े चाहिए कि मैं उनकी लत्म- 
भूमि बवाणी प्राबदर मे कुछ समय बिताऊ , उनके रहने का मकान देलू , उनके खेलने-कुदने के 
स्थान देखू , उवके बाल-मित्रो से मित्र, उतकी पाठक्ञाला मे जाऊ , उवके मित्रो, भनुयायियो भौर 
संग्रे-संबधियों से मित्रू , और उनसे जानने योग्य बातें जावकर ही फिर कही लिखना भारम्म करू । 
परन्तु इनमे से मुझे किसी भी बात का परिचय नही । 


इतना ही नही, मुझे लिखने की प्रपनी शक्ति और गोग्यता के विषयों में भी शंका है । 
मुझे याद है मैने कई बार ये विचार प्रकट किए है कि भ्रवकाद मिलने पर उतके सस्मरण 
लिखू गा । एक शिष्य ने जिनके लिए मुझे बहुत मान है, ये विचार सुने और मुश्यरूप से यहाँ 
उन्ही के सन्‍्तोष के लिए यह लिखा है । श्रीमद्‌ रायचन्द को मैं 'रायचन्द भाई” श्थवा “कवि 
कहकर प्रेम और मानपुर्वेक सम्बोधन करता था। उनके संस्मरण लिखकर उनका रहस्य मुमुक्षभो 
के समक्ष रखता मुझे भ्रच्छा लगता है। इस समय तो मेरा प्रयास केवल मित्र के संतोष के लिए 
है। उनके सश्मरणों पर न्याय देने के लिए मुझे जैनमार्गों का अच्छा परिचय होना चाहिए, मै 
स्वीकार करता हु कि वह मुझे नही है । इसलिए मै अपना दृष्टि-विन्दु अ्रत्यत सकुचित रखूगा। 
उनके जिन सस्म रणो की मेरे ऊपर छाप पडी है, उनके नोट्स झौर उनसे जो मुझे शिक्षा मिली है, 
इस समय उसे ही लिश्षकर मै सतोष मान्‌गा । मुझे आशा है कि उनसे जो लाभ मुझे मिला है 
वह था वैसा ही लाम उन सस्मरणों के पाठक भरुमुक्षुओ को भी मिलेगा । 
'मुमुक्ष' शब्द का मैने यहाँ जानवृूककर प्रयोग किया है। सब प्रकार के पाठकों के लिए 
यह पर्याप्त नही । 
मेरे ऊपर तीन पुए्षो ने गहरी छाप डाली है--टालस्टाय, रस्किन सौर रायचद भाई । 
ठालस्टाय ने अपनी पुस्तको द्वारा और उनके साथ थोडे पत्रव्यवहार से, रस्किन ने अपनी एक 
ही पुस्तक 'अन्दु दिस लास्ट' से जिसका गुजराती शनुवाद मैने 'सर्वोदिय” रकखा है, भौर रायचन्द 
भाई ने अपने साथ गाढ परिचय से । जब मुझे हिन्दू धर्में भे झ़्का पैदा हुई उस समय उसके निवा- 
रण करने मे मदद करने वाले रायचन्द भाई थे। सन्‌ १५६३ मे दक्षिण प्फ्रीका में मे कुछ 
क्रिद्चियन सज्जनो के विज्ेष सम्पर्क मे झाया । उनका जीवन स्वच्छ था ! वे चुस्त धर्मात्मा थे। 
अन्य घमियों को क्रिप्िचियन होने के लिए समझाना उनका मुरुय व्यवसाय था। यद्यपि मेरा प्रौर 
उनका सम्बन्ध व्यावहारिक कार्य को लेकर ही हुआ था तो भी उन्होने मेरी श्रात्मा के कल्याण के 
लिए चिन्ता करना शुरू कर दिया । उस समय मै श्रपना एक ही कत्त व्य समझ सका कि जब तक 
मैं हिन्दू धर्म के रहस्य को पूरी तौर से न जाव लु ओर उससे मेरी भ्रात्मा को भ्रततोष न हो 
जाए, धव तक मुझे प्रपता कुलधर्म कभी न छोडनता चाहिए । इसलिए मैने हिन्दू धर्म और भन्य 
धर्मों की पुस्तकें पढ़ना शुरू कर दी | क्रिद्चियन और मुसलमानी पृस्तके पढ़ी | विलायत के अग्रेज 


मित्रो के साथ पत्रव्यवहार किया। उनके समक्ष अपनी शंकायें रखी तथा हिन्दुस्तान मे जिनके 
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ऊपर मुझे कुछ भी श्रद्धा थी, उनके पत्रव्यवहार किया । उनमे रायचद भाई मुख्य थे। उनके साथ 
तो भेरा अच्छा सम्बन्ध हो चुका था । उनके अति मान भी था, इसलिए उनसे जो मिल सके उसे 
लेने का सैने विचार किया | उसका फल यह हुआ कि मुझे शाति मिली । हिन्दू धर्म मे मुझे जो 
चाहिए वह मिल सकता है, ऐसा मन को विश्वास हुआ | मेरी इस स्थिति के जवाबदार रायचन्द 
भाई हुए, इससे भेरा उनके प्रति कितना भ्रधिक मान होना चाहिए, इसका पाठक लोग कुछ अनु- 
मान कर सकते है । 


इतना होने पर भी मैने उन्हे धंगुरु नहीं माना । धर्मगुढ की तो मैं खोज किया ही 
करता हू, भौर अबतक मुझे सबके विपय में यही जवाब मिला है कि 'ये नही ।' ऐसा सम्पूर्ण गुर 
प्राप्त करने के लिए तो अधिकार चाहिए, वह मैं कहाँ से लाऊ ? 


प्रथम भेंट 

रायचन्द भाई के साथ मेरी भेट जौलाई सन्‌ १८९१ मे उस दिन रुई जब मै विलायत 
से बम्बई वापस भ्राथा | इन दिनो समुद्र में तुफान आया करता है, इस कारण जहाज रात को 
देरी से पहुँचा | मैं डाक्टर--बैरिस्टर--भौर भव रगून के प्रत्यात झ्वेरी प्राणजीवनदास मेहता 
के घर उत्तरा था। रायचन्द भाई उनके बडे भाई के जमाई होते थे। डाक्टर साहब ने ही परिचय 
कराया । उनके दूसरे बडे भाई झवेरी रेवाद्ञकर जगजीवनदाम की पहिचान भी उसी दिन हुई 
डाक्टर साहब ने रायचन्द भाई को 'कवि' कहकर परिचय कराया भौर कहा--/कवि होते हुए भी 
प्राप हमारे साथ व्यापार मे है, आप ज्ञाती ध्रौर शतावधानी हैं ।' किसी ने सूचना दी कि मै उन्हे 
कुछ शब्द सुनाऊ , भौर वे शब्द चाहे किसी भी भाषा के हो, जिस क्रम से मै दोलू गा उत्ती क्रम से 
वे दुहरा जावेगे। मुझे यह सुनकर भ्राइचय हुमा । मै तो उस समय जवान भ्ौर विल्ञायत से लौटा 
था, मुझे भाषाज्ञान का भी- भ्रभिमान था। मुझे विलायत की हवा भी कुछ कम ने लगी थी। 
उत दिनो विलायत से ग्राया मानो भ्ाकाश से उतरा । मैने भ्रपना समस्त ज्ञान उलट दिया, भर 
प्रलग-पभलग भाषाझो के शब्द पहले मैते लिख लिए--क्योकि मुझे वह क्रम कहाँ याद रहने वाला 
था ? भ्रौर बाद में उन शब्दों को मैं बाच गया । उसी क्रम से रायवन्द भाई ने धीरे से एक के 
बाद एक शब्द कह सुनाए। मैं राजी हुश्ना, चकित हुआ और कि की स्मरण-दक्ति के विषय मे 
भेरा उच्च विचार हुआ । विलायत की हवा कम पडने के लिए यह सुन्दर अनुभव हुआ कहा था 
सकता है । 

कृवि को अग्रेजी का ज्ञान बिल्कुल ने था। उस समय उनकी उमर पच्चीस से अधिक 
न थी । गुजराती पाठशाला मे भी उन्होने थोडा हो प्रभ्यास किया था। फिर भी इतनी शक्ति, 
इतना ज्ञान और आस-पास से इतना उनका मान । इससे मैं मोहित हुआ । स्मरणशवित पाठक्षाना 
में नहीं बिकती, भ्रौर ज्ञान भी पाठशाला के बाहर, यदि इच्छा हो जिन्नासा हो--तो मिलता है, 
तथा मान पाने के लिए विलायत अ्रथवा कही भी नही जाना पडता; परन्तु गुण को भान चाहिए 
तो मिलता है--यह पदार्थ-पाठ मुझे बम्बई उत्तरते ही मिला । 

कवि के साथ यह परिचय बहुत भागे वढा । स्मरण-शविति बहुत लोगो की तीज होती 
है, इसमे आचार्य की कुछ बात नही । शास्त्र-ज्ञान भी बहुतो मे पाया जाता है। परल्तु यदि वे 
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लोग सस्कारी न हो तो उनके पास फूंटी कौडी भो नही मिलती । जहां सस्कार अच्छे होते है, 
वही स्मरण-शक्ति और श्ास्त्रजात का सम्बन्ध शोभित होता है, और जगत को शोभित करता है 
कवि सस्कारी ज्ञानी ये । 
जम वैराग्य 
अपूर्व अवप्तर एवो कयारे आवेगे, क्यारे थईशु वाह्यान्तर निग्नंथ जो, 
सर्वे सववनु वधन तीक्ष्ण छेदीवे, विचरणु कब महत्युदुप ने पथ जी ? 
सर्वभावथी आदासीन्य वृत्तिकरी, मात्र देहे ते सयमहेतु होय जो, 
अन्य कारणे प्रन्य कथु कल्पे नहि, देहे पण किचित्‌ भूर्छा तवजोय जो ।॥॥ 
रायचन्द भाई की १८ वर्ष की उमर के निकले हुए श्रपूर्व उद्यारो की ये पहली दो 
कडिया है। जो वैराग्य इन कडियो में छलक रहा है, वह मैंने उतके दो वर्ष के गाढ परिचय से 
प्रत्येक क्षण मे उनमे देखा है। उनके लेखों की एक पअश्वाघारणता यह है कि उन्होंने स्वयं जो अनु- 
भव किया वही लिखा है । उम्तमे कही भी कृत्रिमता नहीं। दूसरे के ऊपर छाप डालने के लिए 
उन्होने एक लाइन भी लिखी हो यह मैते नही देखा । उनके पास हमेशा कोई-न-कोई घरममपुस्तक 
और एक फोरी कापी पडी ही रहती थी। इस कापी मे वे अपने मन मे जो विचार आते उन्हें लिख 
लेते ये । ये विचार कभी गद्य भे भ्ौर कभी पद्च मे होते थे इसी तरह “अपूर्व प्रवस्तर' भ्रादि पद 
भी लिखा हुआ होना चाहिए । हु 
खाते, वै्ते, सोते और प्रत्मेक त्रिया करते हुए उनमे वैराग्य तो होता ही था। किसी 
समय उन्हे इस जगत के किसी भी वैभव पर मोह हुआ द्वो यह मैने नही देखा । 


उनका रहन-सहन में आदरपूर्वक परल्तु सूक्ष्मता से देखता था । भोजन में जो मिले वे 
उसीसे सतुष्ट रहते थे । उतकी पोशाक सादी थी । कुर्ता, अ्गरखा, खेस, सिल्क का दुपट्टा और 
और घोती यही उनकी पोशाक थी तथा ये भी कुछ वहुत साफ या इस्तरी किए हुए रहते हो, 
यह मुझे याद नहीं । जमीन पर बैठता और कुर्सी पर बैठना उन्हे दोतो ही समान थे। सामान्य 
रीति से भ्रपनी दुकान मे वे गही पर वंठते ये 

उनकी चाल धीमी थी, और देखनेवाला समक सकता था कि चलते हुए भी वे अपने 
विचार मे मग्न हैं। भ्राख मे उनकी चमत्कार था। वे भत्यन्त तेजस्वी थे। विह्ललता जरा भी ने 
थी। आँख में एकाग्रता चित्रित थी। चेहरा योलाकार, होठ पतले, नाक न नोकदार श्रौर न चपटी, 
शरोर दुर्वल, कद मध्यम, वर्ण न्‍याम, और देखने मे वे शान्तिमूति थे। उच्रके कठ मे इतना अधिक 
माधुर्य था कि उन्हे सुनते वाले थकते न थे, उनका चेहरा हसमुख और प्रफुल्लित था। उसके कपर 
अतरानद की छाया भी । भाषा उतकी इतनी परिपूर्ण थी कि उन्हें अपने विचार प्रगट करते समय 
कसी कोई शब्द ढृढ़ना पडा हो, यह मुझे याद नही । पत्र लिखने बैठते तो शायद ही शब्द बदलते 
हुए मैने उन्हे देखा होगा । फिर भी पढने वाले को मह मालुम न होता था कि कही -विचार. अपूर्ण 
है. भ्रयवा_ वाक्य-रचना भ्रुटित है, अ्रथवा छाव्दों के चुनाव में कमी है । 
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.« !' : यह वर्णन सयमी के विषय में सभव है । वाह्माडम्बर से मनुष्य वीतरागी नही हो 
सरकेता । वीतरागता भात्मा की प्रसादी है । यह भ्रनेक जन्मों के प्रयत्न से मिल सकती है, ऐसा 
हर मनुष्य अचुभव कर सकता है । रागो को निकालने का प्रयत्त करने वाला जानता है कि राय- 
रहित होना कितना कठिन है। यह राग-रहित दक्षा कवि की स्वाभाविक थी, ऐसी मेरे ऊपर छाप 
पडी थी । 

मोक्ष की प्रथम पीढी वीतरागता है। जब तक जगत की एक भी वस्तु मे मन रमा है 
तब तक मोक्ष की बात कैसे अ्रच्छी लग सकती है । भ्रथवा भ्रच्छी लगती भी तो केवल कानो को 
ही--ठीक वैसे ही जैसे कि हमे धर्थ के समझें बिदा किसी सगीत का क्रेवल स्वर ही श्रच्छा लगता 
है। ऐसी केवज़ कर्णे-प्रिय क्रीड़ा में से मोक्ष का अनुसरण करने वाले आचरण के श्राने में बहुत 
सभय बीत जाता है । आतर वैराग्य के बिना मोक्ष की लगन नहीं होती । ऐसे वैराग्य की लगन 
कवि में थी । 


व्यापारी जीवन 


' 0"वर्णिक तेहनु नाम जेंह जूद नव बोले, वरिक तेहनु नाम, तोल भोछु नव तोले । 
वर्णिक तेहनु नाम बापे बोल्यु ते पाले, वरिगक तेहनु नाम व्याज सहित घनवाले । 
विवेक तोल ए वणिकनु सुलतान तोल ए शाव छे, बेपार चुके जो वाणीशप्रो, 

दुख दावानल थाह छे।” 
--सामलभट्ट 
सामान्य मान्यता ऐसी है कि व्यवहार अथवा व्यापार और परमार्थ अथवा धर्म ये दोनो 
अलग-अलग विरोधी वस्तुए है। व्यापार मे धर्म को घुसेड़ना पागलपन है। ऐसा करने से दोनों 
बिगढ जाते है। यह मान्यता यदि मिथ्या न हो तो भ्रपने भाग्य में केवल निराशा ही लिखी है; 
-कयोकि ऐसी एक भी वस्तु नहीं, ऐसा एक भी व्यवहार नहीं जिससे हम धमं को श्रलग 
रख सकें । 
धामिक मनुष्य का धर्म उसके प्रत्येक कार्य मे कलकना ही चाहिये, यह रायचन्द भाई 
ते अपने जीवन मे बताया था । धर्म कुछ एकादशी के दिन ही, पयूषण मे ही, ईद के दिन ही, या 
, रविवार के दिन ही पालना चाहिए, भ्रथवा उसका पालन मविरो मे, देरासरो में, और मस्जिदो 
मै ही होता है भ्रौर दुकान या दरबार भे नही होता, ऐसा कोई नियम नहीं। इतना ही नही, 
, परन्तु यह कहना घ॒र्में को व समभने के बराबर है, यह रायचन्द भाई कहते, मानते भौर प्रपने 
आचार में बताते थे । 


&बतिया उसे कहते हैं जो कभी झूठ नहीं बोलता, बनिया उसे कहते है जो कम नहीं 
तौलता। बनिया उसका नाम है जो भ्रपने पिता का वचन निभाता है, बनिया उसका नाम है जो 
ब्याज सहिय सुलधन इकाता है। बनिये की तौज विवेक है, साहू सुलतान की तौल का होता है| 

: प्रदि बनिया अपने बनिज को चुक जाय तो ससार कौ वित्ति बढ जाय । 
--अनुवादक 
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उनका व्यापार हीरे-जवाहरात का था। वे श्री रेवाशकर जगजीवन भवेरी के सांध्ी 
थे। साथ मे वे कपडे की दृकान भी चलाते थे । अपने व्यवहार मे सम्पूर्ण प्रकार से वे प्रमाणिकता- 
बताते थे, ऐसी उन्होने मेरे ऊपर छाप डाली थी। वे जब सौदा करते तो मैं कभी भझनायास्त ही 
उपस्थित रहता । उनकी वाद स्पप्ट और एक ही होती थी । 'चालाकी' सरीखी कोई वस्तु उनमें 
मे न देखता था । दूपरे की चालाकी वे तुरन्त ताड जाते थे, वह उन्हें श्रसह्म मालूम होती थी। 
ऐसे समय उनकी भ्रकुटि भी चढ जाती झौर श्राँखो में लाली आ जाती, यह में देखता था । 


धर्मकुशल लोग व्यापार-कुशछ नहीं होते, इस वहम को रायचन्द भाई ने मिथ्या 
सिद्ध करके बताया था । भ्रपने व्यापार मे वे पूरी सावधानी झौर होक्षियारी बताते थे। हीरे- 
जवाहरात की परीक्षा वे वहुत वारीकी से कर सकते ये । यद्यपि श्रग्नेजी का शान उन्हे न था फिर 
भी पेरिस वगैरह के श्पने श्राइतियो की चिद्िठियों भौर तारो के मर्म को वे फौरन समझ जाते 
थे और उनको कला समझने मे उन्हें देर न लगती । उनके जो तर्क होते थ्रे, वे अधिकाश सच्चे ही 
निकलते थे । - 

इततनी सावधानी भौर होशियारी होने पर भी दे व्यापार की उहिग्तनता श्रयवा चिन्ता 
ने रखते थे । दुकान मे बैठे हुए भी जब अपना काम समाप्त हो जाता तो उनके पास पडी हुई 
धामिक पुस्तक अथवा कापी, जिसमे वे अपने उदगार लिखते थे, खुल जाती थी। मेरे जैसे जिश्वासु 
तो उनके पास रोज झाते ही रहते ये भ्ौर उनके साय धर्म-चर्चा करने में हिचकते न थे । व्यापार 
के समय में व्यापार और धर्म के समय मे धर्म, अर्थात्‌ एक समय मे एक ही काम होना चाहिए, 
इस सामान्य लोगो के सुन्दर नियम का कवि पालन न किरते थे। वे शतावधानी होकर इसका 
पालन न करें तो यह हो सकता है, परन्तु यदि और लोग इसका उल्लंघन करने लगें तो जैसे दो 
धोड़ो पर सवारी करने वाला गिरता है, वैसे ही वे भी प्रवश्य गिरते । सम्पूर्ण घाव्रिक भौर वीत- 
रागी पुरुष भी जिस क्रिया को जिस समय करता हो, उसमे ही लीन हो जाय, यह योग्य है; इतवा 
ही नही परन्तु उसे यही शोभा देता है । यह उप्तके योग की निश्वानी है। इसमे धर्म है। व्यापार 
भथवा इसी तरह की जो कोई अन्य किया करना हो तो उसमे भी पूर्ण एकाग्रता होनी ही चाहिए । 
प्रन्तरंग मे आत्मचिन्तन तो मुमुक्षु मे उसके इवास की तरह सतत चलना हो चाहिए । उससे वह 
एक क्षण भर भी वचित नही रहता । परन्तु इस तरह आत्म-चिन्तन करते हुए भी जो कुछ वह 
बाह्य कार्य करता हो वह उसमे तन्‍्मय रहता है। !] 

में यह नही कहना चाहता कि कति ऐसा व करते थे। ऊपर मै कह चुका हु कि झपने 
व्यापार में वे पूरी सावधानी रखते थे | ऐसा होने पर भी मेरे ऊपर ऐसी छाप जरूर पडी है कि 
कवि ने भ्रपने शरीर से झावश्यकता से भ्रधिक काम लिया है । यह योग की अपूर्णता तो वही हो. 
सकती ? यद्यपि कर्तव्य करते हुए शरीर तक भी समर्पण कर देना यह नीति है, परन्तु शक्ति से 
पभधिक बोर उठाकर उसे कर्तेब्य समझना यह राग है। ऐसः अत्यत सूक्ष्म राय कवि में था, यह 
मुझे भ्नुभव हुआ । 

बहुत वार परमार्थ दृष्टि से मनुष्य शक्ति से अधिक काम लेता है और वाद में उसे बुरा 
करने मे उसे कष्ट सहना पडता है। इसे हम ग्रुण समझते हैं भोर इसकी प्रशसा करते है। 


+ शेरे४ 


परन्तु परमार धर्म-दृष्टि से देखने से इस तरह किए हुए काम में सुक्ष्म मूर्छा का होना बहुत 
सम्भव है । 

यदि हम इस जगत में केवल निमित्त मात्र ही है, यदि यह शरीर हमे भाड़े मिला है, 
झौर उस मार्ग से हमे तुरन्त मोक्ष-साधन करना चाहिये, यही परम कर्त्तव्य है, तो इस मार्ग में जो 
विघ्त भाते हो उनका त्याग मवदय ही करना धाहिए, यही पारमा्थिक दृष्टि है, दूसरी नहीं । 

जो दलीलें मैने ऊपर दी है, उन्हे ही किसी दूसरे प्रकार से रायचन्द भाई अपनी 
चमत्कारिक भाषा में मुझे सुना गये थे । ऐसा होने पर भी उन्होने कैसी-कैसी व्याधिया उठाई कि 
जिसके फलस्वरूप उन्हे सत्त बीमारी भोगनी पडी । 


रायचन्द भाई को भी परोपकार के कारण मोह ने क्षण भर के लिए घेर लिया था, यदि 
मेरी यह मान्यता ठीक हो तो 'प्रकृति पाति भूतानि निग्रह कि करिष्यति” यह इलोकार्थ यहा 
ठीक वैठता है, भ्रौर इसकः श्र्थ भी इतना ही है। कोई इच्छापूर्वक वर्ताव करने के लिए उपयु कत 
कृष्णु-वचन का उपयोग करते है, परन्तु वह तो सर्वेथा दुरुपयोग है। रायचन्द भाई की प्रकृति 
उन्हे बलात्कार गहरे पानी में ले गई । ऐसे कार्य को दोपरूप से भी लगभग सम्पूर्ण आात्माओं में 
ही माना जा सकता है | हम सामान्य मनुष्य तो परोपकारी कार्य के पीछे अवश्य पागल वन जाते 
है, तभी उसे कदाचित पूरा कर पाते है। इस विपय को इतना ही लिखकर समाप्त करते है 

यह भी मान्यता देखी जाती है कि धामिक मनुष्य इतने भोत्रे होते है कि उन्हें सब कोई 
ठग सकता है । उन्हे दुनिया की वातों की कुछ भी ख़बर नही पड़ती । यदि यह बात ठीक हो तो 
कृष्णचन्द और राभचन्द दोनो अवतारों को केवल समारी मनुष्यों में ही गिनना चाहिए । कवि 
कहते ये कि जिसे शुद्धज्ञान है उसका ठगा जाना अ्सम्मव होना चाहिए । मनुष्य धामिक भर्थात्‌ 
भीतिमान होने पर भी कदाचित ज्ञानी न हो परन्तु मोक्ष के लिए नीति प्रौर अनुभव ज्ञान का 
सुसंगम होना चाहिए । जिसे अनुभव ज्ञान हो गया है, उसके पास पाखड निभ ही नहीं सकता | 
प्रहिसा के सानिध्य में हिस्ता वद हो जाती है। जहा सरलता प्रकाणित होनी है वहाँ छल्तरूपी प्रध- 
कार नष्ट हो जाता है ज्ञानवान और धर्मवान यदि कपटी को देखे तो उसे फौरत पहिचान लेता 
है, भौर उसका हृदय दया से भाद् हो जाता है । जिसने आ्रात्म को प्रत्यक्ष देख लिया, वह दूसरे 
को पहिचाने विना कंते रह सकता है ? कवि के सम्बन्ध में यह वियम हमेशा ठीक पड़ता था, यह 
मैं नही कह सकता । कोई-कोई धर्म के नाम पर उन्हें ठग भी लेते थे | ऐसे उदाहरण नियम की 
अपूर्णतां सिद्ध नही करते, परन्तु ये शुद्धज्ञान की ही दुर्वेलता सिद्ध करते है। 

इस तरह के अपवाद होते हुए भी व्यवहारकुशलता और धर्म-परायणता का सुन्दर 
मेल जितना मैने कवि में देखा है; उतना किसी दूसरे में देखने में नहीं भाया । 

धर्म 
रायचन्द भाई के धर्म का विचार करने से पहले यह जानता आवश्यक है कि धर्म 


का उन्होने क्या स्वरूप समझाया था। 
धर्म का अर्थ मत-मतान्तर नही । घ्मं को अअथ॑श्ञास्‍्त्रों के नाम से कही जाने वाली 


३३६ ] 


पुस्तकों को पढ़ जाना, कठस्थ कर लेना, अथवा उनमे जो कुछ कहा है, उसे मानता भी नहीं है। 

धर्म प्रात्मा का गुण है और वह मनुष्य जाति मे दृश्य अथवा अ्रदृश्य रूप से मौजूद है । 
धर्म से हम मनुप्य जीवन,का कत्तंव्य समझ सकते है । धर्म द्वारा हम दूसरे जीदो के साथ अपना 
सच्चा सम्बन्ध पहचान सकते है । यह स्पष्ट है कि जब तक हम अपने को न पहचान छे, तव तक 
यह सब कभी भी नहीं हो सकता । इसलिए धर्म वह साधन है, जिसके द्वारा हम प्रपने आपको 
स्वय पहिचान सकते है। 

यह साधन हमे जहा कही मिले, वही से प्राप्त करना चाहिए । फिर भले ही वह भारत 
वर्ष मे मिले, चाहे यूरोप से आए या अरवस्तान से आए । इन साधनो का सामान्य स्वरूप समस्त 
घमंशास्त्रो भे एक ही सा है । इस्त वात को वह कह सकता है जिसने भिन्‍न-भिन्‍न शास्त्रों का 
भ्रभ्यास किया है | ऐसा कोई भी शास्त्र नही कहता कि असत्य बोलना चाहिये प्रथवा असत्य 
श्राचरण करता चाहिए । हिंसा करना किसी भी शास्त्र में नही बताया । समस्त शास्त्रों का दोहन 
करते हुए शकराचार्य ने कहा है---ब्रह्म सत्य जेगन्मिथ्या' | उसी बात को कुरानशरीफ मे दूसरी 
तरह कहा है कि ईश्वर एक ही है और वही है, उसके विना और दूसरा कुछ नहीं । वाइविल में 
कहा है, कि मै और मेरा पिता एक ही है | ये सव एक ही वस्तु के रूपातर है। परन्तु इस एक 
ही सत्य के स्पष्ट करने मे अपूर्ण मनुष्यों ते अपने भिन्‍त-भिन्‍त दृष्टि-विन्दुओ को काम में लाकर 
हमारे लिए मोहजाल रच दिया है, उसमे से हमे बाहर निकलना है | हम अपूर्ण है और पपमे से 
कम अपूर्ण की सदद लेकर आगे बढते हैं और अन्त मे न जाने अ्मुक हृद तक जाकर ऐसा भाव 
लेते है कि भागे रास्ता ही नही है, परन्तु वास्तव मे ऐसी वात नही है। भ्रमुक हद के बाद शास्त्र 
मदद नही करते, परन्तु अनुभव करता है । इसलिए रायचन्द भाई ने कहा है :-- 

ए पद श्री सर्वज्ञै दीठु ध्यानमा, कही शवया नहीं ते पद श्रीभगवत्त जो 
एह परमपदप्राप्तिनु कयूं ध्यान मे, गजावगर पणहाल मनोरथ रूपजो। 
इसलिए श्रन्त मे तो आत्मा को मोक्ष देने वाली आत्मा ही है । 
इस शुद्ध सत्य का निरूपण रायचन्द भाई ने प्रनेक प्रकारो से अपने लेखों मे किया है । 

रायचन्द भाई ने वहुत-सी धर्मपुस्तको का अश्रच्छा अ्रम्यास किया था । उन्हे सस्क्ृत और मागवी 
भाषा के समझने मे जरा भी मुश्किल न पडती थी। उन्होने वेदान्त का भ्रभ्यास किया था, इसी 
प्रकार भागवत और गीताजीका भी उन्होने अभ्यास किया था । जैन पुस्तके त्तो जितनी भी उनके 
हाथ मे आती, वे वाच जाते थे। उनके वाचने और ग्रहण करने की शक्ति प्रगाघ थी । पुस्तक का 
एक बार का वाचन उन पुस्तकों के रहस्य जानने के लिए उन्हे काफी था। कुरान, जदभ्रवेस्ता 
आ्रादि पुस्तकें भी वे अनुवाद के जरिये पढ गए थे । 
ये मुझसे कहते ये कि उनका पक्षपात जैनधर्म की ओर था । उनकी मान्यता थी कि 
-जिनमगा मे श्रात्मज्ञान की पराकाष्ठा है, मुझे उनका यह विचार बता देना आवश्यक हैं। इस 
विषय मे अपना मत देने के लिए मैं अपने को विल्कुल भ्रनविकारी समझता हु ।- 
- परन्तु रायचन्द भाई का दूसरे घर्मो के प्रति अनादर न था, बल्कि वेदान्त के प्रति 
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पृक्षपात भी था । वेदाती को तो कवि वेदांती ही मालुम,पड़ते ये । मेरे साथ चर्चा करते समय मुझे 
उन्होंने कभी भी यह नही कहा कि मुझे मोक्ष प्राप्ति के लिए किसी खास धर्म का अ्रवर्॑ंत्रन लेना 
चाहिए । मुझे श्रपना ही आचार-विचार पालने के लिए उन्होने कहा। मुझे कौन सी पुस्तकें 
बाचनी चाहिये, यह प्रइन उठने पर, उन्होने मेरी वृत्ति और मेंरे बचपन के संस्कार देखकर मुझे 
गीताजी वाँचने के लिए उत्तेजित किया, भर दूसरी पुस्तकों मे पंचीकरण, मणिरत्वमाला, योग- 
वासिष्ठ का वैराग्य प्रकरण, काव्यदोहन पहला, और अपनी मोक्षमाला वाचने के लिए कहा । 

रायचन्द भाई बहुत वार कहा करते ये कि भिन्‍्त-भिन्‍न धर्म तो एक तरह के वाड़े है 
भौर उनमें मनुष्य घिर जाता है। जिसने मोक्ष प्राप्ति ही पुरुषार्थ मान लिया है, उसे भपने माये 
पर किसी भी घर्मं का तिलक लगाने की झावश्यकता नही | 

०सुतर आवे त्यम तु' रहे, ज्यम त्यम करिने हरीने लहें-- हि 

जैसे श्रालाका यह सूत्र था बसे ही रायचन्द भाई का भी था। घामिक भागड़ों से वे 
हमेशा ऊप्रे रहते थे--उतमे वे शायद ही कभी पड़ते ये | वे समस्त धर्मो की खूवियाँ पूरी तरह से 
देखते पर उन्हे उन धर्मावलम्बियों के सामने रखते ये | दक्षिण भ्फ्रीका के पत्रव्यवहार मे भी 
मैन्रे यही वस्तु उनसे प्राप्त की । 

मैं स्वय तो यह मानने वाछा हू कि समस्त धर्म उस धर्म के भक्तों की दृष्टि से सम्पूर् 
है, भौर दुसरो की दृष्टि से अपुर्ण है। स्वतत्र रूप से विचार करने से सव धर्म परिपूर्ण है। भ्रमुक 
हद के वाद सथ श्ञास्त्र वन्धन रूप मालूम पड़ते हैं | परन्तु यह तो गुणातीत की अवस्था हुई। 
रायचन्द भाई की दृष्टि से विचार करते हैं तो किसी को अपना धर्म छोड़ने की श्रावश्यकता नही | 
सब प्रपने-पपने धर्म मे रह कर अपनी स्वतस्त्रता--मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। क्योकि मोक्ष प्राप्त 
करने का श्रथ॑ सर्वाद्य से राग-द्वे प रहित होना ही है ! 

+वरिशिष्द 

इस प्रकरण में एक विपय का विचार नहीं हुआ । उसे पाठकों के समक्ष रख देना 
उचित समभता हू । कुछ लोग कहते हैं कि श्रीमद्‌ पच्चीसवे तीर्थ कर हो गए हैं। कुछ 
ऐसा मानते हैं कि उन्होंने मोक्ष प्राप्त कर लिया है। मैं समझता हूँ कि ये दोनो ही 
मान्यताएं अयोग्य हैं। इन बातो को मानने वाले या तो श्रीमद्‌ को ही नही पहचानत, 
प्रथवा तीर्थ कर या मुक्त पुरुष की वे व्यात्या ही हसरी करते हैं। अपने प्रियतम के 
लिए भी हम सत्य को हल्का अथवा सस्ता नहीं कर देते हैं। मोक्ष अमुल्य वस्तु है। 
मीक्ष आत्मा की अन्तिम स्थिति है | मोक्ष बहुत महँगी वस्तु है। उस्ने प्राप्त करने मे, जितना 

“जैसे सूत निकलता हैं वैसे ही तू कर । जैसे बने तैंसे हरि को प्राप्त कर | 

#“श्रीमद्‌ रायचन्द' का गाधीजी द्वारा लिखा हुआ अ्रस्तावना का वह अंग जो उक्त 


सस्मरणों से श्रलग है भर उनके वाद लिखा गया हैं। 
-भनुवादक 


"बंद | 


भयत्न समुद्र के किनारे बैठकर एक सीक लेकर उसके ऊपर एक-एक वृ द चढ़ा-चहाकर अमुद्र को 
खाली करने वाले को करना पडता है भौर धीरज रखना पड़ता है। उससे भी विशेष प्रयत्न करने 
वाले को करवा पड़ता है और धीरज रखना पड़ता है । उससे भी विशेष प्रयत्त करने की प्लाव- 
इयकता है । इस मोक्ष का रुस्पू्े वर्णन श्रसम्भव है । तीये कर को मोक्ष के पहले की विभूतिया 
सहज ही प्राप्त होती है । इस देह मे मुक्त पुरुष को रोगादि कभी भी नहीं होते। तिधिकारी 
धरीर मे रोग नही होता । राग के बिता रोग वही होता । जहा विकार है वहा राग रहता ही 
है, भर जहां राग है वहा मोक्ष भी सम्भव नही। मुक्त पुरुष के योग्य वीवरागता या तीर्थद्भूर की 
विभूतिया श्रीमद्‌ को प्राप्त नही हुईं थी। परन्तु सामान्य मनुष्य की प्पेक्षा श्रीमद्‌ की वीतरागता 
और विमृत्तियां बहुत अधिक थी, इसलिये हम उन्हें लौकिक भाषा में थीतराग पौर विभूत्िमान 
कहते है । परन्तु मुक्त पुरुष के लिए मानी हुई वीतरागता भौर तीर्थ कर की विभूतियों कौ श्रीमद्‌ 
न पहुँच सक्े थे, यह मेरा दृढ़ मत है । यह कुछ में एक महान और पृज्य व्यक्ति के दोष बताने के 
लिए नही लिखता । परन्तु उन्हे और सत्म को न्याय देने के लिए लिखता हू । यदि हम ससारी 
जीव हैं तो ध्रीमद्‌ प्रद्धारी थे । हमे यदि भनेक योनियो में भठकना पड़ेगा तो शरीमद्‌ का शायद एक 
ही जन्म बस होगा। हम शायद मोक्ष से दुर भागते होगे तो श्रीमद्‌ वायुंवेग से मोक्ष की और संसे 
जा रहे थे । यह कुछ थोड़ा पुरुषार्थ नही । यह होने पर भी मुझे कहना होगा कि श्रीमदु ने जिस 
अपूर्य पद का स्वय सुन्दर वर्णन किया है, उसे वे प्राप्त न कर सके थे । उन्हीने ही स्वय कहा है 
कि उनके प्रवास में उन्हे सहारा का मरुत्यल बीच में भा गया झौर उसका पार करना धाकी रह 
गया । परन्तु श्रीमद्‌ रायचन्द भ्रसाधारण व्यक्ति ये | उनके लेख उनके भमुभव के 'विन्दु के समान 
है। उनके पढने वाले, विचारने वाले और तदनुसार झाचरण करते वालो फो भोक्ष धुलभ होगा, 
उनकी कंथायें मद पडेंगी, भौर वे देह का भोह छोडकर भात्मार्थी बनेंगे। 


इसके ऊपर से पाठक देखेंगे कि ध्रौमद्‌ के लेक भ्रधिकारी के लिए ही योग्य है। सब 
पाठक तो उसमे रस नही ले सकते । टीकाकार को उसकी टीका का कारण मिलेगा। फ्स्न्तु 
शअद्धावान तो उसमे से रस ही लूटेगा । उनके लेखो मे सत्‌ नितर रहा है, यह भ्रुके हमेशा) भास 
हुआ है । उन्होने अपना ज्ञान बताने के लिए एक भी अक्षर नहीं छिखा । लेखक का अभिप्राय 
पाठको को अपने आत्मानन्द मे सहयोगी बनाने का था। जिसे झात्मक्लेश दुर करता है, जो भ्रपना 
कर्तत॑व्य जानने के लिए उत्सुक है, उसे श्रीमद्‌ के लेखों मे से वहुत कुछ मिल्लेगा, ऐसा मुझे विश्वास 
है, फिर भले ही कोई हिन्दू धर्म का अनुयायी हो या झन्य किसी इसरे धर्म का । 


कै कु ष्क द्ः 


न्याय भ्रौर दलवन्दी, ये दो विरोधी दिशाएं है , एक व्यक्ति एक साथ दो दिक्षाओं मे 
चलना घाहे, इससे वड़ी मुल और क्या हो सकती है! 
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महात्मा गाँधी के २७ प्रश्नों का समाधान... 
श्रीमद्‌ रायचन्दजी 


प्रदन (१)- आत्मा क्या है ? क्या वह कुछ करती है ? और उसे कर्म दुख देता है 
या नही ? 
उत्तर--( १) जैसे घट-पट श्रादि जड़ वस्तुयें है, उसी तरह आत्मा ज्ञानत्वरूप बच्तु 
है। घट-पट श्रादि अनित्य है--त्रिकाल मे एक ही स्वरूप से स्थिरतापूर्वक रह सकने वाली 
नही है। भ्रात्मा एक स्वरुप से त्रिकाल में स्थिर रह सकने वाला नित्य पदार्थ है। निम्न पदार्थ 
की उत्पत्ति किसी भी सयोग से न हो सकती हो वह पदार्थ नित्य होता है। झात्मा किसी भी 
सयोग से उत्पन्न हो सकती है, ऐसा मालुम नही होता । क्योकि जड़ के चाहे कितने भी संयोग 
क्यो न करो तो भी उससे चेतन को उत्पत्ति नही हो सकती । जो धर्म जिस पदार्थ में नही होता, 
उस प्रकार के बहुत से पदार्थों के इकट्ठे करने से भी उसमे जो वर्म नही है वह धर्म उत्तन्न 
नही हो सकता । जो घट-पट श्रादि पदार्थ हैं, उनमे ज्ञानस्वरूप देखने मे नही आता। उस प्रकार 
के पदार्थों का यदि परिणामांतरपुर्वक संयोग किया हो अथवा सयोग हुआ हो, तो भी वह उसी 
तरह की जाति का होता है, श्रथात्‌ यह जड़स्वरूप ही होता है, भानस्वरूप नहीं होता | तो फिर 
उस तरह के पदार्थ के सयोग होने पर श्रात्मा प्रथवा जिसे ज्ञानी पुरुष मुख्य 'ज्ञानस्वरूप लक्षण- 
युक्त” कहते हैं, उस प्रकार के (घट-पट श्रादि, पृथ्वी, जल, वायु, झ्राकाश) पदार्थ से किसी तरह 
उत्पन्न हो सकने योग्य नही । 'जानस्वरूप' यह झ्रात्मा का मुल्य लक्षण है, और जढ का मुल्य 
लक्षण 'उसके भ्रभावरूप' है। उन दोनों का मनादि सहज स्वभाव है। ये, तथा इसी तरह के दूसरे 
हजारो प्रमाण आत्मा को नित्य! प्रतिपादन कर सकते हैं तथा उसका विद्ञेप विचार करने पर 
नित्य रूप से सहज रूप आत्मा अनुभव में भी भ्राता है। इस कारण सुख-दुख आदि भोगने वाले 
उससे निवृत्त होने वाले, विचार करने वाले, प्रेरणा करने वाले इत्यादि भाव जिसकी विद्यमानता 
से श्रनुभव में झाते है, ऐसी वह आत्मा मुख्य चेतन (जान) लक्षण से युक्‍त है धौर उस भाव से 
(स्थिति से) वह सब काल मे रह सकने वाला “नित्य पदार्थ” है। ऐसा मातने में कोई भी दोष 
झथवा वाबा मालूम नहीं होती, वल्कि इससे सत्य के स्वीकार करने रूप-ग्रुण की ही प्राप्ति 
होती है । 
यह प्रइन तथा तुम्हारे दुसरे बहुत से प्रब्न इस तरह के है कि जिनमे विश्येप लिखने, 
कहने और समझाने की झ्रावव्यकता है। उन प्रब्तो का उस प्रकार से उत्तर लिखा जाना हाल में 
कठिन होने से प्रथम तुम्हे पट्दर्दोन समुच्चय ग्रन्थ भेजा था, जिसके वाँचने भौर विचार करने से 
तुम्हें किसी भी अंश में समावान हो, और इस पत्र से भी कुछ विशेष अञ्य में समाधान हो सकता 
संभव है। क्योकि इस सम्बन्ध मे अनेक प्रइदन उठ सकते है जिनके फिर-फिर समावान होने से, 
विचार करने से समाधान होगा । 
(२) ज्ञान दा में--अपने स्वत्प में यथार्थ वोब से उत्पन्न हुई दशा में--वह 
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आत्मा निज भाव का श्र्थात्‌ कान, दर्शन (यथा-स्थित निरुंचय) और सहज-समाधि परिणाम का 
कर्ता हैं; भ्रणान दक्षा में क्रोध, मान, माया, लोभ इत्यादि प्रकृतियों का कर्म है, भौर उस भाव 
के फल भोक्‍ता होने से प्रसगवश्ञ घट-पट झादि पदार्थों का निमित्त रुप से कर्ता है। शर्थात्‌ घट 
पट पआ्नादि पदार्थों का मूल द्वव्यो का वह कर्ता नही, परन्तु उसे किसी आकार में लाने रूप क्रिया 
का ही कर्ता है। यह जो पीछे की दशा कही है, जैचदर्शन उसे 'कर्म' कहता है, वेदात्त वर्शन 
उसे “भ्रान्ति! कहता है, भौर दूसरे दर्शन भी इसी से मिलते-जुलते इसी प्रकार के शब्द कहते है। 
वास्तविक घिचार करने से आत्मा घट-पट झादि का तथा क्रोष आदि का कर्त्ता नहीं हो सकती, 
है--वह केवल निजस्वरूप जान-परिणाम का ही कर्त्ता है--ऐसा स्पष्ट समऊ मे झाता है । 


(३) भज्ञानमाव से किए हुए कम प्रारम्भकाल से वीजरूप होकर समय का योग 
पाकर फलरूप वृक्ष के परिणाम से परिणमते है, भर्थात्‌ उन कर्मो को प्रात्मा को भोगता पड़ेता 
है । जैसे श्रग्नि के स्पर्श से उष्णता का सम्बन्ध होता है और वह उसका स्वाभात्रिक वेदनारूप 
परिणाम होता है, वैसे ही आत्मा को क्रोध आदि भाव के कत्तपिने से जन्म, जरा, मरण श्रादि 
बेदवारूप परिणाम होता है। इस बात का तुम विशेषरूप से विचार करना झौर उस सम्बन्ध में 
यर्दिं कोई प्रश्न हो तो लिखना । क्योकि इस वात को समभकर उससे निवत्त होने रूप कार्य 
करेने पर जीव को मोक्ष दशा प्राप्त होती है । 

प्रथव (२)--ईरवर कया है ? वहू जगत का कर्ता है, क्या वह प्तच है ? 

उत्तर--( १) हम-तुम कर्म-बन्धन में फसे रहने वाले जीव हैं। उस जीव का सहज 
स्वरूप भ्र्यात कर्मेरहितपना--मात्र एक प्रात्मा स्वरूप जो स्वरूप है, वही ईदवरपना है। 
जिसमे ज्ञान झ्ादि ऐदवर्य है वह ईहवर कहे जाने योग्य है भौर वह ईश्वरपना आत्मा का सहज 
स्वरूप है। जो स्वरूप कम के कारण मालुम नही होता, परन्तु उस कारण को अन्य स्वरूप जान- 
कर जव प्रात्मा की शोर दृष्टि होती है, तभी भ्नुकर्मे से सर्वेज्ञता भ्रादि ऐद्वर्य उसी श्रात्त्मा -मे 
मालूम होता है। झौर इससे विश्वेष ऐश्वर्ययुक्त कोई पदार्थ--कोई भी पदार्थ ईश्वर नही है इस 
प्रकार का निश्चय से मेरा प्भिप्राय है | 

(२) वह जगत का कर्ता नही है भर्थात्‌ परमाणु आकाश आदि पदार्थ नित्य ही होने 
संभव हैं, वे किसी भी वस्तु मे से बनने सभव नही । कंदाचित ऐसा मानें कि वे ईश्वर मे से बने 
है तो यह बात भी योग्य मालुम नही होती, क्योकि यदि ईदवर को चेतन मानें तो- फिर उससे 
झाकाश वगैरह कैसे उत्पन्न हो धकते है ? क्योकि चेतन से उड़ की उत्तत्ति कभी सभव ही -नही 
होती । यदि ईद्वर को जड़ माना जाय तो वह सहज ही अनेह्वर्यवन ठहरता है तथा उससे जीव- 
रूप चेतन पदार्थ की उत्पत्ति भी नही हो सकती | यदि ईदवर को जड और चेतन उभयरूप मानें 
तो फिर जगत भी जड चेतन उभयरूप होना चाहिये | फिर तो यह उसका ही दूसरा नाम ईदवर 
रखकर सतोपष रखने जैसा होता है । तथा जगत का नाम ईइवर रखकर सतोप रख लेने की अपेक्षा 
जगत को जगत कहना ही विशेष योग्य है। कदाचित परमाणु, आदि को नित्य मानें भौर ईव्वर 

को कर्म आदि के फल देने वाला माने, तो मी यह वात सिद्ध होती हुई नहीं मालूम होती। इस 
"वपय पर षद्दर्शन समुच्चय मे श्रेष्ठ प्रमाण दिये है । 
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प्रदन (३)--मीक्ष क्या है ? 
उत्तर - जिस क्रोध ब्रादि अ्रजानाभाव मे देह झ्रादि में आत्मा को प्रतिवन्ध है, उससे स्वथा 


निवृत्ति होना--मुक्ति होता--उसे ज्ञानियो ने मोअ पद कहा है। उसका थोडा सा विचार करने 
में वह प्रमाणभूत मालूम होता है। 


प्रदन (४)--मोक्ष मिलेगा या नही ? क्‍या यह इसी देह मे निध्चित रूप से जाना जा 
मकता है ? 

उत्तर--जैसे यदि एक रस्सी के बहुत से वन्चनों से हाथ चाघ दिया गया हो, भौर 
उनमे से ऋ्रम-क्रम से ज्यो-ज्यों बन्चन खुलते जाते है त्यो-त्यो उस वन्चन की निवृत्ति का अनुभव 
होता है, धौर वह रस्सी वनहीन होकर स्वत्तन्त्रभाव को प्राप्त होती हैं, ऐसा मालरुम होता है, 
अनुभव में झाता है, उसी तरह श्रात्मा को अज्ञानभाव के झमनेक परिणाम रूप वन्‍्चन का समोगम 
लगा हुआ है, वह वन्धन ज्यो-ज्यों छूटता जाता है, त्यो-त्यो मोक्ष का अनुभव होता है। भौर जब 
उसकी अत्यन्त श्रल्पता हो जाती है तव सहज ही आत्मा में निजवाव प्रकामित होकर भअज्ञान- 
भावरूप बन्धन से छूट सकते का ग्रवसर भ्राता है, इस प्रकार स्पण्ट अनुमव होता है दया सम्पूर्ण 
ग्रात्माभाव समस्त भ्रज्ञान भादि भाव से निवृत होकर इसी देह मे रहने पर भी प्रात्मा को अगद 
होता है, भौर सर्व सम्बन्ध से केवल अपनी मिन्‍नता ही अनुभव में प्राती है, प्र्थात्‌ मोक्ष-पद इस 
देह में भी अनुभव मे भाने योग्य है । 


प्रइम (५) -ऐसा पढ़ने से श्राया है कि भनुष्य देह छोडने के बाद कर्म के अनुसार 
जानवरो भें जन्म लेता है; वह पत्थर और वृक्ष भी हो सकता है, क्या यह ठीक है ? 

उत्तर .--देह छोड़ने के वाद उपाजित कर्म के भ्रनुसार ही जीव की गति होती है, 
इससे वह तिर्य च (जानवर) भी होता है; और प्रृध्वीकाय अर्थात्‌ पृृथ्वीरूप शरीर भी धारण 
करता है भौर वाकी की दूसरी चार इन्द्रियों के विना भी जीव को कर्म के भोगने का प्रसंग 
ग्राता है, परन्तु वह सर्वथा पत्थर अ्रथवा पृथ्वी ही हो जाता है, यह वात नहीं है। वह पत्थर रूप 
काया घारण करता हैं श्रौर उसमे भी भ्रव्यकत्त भाव से जीव, जीवहूप से ही रहता है। 
वहां दूसरी चार इन्द्रियो का भ्रव्यक्त (अप्रगट) पनाह होने से वह पृथ्वीकाय रूप जीव कहे जाने 
योग्य है । क्रम-क्रम से ही उत्त कम को भोग कर जीव निवृत्त होता हैँ। उस समय केवल पत्थर 
का दक्ष परमाणु रूप से रहता है, परन्तु उसमें जीव का सम्बन्ध चला शाता हैँ, इसलिए उसे 
प्राहार भादि सजा नही होती । भर्थात्‌ जीव सर्वथा जड़--पत्वर--हो जाता है, यह बात नही है | 
कर्म की घिपमता से चार इच्द्रियों का अव्यक्द समागम होकर केवल एक स्पर्ण हम इच्चिय रूप 
से जीव को जिस कर्म से देह का समागम होता है, उस कर्म के भोगते हुए वह पृथ्वी आदि में 
जन्म लेता है, परन्तु वह सर्वथा पृथ्वी रूप भ्रथवा पत्थर रूप नही हो जाता, जानवर होते समय 
संरवेथा जानवर भी नहीं हो जाता। जो देह है वह जीव का बेवधारीपना है, स्वरूपपना 
नही है । 

प्रब्नोत्तर (६-७)--इसमे छठे प्रदनन का भी समाधान झा गया है । 


“३४२ ] 


इसमे सातवें प्रबन का भी समाधान आ गया है, कि कैवल पत्थर भ्थवा पृथ्वी किसी 
कर्म का कर्ता नहो है। उतमे आकर उत्पन्त हुआ जीव ही कर्म का कर्ता है; झोर वह भी दूध 
भौर पानी की तरह है जैसे दूध भौर पानी का सयोग होने पर भी दूध दूध है झर पानी पानी 
ही है, उप्ती तरह एकेन्द्रिय भादि कर्मंबन्ध से जीव का पत्थरपदा--अडपना--मालूम होता है, 
तो भी वह जीव शअ्रन्तर मे तो जीवरूप ही है, और वहा भी वह आहार, भय श्रादि सन्ञापूर्वक ही 
रहता है, जो भ्रव्यवत जैसी है । 

प्रइन (८)--भायंधर्म क्या है ? क्या सबकी उत्पत्ति वेद से ही हुई है ? 

उत्तर -(१) आर्यंधर्म की व्याख्या करते हुए सबके सब अपने पक्ष को ही प्रार्यधर्म 
कहना चाहते हैं। जैन जैनधर्म को, बौद्ध वौद्धधर्म को, वेदान्ती वेदान्त धर्म को झारयेधर्म कहे, 
यह साधारण वात है । फिर भी ज्ञानी पुरुष तो जिससे श्रात्मा को निज स्वरुप की प्राप्ति हो, 
ऐसा जो आये (उत्तम) मार्ग है उसे ही झायंधर्म कहते है, और ऐसा ही योग्य है। 

(२) सबकी उत्पत्ति वेद मे से होना सम्भव नहीं हो सकता। वेद मे जितना ज्ञान 
कहां गया है उससे हकारगुना झ्राश्यययुक्‍त ज्ञान श्री तीर्थद्धूर जादि महात्माश्रों ने कहा है, ऐसा 
मेरे अनुभव में भ्राता है, और इससे मैं ऐसा मानता हें कि झल्प वस्तु मे से सम्पूर्ण वस्तु उत्पन्न 
तही हो सकती । इस कारण वेद मे से सवकौ उत्पत्ति मानना योग्य नही है। हाँ, वैष्णव आदि 
सम्प्रदायों की उत्पत्ति उसके प्राश्नय से मानने मे कोई वाधा नही है। जैन-बौद्ध के भ्रन्तिम 
भहावीरादि महात्माशो के पूर्व वेद विद्यमान थे, ऐसा मालूम होता है! तथा वेद बहुत प्राचीन 
ग्रन्थ है, ऐसा भी मालूम होता है, परन्तु जो कुछ प्राचीन हो, वह सस्पुर्ण हो भ्रथवा सत्य हो, 
ऐसा नहीं कहा जा सकता, तथा जो पीछे से उत्पन्न हो, वह सब सम्पूर्ण भौर भसत्य हो ऐसा 
भी नहीं कहा जा सकता। बाकी तो वेद के समान अभिप्राय और जैन के समान अ्रभिप्राय 
प्रनादि से चला झा रहा है। स्वभाव प्रतादि ही है, मात्र उनका रूपान्तर हो जाता है, सर्वथा 
उत्पत्ति भ्रथवा सर्वेथा नाश नही होता । वेद, जैन, भौर सबके श्रभिप्राय अनादि है ऐसा मानने 
मे कोई वाघा नहीं है, फिर उससे किस बात का विवाद हो सकता है ? फिर भी इनमें विशेष 
बलवान सत्य अभिप्राय किसका मानना योग्य है, इसका हम तुम सबको विचार करता 
चाहिए । 

प्रशत्त (६)--वेद किसने बनाये ? क्या के भ्ननादि है । यदि वेद शभ्रनादि हो तो अनादि 
का वया भ्रथ है * 

उत्तर --(१) वेदो की उत्पत्ति बहुत समय पहले हुई है । 

(२) पुस्तक रूप से कोई भी शास्त्र भनादि नहीं, और उसमें कहे हुए श्रयं के 
अनुसार तो सभी शास्त्र अनादि हैं । क्योकि उस-उस प्रकार का प्रभिप्राय भिन्‍न-भिन्‍न जीव भिन्‍न- 
भिन्न रूप से कहने भ्राये हे, और ऐसा ही होना सम्भव है। क्रोध झादि भाव भी प्ननादि है। 
हिंसा भ्रादि धर्म भी भ्रनादि है भर श्रहिसा आदि धममम भी भ्रवादि हे। केवल जीव को हितकारी 
किया है, इतना विचार करना ही कार्यकारी है। श्ननादि तो दोनो है, फिर कभी किसी का कम 

मात्रा से वल होता है और कभी किसी का विशेष मात्रा में बल होता है। 
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. प्रदन (१०)--गीता किसने बनाई है ? वह ईश्वरकृत तो नहीं है? यदि ईव्वरकृत॑ 
हो तो उसका कोई प्रमाण है। 


अल --ऊपर कहे हुए उत्तरो से इसका बहुत कुछ समाधान हो सकता है। अर्थात्‌ 
ईंबवर' का प्र्थ ज्ञानी (सम्पूर्ण ज्ञाती) करने से तो बह ईइवरकुत हो सकती है, परल्तु नित्य, 
निष्किय श्राकाश की तरह ईश्वर के व्यापक स्वीकार करने पर उस प्रकार की पुस्तक आ्रादिं की 
उत्पत्ति होना सम्भव नही | बयोकि वह तो साधारण कार्य है, जिसका कत्‌ त्व भारम्मपुर्वेक ही 
होता है--अनादि नही होता । 
गीता वेदव्यासजी की रची हुई पुस्तक मानी जाती है, भौर महात्मा श्रीकृष्ण ने भ्रजुंत 
को इस प्रकार का बोध किया था, इसलिए मुख्यरूप से श्रीकृष्ण ही उसके कर्ता कहे जाते है, 
गह बात सम्भव है। ग्रन्थ श्रेष्ठ है। उस तरह का झाशय शनादि काल से चला भ्रा रहा है, 
परन्तु वे ही इलोक अनादि से चले आते हो, यह स्रम्भव नहीं है, तथा निष्किय ईश्वर से उसकी 
उत्पत्ति होना भी सम्भव नहीं। वह क्रिया किसी सक्रिय भर्थात्‌ देहधारी से ही होने योग्य है, 
इसलिए जो सम्पूर्ण ज्ञानी है वह ईश्वर है, भौर उसके द्वारा उपदेश किए हुए गास्त्र ईदवरीय 
शास्त्र है, यह मानने में कोई बाघा नहीं है। 
प्रदन (११)--पशु आदि के यज्ञ करने से थोडा सा भी पुण्य होता है, बया यह 
सच है ? रु 
उत्तर “--पशु के वध से, होम से श्रथवा उसे थोड़ा-सा भी दु ख़ देने से पाप ही होता 
है। फिर उसे यज्ञ मे करो अथवा चाहे तो ईबवर के धाम में वैठकर करो परन्तु यज्ञ मे जो दान 
आदि क्रियाएँ होती है, वे कुछ पुण्य की कारणभूत है । फिर भी हिंसा-मिश्रित होने से उनका भी 
अनुमोदन करना योग्य नही है । * 
प्रषव (१२)--जिस धर्म को श्राप उत्तम कहते हो, क्या उसका कोई प्रमाण दिया 
जा सकता है ? ) 
उत्तर -प्रभाण तो कोई दिया न जाय, भौर इस प्रकार प्रमाण के विता ही यदि 
' उसकी उत्तमता का प्रतिपादन किया जाय तो फिर तो अर्थ-पनर्थ, धर्म-अधर्म सभी को उत्तम 
कहा जाता चाहिए। परन्तु प्रमाण से ही उत्तम-अनुत्तम की पहचान होती है। जो धर्म ससार के 
क्षय करने में सबसे उत्तम हो मौर निज स्वभाव में स्थित कराने में बलवान हो, वही धर्म 
उत्तम और वही धर्म बलवान है । 
प्रदन (१३)--वया आप छिप्टीधर्म के विषय मे कुछ जानते है ” यदि जानते हैतो 
, क्या आप अपने विचार प्रगट करेंगे ? 
उत्तर--स्थिस्टीधर्म के विपयो मे साधारण ही जानता हूँ | भरत खण्ड के महात्माओं में 
जिस तरह के धर्म की शोध की है, विचार किया है, उस तरह[|कि धर्म का किसी दूसरे देश के ढाया 
विचार नही किया गया, यह तो थोडे से अभ्यास से ही समझ मे भ्रा सकता है। उसमे (स्थिस्टीधम) 
जीव की सदा परवशता कही गई है, भ्रौर वह दशा मोक्ष मे भी इसी तरह की मानी गई है, जिसमे 
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जीव के भ्रनादि स्वरूप का तथा योग्य विवेचन नही है, जिसमे कर्मवन्‍्ध की व्यवस्था और उसकी 
सिवृत्ति भी जैसी चाहिए वैसी नही कही, उस धर्म का मेरे श्रमिश्राय के अनुसार सर्वोत्त म धर्मं होना 
सम्भव नही है। स्यिस्ती धर्म मे जैसा मैने ऊपर कहा, उस प्रकार जैसा चाहिए वैसा समाधान 
देखने भे नही आता। इस वाक्य को मैने मतभेद के वश होकर नहीं लिखा अधिक पूछने योग्य 
मालूम हो तो पुछना--तब विशेष समाधान हो सकेगा । 


प्रदव (१४)--वे लोग ऐसा कहते है कि वाइवल ईदइवर-प्रेरित है। ईसा ईश्वर का 
अवतार है--वह उसका पुत्र है और था । 


उत्तर --यह बात तो श्रद्धा से ही मान्य हो सकती है, परन्तु यह प्रमाण से सिद्ध 
नही होती । जो बात गीत और वेद के ईश्वर कत्‌ त्व के विपय में लिखी है, वही बात्त बाइवल के 
सम्बन्ध मे भी समझना चाहिए। जो जन्म-मरण से मुक्त हो, वह ईइवर झचतार ले, यह सम्भव 
नही है । क्योकि राय-द्ेष आदि परिणाम ही जन्म के हेतु है, ये जिसके नही है, ऐसा ईश्वर का 
श्रवतार घारण करे, यह बात विचारने से यथार्थ नही मालूम होती । 'वरह ईइवर का पुत्र है और 
था! इस वात को भी यदि किसी रूपक के तौर पर विचार करे तो ही यह कदाचित ठीक बैठ 
सकती है, नही तो यह प्रत्यक्ष प्रमाण से वाघित है। मुक्त ईद्वर के पुत्र हो, यह किस तरह 
माना जा सकता है ? भर यदि मानें भी तो उसकी उत्पत्ति किस प्रकार स्वीकर कर सकते 
है? श्रौर यदि दोनो को प्ननादि मानें तो उनका पिता-पुत्र सम्बन्ध किस तरह ठीक वैठ सकता है ? 
इत्यादि वार्तें विचारणीय है जिनके विचार करने से मुझे ऐसा लगता है कि वह बात यथायोग्य 
नही मातम हो सकती । 

प्रश्न (१५)--पुराने करार में जो भविष्य कहा गया है, क्या वह ईसा के विपय मे 
ठीक-ठीक उत्तरा है ? 

उत्तर--यदि ऐसा हो तो भी उससे उन दोनो शास्त्रों के विषय में विचार करना 
योग्य हैं तथा इस प्रकार का भविष्य भी ईसा को ईश्वरावतार कहने भे प्रवल् प्रमाण नही है, 
क्योकि ज्योतिष आदि से भी महात्मा की उत्पत्ति जानी जा सकती है। भ्रथवा भले ही किसी 
ज्ञान से वह वात कही हो, परन्तु वह भविष्यवेत्ता सम्पूर्ण मोक्ष-मार्ग का जानने वाला था यह 
बात जब तक ठीक-ठीक प्रमाणभूत न हो, तव तक वह भविष्य वगरह केवल एक श्रद्धा-्राह्म 
प्रमाण ही है, भौर वह दूसरे प्रमाणो से वाघित न हो, यह दुद्धि मे नही भ्रा सकता । 


प्रश्न (१६)--इस प्रश्न मे 'ईसामसीह' के चमत्कार के विपय मे लिखा है। 

उत्तर --जो जीव काया मे से सर्वंधा निकलकर चला गया है, उसी जीव को यदि 
उसी काया मे दाखिल किया गया हो भ्रथवा यदि दूसरे जीव को उसी काया में दाखिल किया 
गया हो तो यह होना सम्भव नही हूं, और यदि ऐसा हो तो फिर कर्म भ्रादि की व्यवस्था भी 
निप्फल ही हो जाय । बाकी योग आदि की सिद्धि से बहुत से चमत्कार उत्पन्न होते हैं; और 
उस श्रकार के वहुत से चमत्कार ईसा के हुए हो सो यह सर्वंधा मिथ्या है, अथवा भसम्भव है ऐसा 
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; नही कह सकते । उस तरह सिद्धियाँ प्ात्मा के ऐश्वर्य के सामने अल्प हैं--प्रात्मा के ऐश्वय का 
«महत्व इससे भ्ततगुना है । इसके विषय मे समागम होने पर पुछना योग्य है । 


प्रदान (१७)--आगे चलकर कौत भा जन्म होगा, क्या इस बात की इस जन्म में ख़बर 
पड़ सकती है ? श्रथवा पूर्व मे कौच स दइन्‍्प था इसकी कुछ खबर पड सकती है ? 


उत्तर '--हा, यह हो सकता है, जिसे निर्मेत ज्ञान हो गया हो उसे वैसा होना सम्भव 
है। जैसे बादल इत्यादि के चिन्हो के ऊपर से बरसात का अनुमान होता है, वैसे ही इस जीव की 
इस भव की चेष्टा के ऊपर से उसके पूर्व कारण कैसे होने चाहिएँ, यह भी समझ मे भा सकता 
है---चाहे भोडे ही अश्ञो से समक मे आये । इसी तरह वह चेष्दा भविष्य भे किस परिमाण को 
प्राप्त करेगी, यह भी उसके स्वरूप के ऊपर से जाना जा सकता है, और उसके विशेष विचार 
करने पर भविष्य मे किस भव का होता सम्भव है, तथा पूर्व मे कौन सा भव था, यह भी अच्छी 
तरह विचार में झा सकता है। 

प्रश्न (१८)--दूसरे भव की खबर किसे पड सकती है ? 

उत्तर .--इस प्रश्न का उत्तर ऊपर प्रा चुका है। 

प्रथन (१६)--जिन मोक्ष-प्राप्त पुरुषो के नाम का झ्राप उल्लेख करते हो, वह किस 
भ्राधार से करने हो ? 

उत्तर --इस प्रश्न को थदि मुझ्के खास तौर पर लक्ष्य करके पुछते हो तो उसके उत्तर 
में यह कहा जा सकता है कि जिसकी ससार दशा भ्रत्यन्त परिक्षीण हो गई है, उसके वचन इस 
प्रकार के सम्भव है, उसकी चेष्टा इस प्रकार की सम्भव है इत्यादि भ्रद्य से भी प्रपनी आत्मा में 
णो श्रनुभव हुआ हौ, उसके भ्ाघार से उन्हे मोक्ष हुआ कहा जा सकता है , श्राय करके वह 
यथार्थ ही होता है । ऐसा मानने मे जो प्रमाण है वे भी शास्त्र झादि से जाने जा सकते है। 

प्रइन (२०)--शुद्धदेव ने भी मोक्ष नही पाई, यह झाप किस झाधार से कहते हो ? 

उत्तर .--उनके शास्त्र-सिद्धान्तो के भ्राधार से। जिस तरह से उनके शास्त्र-सिद्धान्त 
है, यदि उसी तरह उनका भ्रभिश्नाय हो तो वह भ्रभिप्राय पूर्वापर विरुद्ध भी दिखाई देता है, भौर 
यह सम्पूर्ण ज्ञान का लक्षण नही है। 

जहाँ सम्पूर्ण ज्ञान नहीं होता वहा सम्पूर्ण राग-द्वेष का नाक होना सम्भव नहीं। 
जहा वैसा हो वहा सतार को होना सम्भव है | इसलिए उन्हे सम्पुर्ण मोक्ष मिछी हो, ऐसा नहीं 
कहा जा सकता । भौर उनके कहे हुए शास्त्रो मे जो श्रभिप्राय है उसको छोड़कर उसका कुर्छ 
दूसरा ही प्रभिप्राय था, उसे दूसरे प्रकार से तुम्हे और हमें जानना कठित पडता है, भौर फिर 
भी यदि कहे कि वुद्धदेव का भ्रभिश्नाय कुछ दूसरा ही था तो उसे कारणपृर्वंक कहने से वह 
प्रमाणभूत ने समझा साथ, यह बात नही है। 

प्रइन (२१)-- दुनिया की अन्तिम स्थिति क्या होगी ? 

उत्तर '--सब जीवो को सर्वेथा मोक्ष हो जाय, अथवा इस दुनिया का सर्वथा नाश्ष ही 
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हो जाये, ऐसा होना मुझे प्रभाणभृत नही माजूम होता । इसी तरह के प्रवाह में उसकी स्थिति 
रहती है। कोई भाव रूपान्तरित होकर क्षीण हो जाता है, तो कोई वर्धेभान होता है, बह 
एक क्षेत्र मे वढता है, तो दूसरे क्षेत्र मे घट जाता है, इत्यादि रूप से इस सृष्टि की स्थिति है। 
इसके ऊपर से और बहुत ही गहरे विचार मे उतरने के पद्चात्‌ ऐसा कहना सम्भव है कि यह 
सृष्टि सवंया नाक्ष हो जाय, भ्रथवा इसकी प्रलय हो जाय, यह कहना सम्भव नहीं | सृष्टि का 
अर्थ एक इसी पृथ्वी को नहीं समझना चाहिए । 


प्रन्‍तत (२२)--इस अ्रमीति मे से धुनीति उद्भूत होगी, क्या यह ठीक है ? 


उत्तर :--इस प्रइन का उत्तर सुनकर जो जीव अतीति की इच्छा करता है, उसके 
लिए इस उत्तर को उपयोगी होने देना योग्य नही । नीति-अ्रनीति सर्वभाव अनादि हैं। फिर भी 
हम-तुम भ्रतीति का त्याग करके यदि नीति को स्वीकार करे, तो इसे स्वीकार किया जा सकता 
है, भौर यही ग्रात्मा का कतेग्य है। और सव जीवो की श्रपेक्षा अनीति दूर करके नीति का 
स्थापन किया जाय, यह वचन नहीं कहा जा सकता; क्योंकि एकान्त से उस "कार कौ स्थिति 
का हो सकना सम्भव नहीं । 


प्रन्‍न (२३)--कया दुनिया की प्रलय होती है ? 


उत्तर *--प्रलय का प्र यदि सर्वया नाह् होना किया जाय तो यह बात ठीक नही । 
क्योकि पदार्थ का स्वथा नाश हो जाना सम्भव नहीं है। यदि प्रलय का श्रर्थ सब पदार्थों का 
ईदवर आदि मे लीन होना किया जाय तो किसी प्रभिप्राय से यह गत स्वीकृत हो सकती है, 
परन्तु मुझे यह सम्भव नहीं लगती । क्योकि सब पदार्थ सब जीव इस प्रकार समपरिणाम को 
किस तरह प्राप्त कर सकते है, जिससे इस प्रकार का सयोग बने ? और यदि उस प्रकार के 
परिणाम का प्रसग भाये भी तो फिर विपमता नही हो सकती । 


यदि अव्यक्त रूप से जीवन मे विपमता भ्रौर व्यक्त रूप से समता के होने को प्ररुय 
स्वीकार करे तो भी देह आ्रादि सम्बन्ध के बिचा विषमता किस आधार से रह सकती है ? यदि 
देह भ्रादि का सम्बन्ध माने तो सबको एकेन्द्रियपना माचने का प्रसंग आये, और वैसा मानने से 
तो बिना कारण ही दूसरी गतियो का निषेध मानना चाहिए--अश्रर्थात्‌ ऊची गति के जीव को 
यदि उस प्रकार के परिणाम का भ्रसग दूर होने आया हो तो उसके प्राप्त होने का प्रसग 
उपस्थित हो, इत्यादि बहुत से विचार उठते है। अतएवं सब जीघो की पअपेक्षा प्रलय होना ' 
सम्भव नही है । 


प्रपन (२४)--अ्रनपढ को भवित करने से मोक्ष मिलती है, कया यह सच है ? 


उत्तर .--भक्ति ज्ञान का हेतु है। ज्ञान भोक्ष का हेतु है। जिसे भ्क्षरज्ञान न हो 
यदि उसे भ्रनपढ कहा हो तो उसे भक्ति प्राप्त होना असम्भव है, यह कोई बात नही है। प्रत्येक 
जीव शानस्वभाव से युक्त है। भक्ति के वल से ज्ञान निमंर होता है। सम्पूर्ण ज्ञान कौ आवृत्ति 
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हुए बिना स्वथा मोक्ष हो जत्य, ऐसा मुझे मालूम नहीं होता, और जहां सम्पूर्ण नान है वहाँ 
सर्व भाषा-ज्ञान समा जाता है, यह कहने की भी आवश्यकता नही। भापाज्ञान मोक्ष का हेतु है? - 
तथा, वह जिसे न हो उसे वाकी दूसरी उपासना सर्वथा मोक्ष का हेतु नहीं है--वह उसके साधन 
का ही हेतु होती है। वह भी निश्चय से हो ही, ऐसा नही कहा जा सकता । 

प्रश्न (२४५)--ब्रह्मा, विष्णु और महेद्वर कौन थे ? 

उत्तर :--सृष्टि के हेतु रूप तीनो गुणों को मानकर उनके आ्राश्म से उनका यह रूप 
बताया हो, तो यह वात ठीक वैठ सकती है, तथा उस प्रकार के दूसरे कारणों से उन ब्रह्मा आदि 
का स्वरूप समझ्ष मे श्राता है परन्तु पुराणो में जिस प्रकार से उतका स्वरूप कहा है, वह स्वरूप 
उसी प्रकार से है, ऐसा मानने मे मेरा विशेष भुकाव नहीं है। क्योकि उनमे वहुत से रूपक 
उपदेश के लिए कहे हो, ऐसी भी मालूम होता है। फिर भी उसमे उनका उपदेश के रूप में 
लाभ लेना, और ब्रह्मा श्रादि के स्वरूप का सिद्धान्त करते की जजाल मे न पड़ना, यही मुझे 
ठीक लगता है! 

प्रघन (२६)--यदि मुझे सर्प काटने आबे तो उस समय मुझे उसे काटने देना चाहिए 
या उसे मार डालना चाहिए ? यहाँ ऐसा मान लेते हैं कि उसे किसी दूसरी तरह हटाने की मुभमें 
ज़क्ति नही है ? 


उत्तर --सर्प को तुम्हें काटने देना चाहिए, यह काम बताने के पहले तो कुछ सोचना 
पड़ता है, फिर भी यदि तुमने यह जान लिया हो कि देह अनित्त्य है, तो फिर इस प्रासारभृत देह 
की रक्षा के लिए, जिसकी उसमे प्रीति है, ऐसे सर्प को मारना तुम्हें कैसे योग्य हो सकता है ? 
जिसे भ्रात्महित की चाहना है, उसे तो फिर अपनी देह को छोड देना ही योग्य है। कदाचित 
यदि किसी को श्रात्म-हित की इच्छा न हो तो उसे क्या करना चाहिए ? तो इसका उत्तर यही 
दिया जा सकता है कि उसे नरक भआदि मे परिभ्रमण करना चाहिए, अर्थात्‌ सर्प को मार देना 
चाहिए । परन्तु ऐसा उपदेश हम कैसे कर सकते है ? यदि भनाय॑-वुत्ति हो तो उसे मारने का 
उपदेश किया जाय, परन्तु वह तो हमें और तुम्हें स्वप्न मे भीन हो, यही इच्छा करना 
योग्य है । 

अब सक्षेप में इन उत्तरो को लिखकर पत्र समाप्त करता हूँ । पट्दर्शन समुच्चय के 
समभने का विशेष प्रयत्व करना । मेरे इन प्रइनोत्त रो के लिखने के सकोच से तुम्हें इनका समभना 
विज्येप भ्राकुलताजनक हो, ऐसा यदि ज़रा भी मालूम हो, तो भी विश्ेपता से विचार करना, 
झौर यदि कुछ भी पत्र द्वारा पूछने योग्य माल्ुम दे तो यदि पूछोगे यो प्राय करके उसका उत्तर 
लिखूगा । विशेष समाग्रम होने पर समाधान होता भ्रधिक योग्य छगता है। 

लिखित आत्मस्वरूप में नित्य निष्ठा के हेतु भूत विचार की चिंता मे रहने वाले 
रायचन्द का प्रणाम ! 


के का रा 
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वीर-मूमि पंजाब 
सरदार इच्द्रजीतसिह 'तुलसी' 


भारत भूमि वीरगर्भा है। देश की रक्षा के प्रवसर पर सभी प्रातों के नरःवारी एक- 
दूसरे से भागे बढकर अपना सर्वस्व वलिदान करने के लिए आातुर रहते है। परन्तु भारत को 
तलवार पजाद भे कुछ अपनी विशेषताएं है। देश का सीमाँत प्रदेश होने के कारण यहाँ के वीर- 
पुरुषों ने समय-समय पर जो अपने जौहर दिखाए वह अन्य प्रातो के लिए ईर्ष्या की वस्तु है। 


पजाब प्रदेश के निवासी वीर, साहसी, पराक्रमी श्नौर देजस्वी हैं। सेना भे उनकी 
ही अधिक सख्या है। पजाव-केसरी लाला लाजपत्तराय, वीरो के सरदार भगतप्तिह आदि नर- 
रत्नो को जन्म देने वाली यही वीर-भूमि है। यहा की मिट्टी में कुछ ऐसा आकर्षण है कि मनुष्य 
को कर्दंव्यशील शौर साहसी वना देती है। देश के वेटवारा होने पर पजाव को भ्रपरिमित हामि 
हुई, परन्तु साहसी पजाबियों ते उसकी रचमात्र भी परवा न करके नए सिरे से पजाव का निर्माण 
कर डाला । स्व० प्रधानमन्द्री प० जवाहरलालजी इस वात के लिए पंजाब की बडी प्रशसा 
करते ये जो वारतव मे उचित ही थी । दिल्‍ली में कई प्रस्यात जेच परिवार पजाव के हैं जिन्होंने 
अपने उद्यम, साहस और परिश्रम के वल्ष पर धन के अर्जन तथा सामाजिक और देदा- 
सम्बन्धी सेवा-कार्यो भे अच्छी ख्याति प्राप्त की हैँ । लाला तनसुख राय जी भी पजाव (रोहतक) जिले 
से झाकर दिल्ली में बसे थे । उन्होने श्रपने कार्यो से देश और समाज की प्रशसनीय सेवा की। 
वीर-भूमि पजाब के सम्बन्ध मे सरदार इन्द्रजीतसिह तुलसी की एक कविता और एक पत्र प्रस्तुत, 
करते है जो पञाबियो के भावो को दक्शाने के लिए भ्रलम है । 
पंजाब 
जद जद बुलाया देश ने, पजाव भ्रग्गे आ गया, 
सब तो जियादा खून ते, धन दी श्राहुत्ती पा गया। 
दिता सुहागन कंत हैं, माचा ने दित्ता पुत्त है। 
हर इक्क हिन्दी वास्ते, आई शहीदी रुत्त है । 
इक इक बहादुर फौजदा, इक इक हिमालय वन गया , 
मरदा होया होशियारपसिंह, गौदा है जन गन मन गया। 
सिक्का जया सूवा किसे, मगया सी मंन्‍्लु याद है। 
हिन्दी जवा दे शोर ने, डग्रिया सी मैस्‍्नू याद है। 
सूबे ते हिन्दी बालेयो, पूरा होया हुने स्वाव है। 


नेफा तो भ्रज लाख तक, पञाव ही पजाब हैं। 


एक स्त्री का पति अगले मोर्चो की बर्फानी कंचाइयो में दुदमन का मुकावला करते हुए 
शद्दीद हो गया । उसको पंजाब के मुख्यमत्री सरदार प्रत्तापसिह करो ने पत्र लिखा--“मेरी लाइसी, 
तू तो मेरी भ्रपनी ही वच्ची है । तेरी जो कीमती चीज खो गई है, उसके नुकसान ने मेरी कमर 





भी तोड दी हँ | लेकित विटिया, प्यारी चीजें सत्रको हमेशा प्यारी लगती हैं। तुम्हाय सरदार 
तुम्हें ही नहीं, सारे देश को प्यारा था, वाहेगुर को प्याया था, इसलिए वाहेगुरु को प्यारा हो 
गया। उसने वीरता के वे जौहर दिखाये हैं कि फरिब्ते भी उसकी जवॉमर्दी पर अष्यानु हो 
उठते । चीजें टूटने-फूटने के वास्ते ही बनी हैं । लेकिन तुम्हारी चीज इसलिए टुटी है कि देश थे 
हुंटे । तुम्हारी एक माग के सिन्दूर की जगह तुम्हारे दृल्हे ने देश की करोड सुद्ागिनों की मांग 
में सिन्दूर भर दिया हूँ। तेरा बच्चा सारे देश का प्यारा बच्चा है। तेरा दुःख सारे देश का दुख 
हैं। हौसला कर मेरी वच्ची--हौतलाकर, और अपने वहादुर पत्ति की आत्मा को प्रणाम करके 
बेशक कहदे कि वह विद्वास रखे कि उसकी इज्जत और जावरू की तरफ मिस किसी ने भी आँख 
उठाकर देझ्ा तो मैं, तेरा वापू उस कमीने की अआखिं फोड़ दूंगा ।” 

इस सदेश का जाहू का प्रभाव उस नारी पर हुआ | उसने जांयुओ को पोछकर विखरे 
वालो को चेहरे पर से हटाया भौर तनकर बैठ गई है। उसने अपने बच्चे के सिर पर हाथ केरकर 
कहा -मेरा भी एक सदेश मेरे स्नेहमयी पिता तक पहुँचा दीजिये-- 

“मैं इमलिए नही रो रही हूँ कि जाने वाला क्यो गया २? वह तो अमर हो गया । लिकित 
दु.ख तो इस बात का हू कि मेरे मासूम वच्चे करन॑लसिह की अगूरी भी नहीं फुटी। कब यह 
जवान होगा और कव दुष्मनों से बदला चुका सकेगा । मेरे आँसू तो यही वरदान माँग रहे हैं कि 
जल्दी बढ़ा होकर मेरा करनैनर्सिह भी फौज का करनेल बने ।” 

युद्ध में जाते हुए वीर माता का सदेश--“मेरे बेटे, तुम युद्ध भूमि की भोर चले हो, 
दुएमन पर विजय प्राप्त करके ही लौटना । मर जाना लेकिन मेरा दूध हराम त करता । मै तुम्हे 


विजयी देखना चाहती हूँ ।' 

“ते भेरे देश के सिपाहियो / भगवान तुम्हारी रक्षा करे । मुके यह पता नहीं कि तुम 
किस कोख के जाए हो लेकित यह अवण्य जानता हूँ कि वीरता, पौंठपष, दिलेरी और देध-ओ्रेम के 
साथ-साथ इन्सानियत, सहुदयता, उदारता, भवित श्ौर गकिति के गुण तुम्हारे रक्त में भोजूद है। 
तुम्हारे ख़त के मिचन मे वर्फ में भाग के फूल खिला दिए है । जहाँ दमन वृक्षों का घरीर दिद्वुर- 
ठिदुर कर जम जाता हूँ वहां तुम अग्नि-त्तम्भ वनकर खड़े हो ।7 

न हक हु है: 
हिन्द का जवाहर 


महात्मा यांधी 

पंडित जवाहरलान हर तरह सुयोग्य हैं । उन्होंने वर्षों तक अन्य योग्यता भौर निप्ठा 

के साथ महासभा (कांग्रेस) के मंत्री का काम किया है। अपनी वहादुरी, दृढ़ संकल्प, निष्ठा, 

सरलता, सच्चाई और धैय॑ सपक्क में आये हैं। यूरोपीव राजनीति का जो सृध््म परिचय उन्हें है, 
उससे उन्हे स्वदेश की राजनीति को समझने और निर्माण करने में बड़ी सहायता मिलेगी । 

जिन्हे यह पता है कि जवाहरलाल का और मेरा सम्बन्ध है, वे यह भी जानते हैं कि 

वह सभापति हुए तो क्या भौर मैं हुआ तो क्या ! विचार था बुद्धि के लिहाज से हममे मतभेद 
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भजन ही हो, हमारे दिल तो एक है। दूसरे, योवन-सुलभ उग्रता के रहते हुए भी, अपने कड़े झनु- 
शासन और एकतनिष्ठादि गुणों के कारण वह एक ऐसे अद्वितीय सझ्धा है, गिलमे पूरा-पुरा विदवास 
किया जा सकता है। 

जहाँ उनमे एक योद्धा के समान साहस झौर चपलता है, वहाँ एक राजनीति की-सी वुद्धि- 
भता तथा दूरन्देशी भी है। अनुशासन के वह पूरे भवत है और ऐसे समय भी, जबकि अनुणासन 
में रहना भ्पमान-सा प्रतीत होता था, उन्होते उसका कठोरता के साथ पालन करके बताया है। 
इसमे शक नही कि अपने भ्रास-पास वालों के मुकावले वह बहुत ज्यादा अतिवादी और गर्म दल के 
है, लेकित साथ ही वह नम्न और व्यवह्ार-कुशल इतने है कि किसी वात पर इतना अधिक जोर 
नही देते कि वह अमान्य हो जाय | जवाहरलाल स्फटिक के समान बुद्ध हैं। उतकी सच्चाई के 
धम्बन्ध में तो शका की गु जाइश ही नहीं! वह एक निदर और निष्कलक निदोप सरदार है। 
राष्ट्र उनके हाथो मे सुरक्षित है। 


भारत में नवयुवको की कमी नही है, लेकिन जवाहरलाल के मुकावले मे खड़े होने वाले 
किसी नौजवान को मैं नही जानता । इतना मेरे दिल मे उनके लिए प्रेम है, या कहिये कि मोह 
है । लेकित यह प्रेम या मोह उनकी शवित के भ्नुसार स्थापित है भौर इसलिए मैं कहता हू कि 
जब तक उनके हाथ में लगाम है, हम अ्रपनी इच्छित वस्तु प्राप्त कर छे तो कितना भच्छा हो । 

जवाहरलाल हिन्द का जवाहर सिद्ध हुआ है । उनके व्यात्यान में उच्चतम विचार, 
मधुर और नज्न भाषा मे, प्रकट हुए हैं। भ्रवेक विपयो का प्रतिपादन होने पर भी व्यास्यान छोटा 
है । आत्मा का तेज प्रत्येक वावय से भलकता हैं। कई लोगो के दिल मे जो भय था, भाषण के 
बाद वह सव सिट गया । जैसा उनका व्यरुपात था, वैसा ही उनका भ्राचरण भी था। कांग्रेस के 
दिनो में उन्होने भ्रपना सारा काम स्वतन्त्रता श्लौर सपूर्ण न्‍्याय-दुद्धि से किया और अपना काम 
सतत उद्यम से करते रहने के कारण सव कुछ ठीक समय पर निविष्नता के साथ पूर्ण हुआ । 

ऐसे वीर और पृण्य नवयुवक के सभापतित्व मे यदि हम कुछ न कर पायेंगे तो मुझे 
बडा आदचर्य होगा । परन्तु यदि सेता ही नालायक हो तो वीर नायक भी कर क्या सकता है? 
इसलिए हमे झत्म-निरीक्षण करना चाहिए । वया हम जवाहरलाल के नेतृत्व के लिए योग्य है ? 
यदि है तो परिणाम शुभ ही होगे। 

पण्डित नेहरू ने अपने देश भौर उसकी बेदी पर अपने जीवन की समस्त अभिलायाओं 
तथा ममताओ का वलिदान किया है। सबसे वड़ी विशेषता की बात यह है कि उन्होंने किसी 
दूसरे देश की सहायता से मिलनेवाली अपने देश की झ्राजादी को कभी सम्मानपूर्ण नही समझा ! 

हमे भ्रजग करने के लिए केवल मतभेद ही काफी नही है। हम जिस क्षण से सहकमों 
बने है, उसी क्षण से हमारे वीच मे मत्तमेद रहा है, लेकिन फिर भी मैं वर्षों से कहता रहा हूँ और 
अव भी कहता हूँ कि जवाहरलाल भेरा उत्तराधिकारी होगा ।..... वह कहता हैं कि मेरी भाषा 
उसकी समझ्ष मे नही भ्ाती । वह यह भी कहता है कि उसकी भाषा मेरे लिए अपरिचित हैँ । यह 
सही हो या न हो, किल्तु हृदयो की एकता मे सापा वाघक नही होती । 
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कस प्रौर मै जानना हूँ कि जब मै चला जाऊंगा, जवाहरलाल मेरी ही भाषा से बात॑ 
करेगा | 
आपके असली बादशाह जवाहरलाल है। वह ऐसे बादशाह है, जो हिन्दुस्तान को तो 
अपनी सेवा देना चाहते ही है, पर उसके मार्फंत सारी दुनिया को अपनी सेवा देना चाहते है । 
उन्होने सभी देशो के लोगो से परिचय किया है । 
जवाहर तो किसी से भी धोखा करने वाले नही है। जैसा उनका नाम हैँ वैसा उनका 
जुण है । 
वह आसानी से पिता, भाई, लेखक, यात्री, देशभवत, था भ्रतर्राष्ट्रीय नेता के रूप में 
प्रकाशमान है, तो भी पाठकों के सामने इन लेखो में से उनका जो रूप उभरेगा वह अपने देश और 
उसकी स्वतन्त्रता के, जिसकी वेदी पर उन्होने भ्रपनी दुसरी सभी कामना्रो का बलिदान कर 
दिया है, निष्ठावान भवत का रूप होगा । यह श्रेय उन्हे मिलना ही चाहिए कि वह किसी अन्य 
देश की सहायता की कीमत पर अपने देश की भ्राजादी प्राप्त करना ज्ञान के खिलाफ समझेंगे ) 
उनकी राष्ट्रीयता अन्तर्राष्ट्रीयता-जंसी है। 
ऋतुराज के प्रतीक £ 
--रवीन्धनाथ ठाकुर 
नये भारत के सिंहासन पर बेठने का अधिकार निस्सदेह जवाहरलाल को है। जवाहरलाल 
की शानदार भूमिका है, उनका सकल्प अडिग है । और उनके साहस को रोकने की क्षमता किसी 
में नही है । उन्हे शिखर पर पहुँचाने का काम सत्य के प्रति अट्ुट निष्ठा और उनके वेड्धिक चरित्र 
ने किया है । जवाहरलाल ने पवित्रता का मापदण्ड उस राजनैतिक उथल-पुथल के बीच कायम 
रखा है, जहा प्रवचना, आत्मप्रवचना भ्रक्सर चारित्रिक घुद्धता को नष्ट कर देती हूँ। सत्य को 
श्रगीकार करने में खतरा होने पर भी जवाहरलाल कभी सत्य से विमुश्ध नही हुए भौर न सुविधा- 
जनक होने के कारण कभी भी भ्रसत्य से रिह्ता जोडा । छछ-प्रपचपूर्ण कुटनीति से मिलने वाली 
निकृष्ट और सुगम सफलता से जवाहरलाल का प्रबुद्ध मस्तिष्क हमेशा स्पष्ट रूप से अलग रहा है । 
नीयत की यह पवित्रता और सत्य के प्रति झटूट लगन ही जवाहरलाल की सबसे बड़ी देन हैं । 
जवाहरलाल हमारा ऋतुराज है, जो प्रतीक है योवन के पुनरागमन कं और विजयपूर्ण 
उल्लास का । वह प्रतीक है बुराई के विरुद्ध सघ्ष का और स्वतन्त्रता के लिए ऐप्ती निष्ठा का, 
जो किसी प्रकार का समझौता करना नही जानती । 
संबके लाडले 
--वल्लभभाई पटेल 
जवाहरलाल और मैं साथ-साथ कांग्रेस के सदस्य, आजादी के सिपाही, कांग्रेस कौ 
कार्यकारिणी झौर अन्य समितियों के सहकर्मी, महात्माजी के, जो हमारे दुर्भाग्य से हमे जदिल 
समस्याओ के साथ जूभने को छोड गये है, भनुयायी और इस विशाल देश के शासन-अवन्ध के 
गुरुतर भार के वाहक रहे है। इतने विभिन्‍न प्रकार के कर्मक्षेत्रो मे साथ रह कर भौर एक-दूसरे 
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को जानकर हममे परस्पर स्नेह होना स्वाभाविक था । काल की गति के साथ वह स्नेह बढता 
गया है भर आज लोग कल्पना भी नहीं कर सकते कि जब हम अलग होते हैं भौर अपनी 
समस्याप्रों भौर कठिनाइयों का हल निकालने के लिए उन पर मिल कर विचार नहीं कर सकते 
तो यह दूरी हमे कितदी ललती है। परिचय की इस घतिष्ठता, प्रात्मीयता शौर भ्रातृतुल्य स्नेह 
के कारण मेरे लिए यह कठिन हो जाता है कि सर्व-साध।रण के लिए उसकी समीक्षा उपस्थित कर 
सकू । पर देदा के भ्रादर्श, जनता के नेता, राष्ट्र के प्रधान मंत्री श्ौर सबके लाडले जवाहरलाल 
को, जिनके महान्‌ कृठित्व का भव्य इतिहास सबके सामने खुली पोथी-सा है, मेरे भवुमोदन की 
कोई आवद्यकता नही है । 


दृढ़ श्लौर निष्कपट योठा की भातति उन्होने विदेशी शासन से भ्रनवरत युद्ध किया। 
युकत-प्रान्त के किसान-आन्दोलन के संग्रव्नकर्ता के रूप में पहली 'दीक्षा' पाकर वह प्रहिसात्मक 
युद्ध की कला और विज्ञान मे पूरे निष्णात हो गये । उनकी भावनाओं की तीब्रता और अन्याय या 
उत्पीडिन के प्रति उनके विरोध ने क्षीघ्र ही उन्हे गरीबी पर जिहाद बोलने को बाष्य कर दिया । 
दीन के प्रति सहज सहानुभूृत्ति के साथ उन्होंने निर्धभ किसान की अवस्था सुधारने के आन्दोलन 
की आग में भ्रपने को झोक दिया । क्रमश उनका कायंक्षेत्र विस्तीणं होता गया और श्षीत्र ही वह 
उसके विज्ञाल समठनकर्ता हो गए, जिसे अपने स्वाधीनता युद्ध का साधन बनाने के लिए हम सब 
समपित थे । जवाहरलाल के ज्वलन्त आदशंवाद, जीवन भे कला भ्रौर सौन्दय के प्रति प्रेम, दूसरो 
को प्रेरणा श्ौर स्फूर्ति देने की अदभुत प्राकर्पण-श्क्ति भ्रौर सम्ार के प्रमुख व्यक्तियों की सभा मे 
भी विश्विष्ठ रूप से चमकने वाले व्यक्तित्व ने, एक राजनैतिक नेता के रूप मे, उन्हे क्रमश उच्च 
से उच्चतर शिखरो पर पहुँचा दिया है। पत्मी की बीमारी के कारण की गई बिदेश-यात्रा ने 
भारतीय राष्ट्रवाद-सम्वन्धी उनकी सावनाझोो को एक आकाज्षीय भन्तर्राष्ट्रीय तल पर पहुंचा 
दिया । यह उनके जीवन भौर चरित्र के उस अन्तर्राष्ट्रीय भुकाव का आारम्म था। जो 
अन्तर्राष्ट्रीय अथवा विश्व-समस्याग्रों के प्रति उनके रवैंगे मे स्पष्ट लक्षित होता है। उस समय 
से जवाहरलाल ने कभी पीछे मुडकर नही देजा । भारत में भी भ्ौर बाहर भी उनका महत्व बढ़ता 
ही गया है । उनकी वैचारिक निष्ठा, उदार प्रवृत्ति, पैनी, दृष्टि भ्ौर भावनाओं की सच्चाई के 
प्रति देश और विदेशो की जाखो-लाख जनता ने श्रद्धाजलि भ्रपित की है । 


अतएव यह उचित ही था कि स्वातत््य की उपा से पहले के गहन भ्रन्धकार मे वह 
हमारी मार्ग-दर्शंक ज्योति वर्नें, और स्वाधीनता मिलते ही जब भारत के भ्रागे सकट-पर सकट भा 
रहा हो तव हमारे विदवास की घुरी हो और हमारी जनता का नेतृत्व करें । हमारे नये जीवन के 
पिछले कठिन वर्षो मे उन्होंने देश के लिए जो अथक परिश्रम किया है, उसे मुझसे भ्रधिक श्रच्छी 
तरह कोई नही नानता । मैंने इस अवधि मे उन्हें भपने उच्च पद की चिन्ताओ झौर अपने गुरुतर 
उत्तरदायित्व के भार के कारण बडी तेजी के साथ वृढे होते देखा है। धारणाधियो की सेवा में 
उन्होंने कोई कसर नही उठा रखी भौर उनमे से कोई कदाचित ही उनके पास से निराश लौटा 
हो। राष्ट्रगसध (कामदवेत्थ) की मन्तरणाओं मे उन्होने उल्लेखनीय भाग लिया है भ्ौर सस्तार के 
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मच पर भी उनका कृतित्व भत्यन्त महत्वपूर्ण रहा है किन्तु इस सव के बावजुद उनके चेहरे पर 
जवानी की पुरानी रौनक कायम है। और वह सन्तुलन, मर्यादा, ज्ञान, धैय प्ौर मिलनसारी, जो 
प्रान्वरिक सयम भौर वौद्धिक श्रतुशासन का परिचय देते है, श्रव भी ज्यो-के-त्यों है। निस्सदेह 
उनका रोष कभी-कभी फूट पड़ता है, किन्तु उनका भ्रैयं क्योकि न्याय ओर कार्य तत्परता के लिए 
होता है भौर भ्रन्याय या धीगा-धीगी को सहन नही करता, इसलिए ये विस्फोट प्रेरणा देने वाले 
ही होते हैं भ्रौर मामलो को तेजी तथा परिश्रम के साथ सुलझाने मे मदद देते है । ये मानो सुरक्षित 
धाकवित है, जिनकी कुमुक से आलस्य, दीर्घसूत्रता भौर लगन या तत्परता की कमी पर विजय प्राप्त 
हो जाती है । 

झायु मे बड़े होने के नाते मुझे कई वार उन्हे उन समस्याओं पर परामर्श देने का 
सौभाग्य प्राप्त हुआ है, जो शासन-प्रवन्ध था सगठन-क्षेत्र मे हम दोनो के सामने आ्राती रही है। 
मैंने उन्हे सदैव सलाह लेने को तत्पर श्रौर मानने को राजी पाया है। कुछ स्वार्थ-प्रेरित लोगो ने 
हमारे विषय में भ्रान्तिया फैलाने का यत्न किया है भौर कुछ भोले व्यक्ति उन पर विह्वास भी 
कर लेते है, किन्तु वास्तव में हम लोग ग्राजीवत सहकारियों और वन्धुओं की भाति साथ काम 
करते रहे है । प्रवसर की माग के अनुसार हमने परस्पर एक-दूसरे के दृष्टिकोण के अनुसार अपने 
को बदला है भौर एक-दूसरे के मतामत का सब्वेदा सम्मान किया है, जैसा कि गहरा विश्वास होने 
पर ही किया जा सकता है। उनके मनोभाव युवकोचित उत्साह से लेकर प्रौढ गम्भीरता तक बराबर 
बदलते रहते है । भौर उनमे वह मानसिक लचीलापन है, जो दूसरो को भेल भी लेता है श्रौर 
निरुत्तर भी कर देता है। क्रीडारत बच्चो भे भर विचार-सलग्न वृढो में जवाहरलाल समान भाव 
से भागी हो जाते है। यह लचीलापन और वहुमुखता ही उनके अ्रज्न यौवन का, उनकी भ्रद्भुत 
स्फूरतति भौर ताजगी का रहस्य है। 

उनके महान्‌ भौर उज्ज्वल व्यवितित्व के साथ इन थोडे से छब्दो में न्याय नहीं किया जा 
सकता। उनके चरित्र भौर इतित्व का बहुमुखी प्रसार भ्रकत से परे है। उनके विचारो मे 
कभी-कभी वह गहराई होती है, जिसका तल न मिले, किन्तु उनके नीचे सवंदा एक निर्मल पारदर्शी 
खरापन और यौवन की तेजस्विता रहती है भौर इन गुणो के कारण सर्वमान्य, जाति, ध्म, देश 


की सीमाएँ पार कर, उनसे स्नेह करती है। 
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भर 

नेहरुजी की राष्ट्र को सौंपी गई भाखिरी वसीयत, जो उन्होंने २१ जुन १६५४ को 
लिखी थी भौर जिसको निधन के वाद ३ जून, १६६४ को प्रसारित किया गया। 

श्ाखिरी वसीयत 

मुझे, मेरे देश की जनता ने, मेरे हिन्दुस्तानी भाइयों और वहनो ने, इतना प्रेम और 
इतनी मुहब्बत दी है कि मैं चाहे जितना कुछ करूँ, वह उसके एक छोटे-से हिस्से का भी बदला 
नही हो सकता । सच तो यह है कि प्रेम इतनी कीमती चीज है कि इसके बदले कुछ देना मुमकित 
लही । इस दुनिया मे बहुत से लोग है जिनको अच्छा समझकर, वडा मानकर पूजा गया, लेकिन 
भारत के लोगो ने छोटे और बडे, अमीर भौर गरीब सव तवको के वहिनो और भाइयो ने मुझे 
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इतना ज्यादा प्यार किया जिसका वयान करना मेरे लिए मुशिकल है। झौर जिससे मैं दव गया | 
मै झराझ्ा करता हूँ कि मैं अपने जीवन के वाकी वर्षों मे अपने देशवासियों की सेवा करता रहूंगा 
और उनके प्रेम के योग्य सावित होऊँगा । 

वेशुमार दोस्तो भौर साथियो के मेरे ऊपर झौर भी ज्यादा अहसान है। हम बड़े-बड़े 
कामो मे एक-दूसरे के साथ रहे, शरीक रहे, मिल-जुलकर काम किये । यह तो होता ही है कि जब 
बड़े काम किए जाते है उनमे कामयाती भी होती है। नाकामयावी भी होती है। मगर हम सब 
शरीक रहै--कामयाबी की खुशी मे भी भौर नाकामयावी के दुःख मे भी। मै चाहता हूँ भौर सच्चे 
दिल पे चाहता हूँ, कि मेरे मरने के वाद कोई धामिक रस्म भ्रदा न की जाय । मैं ऐसी बातों को 
मानता नही हूँ। और सिर्फ रस्म समभकर उसमे वध जाना, घोके मे पडना मानता हूँ। मेरी 
इच्छा है कि जब मै भर जाऊं तो मेरा दाह-सस्कार कर दिया जाए। प्र विदेदा मे मरूँ तो 
मेरे शरीर को वही जला दिया जाय, और मेरी भरस्यियाँ इलाहाबाद भेज दी जाएँ। उनमे से मुट्ठी 
भर भगा में डाल दी जाएं भौर उनके बड़े हिस्से के साथ क्या किया जाए, मै श्रागे वता रहा हू । 
उनका कूछ हिस्सा किसी हालत मे बचा न रखा जाय। 

गगा मे भ्रस्थियो का कुछ हिस्‍सा डलवाने के पीछे, जहाँ तक मेरा ताल्तुक है कोई 
घामिक ख्याल नहीं है। मुझे वचपन में गगा भौर जमुना से लगाव रहा है। भर जैसे-जैसे मैं 
बडा हुआ, यह लगाव वढता ही गया | मैंने मौसमों के वदलने के साथ इनमे बदलते हुए रग भौर 
रूप को देखा है। भौर कई बार मुझे याद भाई उस इतिहास की, उन परम्पराभ्ों की, पौराणिक 
गायाझ्ो की, उन गीतो और कहानियो की, जोकि कई युगी से उन्तके साथ जुड गई हैं भौर उनके 
बहते हुए पानी में घुल-मिल गई है। 

गगा तो विशेषकर भारत की नदी है | जनता की प्रिय है। जिससे लिपटी हुईं है 
भारत की जातीय स्पृतियाँ, उसकी भ्राशाएँ झौर उसके भय, उसके विजय गान, उसकी विजय 
भौर पराजय। गगा तो भारत की प्राचीन सम्यता का प्रतीक रही है। निशानी रही है। सदा 
बदलती सदा बहती फिर वही गंगा की गगा। वह मुझे याद दिलाती है हिमालय की, वर्फ से 
ढकी चोटियो की और गहरी घाटियो की जिनसे मुझे मुहब्बत रही है। उनके नीते उपजाऊ 
भौर दूर-दूर तक फैले मंदानो की जहाँ काम करते मेरी जिन्दगी गुज़री है। मैने चुवह की रोशनी 
मे गया को मुस्कराते, उछलते-कुदते देखा है। और देखा है शाम के साए में उदास काली-मी 
चादर भोढे हुए, भेद भरी जाडो भे सिमटी-सी ग्राहिस्ते-आहिस्ते वहती सुन्दर धारा भौर बरसात 
में दौडती हुई समुद्र की तरह चौडा सीना लिए हुए, और सागर को वरवाद फरने की शपित् 
लिए हुए, यही गगा मेरे लिए निश्ञानी है। भारत की प्राचीनता की यादगार जो वहनी हुई 
वर्तमान तक और वहती चली जा रही है । भविष्य के महासागर की ओर । 

भले ही मैने पुरानी परम्पराओो, रीति और रस्मो को छोड दिया हैं। भौर मैं चाहता 
हैँ कि हिन्दुस्तान इन रीति भौर रस्मो को तोड़ दे जिनमे वह जकड़ा है। भौर उसको भागे बटने 
से रोकती है। भौर देश में रहने वालो मे फुट डालतो है। जो वेशुमार लोगो को दवाये रसती है । 
और जो शरीर और प्रात्मा के विकास को रोकती है | 
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चाहे यह सब मैं चाहता हूँ । फिर भी मैं यह नही चाहता मैं प्रपने कौ इन पुरानी बातौ 
से बिलकुल भ्रलग कर लू। मुझे फल्य है इस शानदार उत्तराधिकार का--इस विरासत का जो 
हमारी रही है और हमारी है। भ्ौर मुझे यह भी भ्रच्छी तरह से मालूम है कि मैं भी इन सबो की 
तरह इस जजीर की एक कड़ी हूँ । जोकि कभी नही और कही नही टूटी । और जिसका सिल- 
सिला हिन्दुस्तान के प्रतीत के इतिहास के प्रारम्भ से चला श्राता है। यह सिलसिला मैं कभी 
नही तोड़ सकता क्योकि मै उसकी बेहद कदर करता हूँ। भौर इसस्ले मुझे प्रेरणा, हिम्मत, हौसला 
मिलता है। मेरी इस आकाक्षा की पुष्टि के लिए, भारत की सस्क्ृति को श्रद्धाजलि भेट करने के 
लिए मै यह दरख्वास्त करता हूं कि मेरी भस्म की एक मुद्दी इलाहाबाद के पास गगा मे डाल दी 
जाय जिससे कि वह महासागर में पहुंचे, जो हिन्दुस्तान को घेरे हुए है। 


मेरे भस्म के बाकी हिस्से को क्या किया जाय ? मैं चाहता हूं कि इसे हवाई जहाज 
में ऊचाई पर ले जाकर बिखेर दिया जाय, उन खेतो पर जहा भारत के किसान मेहनत करते है। 
ताकि वह भारत की मिट्टी मे मिल जाय भौर उसी का भ्रम बन जाय । 


जयन्ती के जलूस का श्रेय 


श्री आ्रादीववरप्रसाद जैन ।४/. /. 

मन्‍्त्री ती, जैनामिमण्डल 

धरमंपुरा, दिल्‍ली ! 
लाला तनसुखराय थी स्थानीय समाज के ही नही भारतीय जैन समाज मे एक झादर्श 
गौरव स्वरूप सफल कार्यकर्ता थे। सर्वप्रथम जैन मित्र-सण्डल की कमेटी ने जलूस निकालने का 
निदचय क्या तो लाला जी ने भ्रागे झाकर अपने तत्वावधान मे जलूस का नेतृत्व किया। यह कहते 
हुए बडा हे होता है कि भ्राज महावीर जयम्ती का जलूस जैन समाज के जलुसों मे एक दक्ष 
भौर महत्वपूर्ण है जिसका श्रेय लाला तनसुखराय जी को है। मैं उनके प्रति श्रद्धाजलि अपित 

करता हूँ। 
नौ न न 
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धर्म और संस्कृति 

णमो भरिहं ताष, णमों सिद्धाण, श॒ुमभों झआइस्थराणं। 

णमो उदज्कायाणं, णमो लोए सव्व साहूण। 
प्र्थ--अरहन्तो को नमस्कार हो, सिहो को नमस्कार हो, श्ाचायों को नमस्कार हो, उपाध्यों को 

नमस्कार हो और लोक के सब सावुझों को नमस्कार हो । 
एसो  पचणमोयारों, चब्व पावाचणातण्णो, 
मंगला्ं च सच्वेसि, पठम होइ मगलमा 
यह नमस्कार मंत्र सब पापों का नाग करने वाला है और उब मंगलो में पहना 

मगल है! 

जिन सासणत्य सारो, चउदस पुव्वाण जो समुद्धारो, 

जस्समणे नवकारों ससारे तस्म कि कुणई। 

एसो मगल तनिलञो भयविलओ सबल सघ सुहजणशो, 

तवकार परममतो चिति, अमित्त सुह देई। 

नव कार झ्रो प्रो सारो, मंतो न अत्यि तिय लोए, 

तम्हाहु अ्ररादिण चिय, पठियव्यों परम भत्तीए। 

हरइ दुह्द कुणइ सुह जणइई जन तोत्तए भवतसमुद्ध, 

इह लोय परलोइय सुहाण, मूल नमोक्‍्कारो! 


यह णमोकार मत्र जिन शासन का सार चतुर्दश पूर्वी का समुद्धार है। जिसके मंत्र में यह 

णमोकार महामन्त्र है, ससार उसका कुछ मी नही विगाड सकता । यह मन्त्र मंगत्त का आगार, 
भय को दूर करने वाला, सम्पूर्ण चतुविव सब को सुद्ध देते वाला और चिन्तन मात्र से बपरिमित 
दुभफल को देने वाला है। तीनों लोको में णमोकार मत्र से बढ़कर कुछ सार नहीं है। इसलिए 
भव्दिभाव श्र श्रद्धापूर्वंक णमोक्ार मत्र को पढ़ना चाहिए। यह दुछों का नाक्ष करने ठाला, 
सुल्रो को देते वाला, यज्ञ को उत्पन्त करने वाला भौर संसार रूपी सनुद्र ते पार करने बाला है। 
इस मन्त्र के समान इहलोक भ्रौर परलोक्त मे भ्रन्य कुछ भी सुखदायक नहीं है। 

भन्‍न संसार सार, विजगदनुपर्म उर्वे पापारिमन्व, 

ससारोच्छेंद मन्त्र, विषम विपहुर्र कम निम्‌ ले मन्त्रम । 

मन्च सिद्धि प्रदान शिव सुखजनन, केवल ज्ञान मन्त्रमू, 

मनन श्री जैन मल्त जप जप जपितं, जन्मनिवरशिमन्तन 

प्राकृप्टि सुर सम्पदां दिदवते मुक्तिखियों वच्यतां, 

उच्चाद विपदां चतुर्गतिभुवां, विद प झमात्मैन छा । 

स्तम्भ दुर्गर्न प्रति प्रयततों मोहत्य सम्मोहर्न- 

परापात्यंच नमस्किया क्षरमयी, साराघना देवता। 


न््च्च 
जार 
नी 
“व 
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अपविन्न पवित्रों वा सुस्थितो दु/त्थितो वा, 
ध्यायेप्रच नमस्कार सर्वपापै अ्रमुच्यते। 


अपवित्र पवित्रों वा सर्वावरथा गतोन्‍पि था, 
या स्रेत्परमात्मान, स वधष्याभ्यन्तरे शुचि.। 
भ्रपराजित मन्‍्त्रोध्य,. सर्वविध्न विनाझ्षन , 
सजूलेषु च स्वेपु, प्रथम मंगल मत. ॥श॥ 
विध्तौधा प्रलय यान्ति, शाकिनी भूत पन्‍्लगाः, 
विषौ निविषता याति स्तुयमामे जिनेश्वरे ॥॥६॥ 


अन्यया दरण नास्ति, त्वमेव शरण मम, 
तस्मात्कारुण्य भावेन, रक्ष रक्ष जिनेश्वर ॥७॥ 


भारतेन्दु बाब्‌ हरिशचन्द 
जैन को नास्तिक भाखे कौन ? 


परम धरम जो दया भ्रहिसा सोई झ्राचरत जौन ।॥ 
सत कर्मन को फल नित भानत अति विवेक के भौत ।। 
तिन के मतहिं बिरुद्ध कहत जो महा मूढ है तौन॥ 
सब पहुँचत एक हि थल चाही करो जौन पथ गौन | 
इन आँखिन सो तो सब ही थल सृकरत गोपी रौन |! 
कौन ठाम जह प्यारों नाही भूमि ग्रनल जल पौन | 
'हुरीचद' ए मतवारे तुम रहत न क्यों गृहि मौन ॥१॥ 


बात कोउ मूरख की यह मानो | 
हाथी मारे तोहू नाहीं जिन-मदिर में जानो ॥ 
जग मे तेरे विना भौर है दृजो कौन ठिकानों । 
जहाँ लखो तह रूप तुम्हारों ननन माहि समानो ॥ 
एक प्रेम है एकहि प्रन है हमरो एकहि बानो | 
“हरीचद' तब जग मे दुजो भाव कहा प्रगटानो ॥२॥ 


अहो तुम बहु बिधि रूप धरो | 
जब जब जैसो काम परे तब तैसो भेख करो ।। 
कहु ईईवर कहु बनत श्रनीश्वर नाम भ्नेक परो | 
सत पथहि प्रगठावन कारन ले सरूप विचारों ॥ 
जैन धरम मे प्रगट कियो तुम दया धर्म सगरो। 
“हरीचद' तुमको विनु पाए लरि-लरि जग्रत मरो ॥३॥। 


विभिन्‍न साम्प्रदायों में एक-सूत्रता 
प्रबुद्धधिचारक श्री सतौभाग्यमल जैन, एडवोकेट 
शजालपुर मण्प्र० 


“माननीय श्री सौभाग्यमलजी प्रसिद्ध देशमवत, कुशल राजनीतिन्न, प्रदुद्ध विचारक, 
और उच्चकोटि के लेखक है । मध्यभारत विधान सभा के श्राप अध्यक्ष रह चुके हैं। आपके 
हृदय भे इस वात से विशेष ठेस है कि जिस अनेकान्त शासन से विश्व के समस्त कार्य सचालित 
होते हैं जो जगत के विरोध को श्ान्त करता है। अपने गुणों के कारण भुवन का एकमात्र 
गुरु है। उत्ती शास्त्र के भानने वाले सम्प्रदायवाद से सत्रस्त है। आज विदव को पग्रहिसा की 
बढ़ी भावश्यकता है। मै अपने मन मे इस विश्वास को सजोए हुए हूँ कि समाज में कोई ऐसा 
महाभाग उत्पन्त हो, जो जैतवर्म को इनकी परम्पराओं को एक सूच मे आवंद्ध कर सके जिससे 
समाज सगठित होकर शक्तिशाली रूप में अ्हिसा का प्रचार कर सके । देश में अहिसात्मक विचार- 
आचार की प्रतिष्ठा ही और देश पुद एक बार 'निश्नो और जीने दो” का मन्त्र उद्घोष करते 
हुए आचार में उतार सके ।” 

एक प्रसिद्ध जैताचायं ने कहा है कि :-- 

जेणविणा विलोगस्स, ववहारों सव्यहान निव्बहई । 
तस्सभुवनेक-गुरूणो, णमो अणेगत चादरस्य ॥ 

उक्त जैनाचार्य ते भ्रवेकान्तवाद का महत्त्व सक्षिप्त में उपरोक्त गाया मे स्पष्ट क्या 
है। वह वस्तुत सत्य है। भ्नेकान्तवाद के आधार पर पर सारे विदव का कार्यभार चल रहा है। 
इसी भनेकान्तवाद को तिभुवन-गुरु होने की सज्ञा दी गई है। हमारे प्राचीन जैन शास्त्रों, ग्रथो 
में अनेकान्तवाद के विचार बीज मे विद्यमान थे। प्राचीन श्राचार्यो ने उन वीज रूपी विचारों को 
लेकर विपुल साहित्य का सृजन किया अनेकान्तवाद वास्तव में प्रीबेंद्रूरों की देन है। भगवान 
महावीर से देश में विभिन्‍न विचारधाराशो का प्रतिनिधित्व वरने वाल्े---वाद--विद्यमान देखे 
तथा यह भी देखा कि उनमे से प्रत्येक के पास आशिक सत्य है, उनकी विचार-शैली एकांग्री है। 
यदि यह विचारक प्ननेकान्त-मार्ग का अवलम्दन करे तो उन्हें--सत्य--का साक्षात्कार हो 
सकता है । भगवान महावीर ने बडे कण्ट से यह भी अनुभव किया कि इस प्रकार एकाग्री विचार- 
धारा का प्रतिनिधित्व करने वाले व्यक्ति परस्पर वाद-विवाद करते हैं तथा धामिक असहिष्णुता 
के कारण भशान्ति उत्पन्त करते है। विभिन्‍न वादो के परस्पर सघर्ष ने केवज् देश भे नही अपितु 
सारे ससार में इस प्रकार का वातावरण-निर्माण किया है। इस कारण कोई व्यक्ति श्रपने से 
विभिन्‍न विचारधारा के प्रदि न्याय करना चाहता है ठो उसे अ्नेकान्त विचार-पद्धति से काम 
लेना होया। प्नेकान्त विचार-पद्धति मे वस्तु की प्नन्त घर्मात्मकता का ध्यान रखा जाता है। 
यदि कोई व्यक्ति किसी वस्तु के सम्बन्ध में कोई विश्लेषण करे त्तो वह वस्तु का समग्र चित्र 

नही हो सकता । यदि हम उसी वस्तु के विभिन्‍न पहलुओं को एकत्रित कर ले तो वस्तु का समग्र 
चित्र सन्मुख झा सकता है। झनेकान्त विचार-पद्धति से उत्पन्‍्त . उद्भुत दृष्टिकोण को जैनाचार्यो 
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ते- स्थाह्माद--सज्ञा से प्रभिद्वित किया था । इस विचार-पद्धति को जिस भाषा मे व्यक्त किया जाता 
है--स्याद्द--है। कई जैनाचार्यो ते वर्गीकरण के लिए इसे सप्तभगी व्याय, सप्त नग भ्रादि से 
विभाजित करने का प्रयत्न किया भ्रपितु वास्तविकता यह है कि वस्तु जब अनन्त पघर्मात्म कहे तो 
सत्य को भी वर्गीकरण के द्वारा सीमा में नही बाँधा जा सकता । सत्य के लिए भौगोलिक प्रथवा 
प्रव्य कोई भी सीमा नही होती | अतएवं मोटे रूप से जैनाचार्यो ने 'नय' को केवल दो भागों मे 
विभकत किया १ निश्चय तय २ व्यवहार नय--किन्तु विज्ञालता की दृष्टि से वय की 
सल्या भी उतनी ही है कि जितनी विचार-पद्धति की । 

वास्तव में उपरोवत दृष्टिकोण से विचार करने पर स्रहण ही इस निष्कर्ष पर पहुंचा 
जा सकेगा कि सत्य का इजारा किसी मत, पतन या वाद के पास नहीं हो सकता । विभिन्‍न 
मतो, पन्‍थो, वादों को समत्व की दृष्टि से विचारा जावे तो उत्तमे एकता प्ररिलक्षित होगी। 
विदव से धामिक अ्रसहिष्युता का नाम शेष करने के लिए--समन्वय--की प्रावश्यकता है-- 
सर्व धर्म समभाव--को जन्म देगी । इस युग के महान विचारक सन्त महात्मा गाँधी ने सर्वेधर्म 
समभाव को अपने द्वारा निर्दिष्ट ११ वृप्तो मे स्थान दिया है। गाधीजी के भ्राध्यात्मिक उत्तराधिकारी 
ने उसे--भ्रनाग्रही विचार--कहा। एक प्राचीन जैनाचार्म ने भारतीय पषटुदक्षतर भें विभिन्‍न 
नयो दृष्टिकोणो : के माध्यम से सत्य का दर्शन किया। चाहे तत्व की दृष्टि से, चाहे बाद 
की दुष्टि से ससार का कार्य--अनेकान्त विचार-पद्धति--के बिना--नहीं चल सकता। यही 
नही विहृव मे विभिन्‍नता का राज्य है किन्तु विभिन्‍नता मे ही एकता का दर्शन पाता जीवन के 
कलाकार का काम है। घामिक, सामाजिक, राजनीतिक, कौटुम्बिक प्रादि क्षेत्र मे यदि प्रमेकान्त 
विचार-पद्धति से काम न लिया जाये तो सघर्ष भवश्यम्भावी है। भौर उसका परिणाम--प्रशान्ति। 
मानव जाति अपनी अश्ान्ति, दुख, ढुं ख के कारणों के नाश के लिए--धर्म की शरण में जाती 
है वहाँ पर भी भ्रशान्ति ही प्राप्त होगी इस स्थिति मे भी--जल मे आग--लग जावेगी इसमें 
सल्देह नही है। 

यदि हम सूक्ष्मता से अ्रध्ययत करे तो- भनेकास्त विचार-पद्धति--प्रहिंसा के विधार 
से ही हुमा है। अपने से भिन्न विचार रखने वाले के प्रति न्याय करने के लिए ये उसके विचार 
में भी सत्यता का भ्र् विद्यमान होने के विचार को मानव जाति के उद्घारक तीर्थद्धूरों ने जन्म 
दिया । कहा जाता है कि तीर्थड्ररो द्वारा उपदेशित मार्ग मे . चाहे उसे मिर्रत्थ धर्मं के नाम से 
पहिचाना जावे चाहे जैन धर्म के नाम से भ्रहिसा मुख्य है। यह सत्य है कि भ्रनेकान्त विचार- 
पद्धति अथवा स्पाह्माद बौद्धिक अहिंसा है। इस विचार-पद्धति से हम जीवन के किसी भी क्षेत्र 
मे समन्वयात्मक दृष्टिकोण ले सकते है। राजनीतिक क्षेत्र मे प्रजातान्त्रक विचार इसी भोर 
ले जाते है । हमारे देश मे झाज एकागक्षाएआईकषाए 70/000७8०9 ससदीय प्रजा तान्तरिक परम्परा 
चल रही है। इस परम्परा में बहुमत दल द्वारा गठित सरकार, श्रत्ममत को अपने विचार 
प्रदर्शत का अधिकार मान्य करती है। उससे यधासभव लाभ उठाती है, यह राजनीतिक 
-स्थाह्वव--है । इसी प्रकार कौटुम्बिक क्षेत्र मे भी इस पद्धति का योगदान परस्पर कुद्ुम्बो 
में, कुठुम्ब के सदस्यो में सघर्थ को टाल कर शान्तिपृ्णं वातावरण का निर्माण करेगा, इसमें सन्देह 
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नही | तात्पयं यह है कि जैनाचार्यो ने अनेकान्तधाद को संसार गुरु की जो उपमा दी है वह सत्य 
है, अनुठी है तथा स्सार को सच्चा मार्गदर्शन देने वाली है। 
हम प्राचीन जैनाचार्यों के अ्रतुपम विचारो को प्राचीन ग्रन्थों मे जब भ्रष्ययन् करते है 
तो पता चलता है कि उत्तमे कितनी उद्यात भावनाएँ विद्यमान थी। श्रनेकान्त विचार-पद्धति के 
श्रनुयायी जैनाचार्यो ने स्पष्ट रूप से घोषणा की कि :-- 
भववीजाकुरजनना, रागाद्या क्षयमुपागता यस्‍्य । 
ब्रह्मा वा विप्णुर्वा, हरीजिनोवा नमस्तमे ॥ 
उन्होने ब्रह्मा, विष्णु, हरि, जिन सब को नमस्कार किया है वदर्तें कि उनके पुवर्भव के 
बीज राग, हेप गादि क्षय हो चुके हो कितनी उदात्त भावना काम कर रही थी, कितना बअनाग्रही 
विचार उनका था। यही नही उन्होने भारतीय दर्क्षतों मे झ्राद्षिक सत्य की अनुभूति की । चूंकि 
विभिन्‍त दर्शन आशिक सत्य वा प्रतिनिधित्व करते है इस कारण उनमे पासण्ड है किन्तु उन्होंने 
यह उद्घोष करने में सी हिचक नही की कि “जैत दर्शन” पाखण्डो का समूह है। कारण कि 
जैन दर्शत मे सब दर्शनों के स्राशिक सत्य का समन्वय करके पूर्ण सत्य बनाने का प्रयत्न किया गया 
है। उन्होने यह भी धोषणा की कि -- 
पक्षपातों नमे वीरे, न दवप कपिलादियू । 
युक्तिमहचन यर्य, तस्य कार्य परिग्रह ॥ 
उन्होने भगवान महावीर के बचनो के प्रति पक्षपात॒ तथा कपिल आदि मुनियो के 
वचनो के प्रति हे ष व होना प्रकट किया था । उन्होंने केवल युक्ति-पुरस्सर बचनो को भ्रगीकार 
करने का निरतय किया :-- 
प्राचीन ग्रय इस बात के साक्षी है कि भगवान महावीर के समय मे भगवान पाश्वंनाथ 
के अनुयायी श्रमण विद्यमान थे भौर दोनो परम्परा के प्रतिनिधित्व करने वाले श्रमण वर्ग के 
विचार तथा आचार में कुछ भिन्‍तता थी। इवेताम्वर परम्परा के एक उपदेशप्रद शास्त्र 
“उत्तराष्ययन” के" *'''वे अध्ययन भे दोनो परम्परा के प्रतिनिधि मुनि, केशी तथा गौतभ स्वामी 
के मिलन का वर्णन है कितना सुन्दर, भव्य दृश्य था दोनो का शुभ मिलन। परम्परा भेद मे 
समन्वयात्मक दृष्टिकोण अपनाने का था। दोनों सफल्र हो गए भ्ौर उन्होने देश में हिला 
धर्म का प्रचार किया । भगवान महावीर के समय में भी श्रमणवर्ग ने वस्थघारी तथा नग्न 
दोनो प्रकार के भ्रमण विद्यमान थे चाहे उनको वर्गीकरण के नाम पर “जिन कल्मी, स्थविर 
कहमी” घताया गया हो किन्तु यह तथ्य है कि दोनों प्रकार के श्रमण भगवान महावीर द्वांरा 
उपदेशित “प्रहिसा धर्म” को देश भर मे फँलाने के भगीरथ-प्रयल मे जुटे हुए ये । भगवान महावीर 
के कुछ सौ बर्ष के पश्चात्‌ तक झ्राचाय परम्परा रही। कहा जाता है कि भगवान महावीर के 
पश्चात्‌ बारह वर्षीय दुप्काल मे दुछ श्रमण दक्षिण दिशा चले मे गये तथा कुछ उत्तर मे रह गये । 
दुष्काल समाप्ति के पश्चात्‌ उत्तर-दक्षिण का मिलन हुम्ना तो सचेल, भ्रचेल का भ्रइन महत्वपूर्ण 
वन गया। सचेल श्रमणों ते सचेलत्व का तथा प्रचेत श्रमणो ने न्त्व का एकान्त ब्ाप्रह किया । 
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परिणामस्वरूप विश्व की प्रत्येक समस्या के हल- अनेकान्त विचार-पद्धति से कर देने वाले 
दर्शन के भ्रभुयायी स्वय श्वेताम्बर, दिगम्बर परम्परा मे विभाजित हो गये । यह एक झाइचय का 
विषय रहेगा कि इस प्रकार के उदार-विचारमता जैनाचार्य परस्पर के इस सचेलत्व तथा भ्रचेलत्व 
के विचार का समन्वय क्यो नही कर पाये ? मेरी यह निश्चित मान्यता है कि यदि इस विचार-भेद 
का समल्वय तत्कालीन जैनाचायं कर पाते तो उनके द्वारा जैन दर्शन! की भ्रधिक सेवा हुई होती । 

जैन दर्शन के रहस्यविद, शान्तिप्रिय जैनाचायों ने समय-समय पर दोनो परम्परा मे 
शान्ति स्थापनार्थ यह उद्घोष किया कि -- 

न श्वैताम्परत्वे, न दिगम्बरत्वे। न तत्व वादे न च तक वादे ॥ 

ने पक्ष सेवाहन्मबेण मुक्ति | फषाय भक्ति किल मुक्ति रेव ॥] 

उन्होने मुक्ति श्वेताम्बर भ्रथवा दिगस्वरत्व में नही माना, न तत्ववाद मे, न तवावाद 
में। उन्होंने यह भी कहा कि पक्षपाती दृष्टिकोण से मुक्ति प्राप्ति नहीं हो सकती | मुक्ति 
तो केवल कषाय भुक्तता से ही प्राप्त होती है। मै नही जानता कि हमारे प्राचीन जैनाचार्यो ने 
जैन समाज के दोनो जैन इवेताम्बर, दिगस्बर समाज में परस्पर ऐक्य, सौहाद्द, स्थापना के क्या- 
क्या प्रयत्व किये ? मेरी यह मान्यता है कि कई ऐसे जैनाचार्य हुए है जिन्होंने शान्ति स्थापना मे 
महत्वपूर्ण योगदान दिया । किन्तु यह भी एक तथ्य है कि आज दो सहस्त वर्ष से प्रधिक के काल 
मे दोनो परम्पराओ के पृथक हो जाने के कारण प्रत्यन्त हानि हुई है। यह एक तथ्य है कि इन 
दोनो परम्पराओ में आ्रापस मे कितना कलह, कितना वैमनस्य हुआ । परिणामस्वरूप तीर्थ-मन्दिरो, 
ग्रन्य कई धामिक स्थानों के सम्बन्ध मे कितनी मुकहमेबाजी हुई कि जिसमें समाज की शवितत, 
धन का विपुल परिमाण भे प्रपव्यय हुआ । मेरी यह निश्चित मान्यता है कि यदि हमारे तत्कालीन 
जैनाचार्यों ने इस पृथक्ता के विचार को प्रारम्भ से ही न पनपने दिया होता, कोई माध्यम, 
समन्वयात्मक मार्ग निकाला होता तो भाज जैन समाज अधिक सगठित, बलशाली होता। उसकी 
वारी श्रधिक प्रभावशाली होती । किन्तु दुर्भाग्य से ऐसा नही हो पाया । दो सहस्ल वर्ष मे श्रधिक 
के इस लम्बे काल से दोनो परम्पराप्रो के मत वैभिन्‍्य के कारण जैन धर्म का अनुयायी जैन समाज 
को हम छिन्त-भिन्‍त अवस्था भें पाते है तो हृदय को बडी ही ठेस लगती है। आज इसकी बडी 
प्रावश्यकंता है कि हम सगठित हो तथा जैन धर्म के व्यापक प्रचार, प्रसार के लिए प्रयतल करे । 
सब कोई जानते है कि झाज जैनधर्म, श्रमण सस्क्ृति के प्राण प्रहिसा के विचार को देक्ष में कितना 
कम महत्व दिया जाता है। भारतीय शासन, भहिसा तत्व की कितनी उपेक्षा करता है किन्तु हम 
पपनी पृथक्ता के कारण सामान्य प्रश्नों पर भी एफ नही हो पाते । न सम्मिलित प्रयत्त कर पाते 
है॥ मैं इसी श्राद्ा, विद्वास को अपने हृदय मे सजोए हुए हुँ कि समाज में कोई ऐसा महाभाग 
उत्पन्न हो जो जैन धर्म की एक-दो परम्पराशो को एक सूत्र मे झावद्ध कर सके । 

काश, यह स्वप्न साकार हो तथा हम सगठित अविरल जैन समाज का निर्माण करके 
अ्रमण सस्क्ृति के प्रचार, प्रसार में महत्वपूर्ण योगदात कर सके ताकि देश मे प्रहिसात्मक विचार, 
प्राचार की प्रतिष्ठा हो धौर देश पुनः एक बार “जीओ और जीने दो” का मन्त्र उद्घोष करते 
हुए अपने श्राचार मे उतार सके । 
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डा० हर्मन जेकोबी और जेन-साहित्य 


डा० देवेन्द्रकुमार जेन 
एम. ए पी एच-डी. 


भादि काल से ही भारतीय श्रमण-सस्क्ृति श्रत्यन्त समृद्ध तथा व्यापक रही है। भारतीय 
तत्व-चिन्तन तथा साहित्य-रचना मे इस प्रजा का महत्वपूर्ण योग-दान रहा है। समाज, राजनीति 
तथा जीवन-दर्शवों के विविध पक्षो पर श्रमण-सस्क्ृति के पुरोहित जैनमनीधियों एवं झ्राचार्यो ने 
जिस प्रकाश को झालोकित किया है वह आज भी भ्रपनी ज्योति से ज्योत्तिमान है। समय-समय पर 
प्रबल झक्नाो के आधात से, काल के ऋर थपेडो से तथा जाति, समाज और सम्प्रदायों के सधषों 
मे श्रविचल रह कर जिन-बाणी ने जिस सत्य और अ्रहिसा का प्रकाश विकीर्ण किया वहु भ्राज तक 
विष्व के इतिहास-पटल पर स्वर्णाक्षरों से जाज्वल्यमान है । 


प्राधीनकाल मे इस देश मे भाषा, साहित्य, भायुवेंद, ज्योतिष, कला झादि वाह मय के 
विविध अंगो में उत्तरोत्तर उत्नति होती रही । सभी प्रजाझो ने मिलकर विभिन्‍न रूपो मे उनका 
विकास किया। जैनाचार्यों ने प्रत्येक विषय पर मौलिक विन्तन कर साहित्य-श्री एवं वाइमम को 
भलीभाँति समृद्ध बनाया | जाज भी जैन भाण्डागारो मे जो विपुल जैन-अजेन साहित्य तथा वाइमय 
उपलब्ध होता है उसे देखकर दातो तले उगली दवानी पढती है। साहित्य-रचना तथा सरक्षण 
का जो कार्य जैद साधुओ तथा मनीपियों ने किया है वस्तुतः वह इतिहास की अविस्मरणीय तथा 
गौरव-गाया ही बन गई है। 

भारतीय वाइमय के सभी प्रकार से सम्पन्न और समु्ध होने पर भी गरुग के युग ऐसे 
श्रन्धकाराष्छन्न प्रतीत होते हैं जिनमे विभिन्‍न जातियो के सघर्ष तथा उत्थान-पतन मे, राजनैतिक 
उथल-पुथल मे भ्ौर सामाजिक एवं सास्कृतिक विघटन मे प्रचुर साहित्य विलुप्त हो गया | विभिन्‍न 
झाक्रान्ताशो से पदृदलित यह देश घीरे-घीरे श्रपदी गौरव-गरिमा को धृमिल बनाता रहा भौर 
साहित्य के विभिन्‍न प्रगो की प्राय उपेक्षा-सी होती रही | जातीय-सकीर्णंता तथा विभिन्‍न समाणो 
के दृष्टिकोण दिनोदिन सीमित होते गये | परिणाम यह हुआ कि हम अपने साहित्य और दर्शन से 
दूर होते गये । हमारी हताश और निराश भावना ने हमे दविनोदिन दुर्बंल भौर चिन्तनीय बना 
दिया । श्रतएवं उस युग मे लिखा जाने वाला साहित्य भी जीवन्त समस्याझ्रो से हट कर वास्तविक 
लोक-जीवन का आकलन न कर कल्पनाओझो तथा पौराणिक जड़ झ्ाकृतियो पर निर्भर रहने लगा। 
स्पष्ट धाब्दों मे हमारी भान्यताएँ दिनोदिन रूढियों मे बधती गई और हम वास्तविक वात्तो से 
तथा सच्चे जीवन से वहुत कुछ दूर होते गये। इस मध्यकालीन युग के उत्तरकाल में (मुगल 
काल मे) हमे अधिकतर ऐसे ही साहित्य का परिचय मिलता है । इस युग मे मुल्य रूप से भारतीय 
पौराणिक साहित्य अधिक लिखा गया, जिसका प्रारम्भ गुप्त युग से हुआ भ्रतीत होता है। गुप्त 
युग के पूर्व का साहित्य अत्यन्त भ्ल्प तथा चिरल प्राप्त होता है। भारतीय साहित्य के इतिहास 
से वह अन्धकारपूर्ण युग कहा जाता है जिसका भ्राज तक कोई क्रमबद्ध रूप उपलब्ध नहीं हो सका 
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है। इतिहास मे ऐसे कई वर्षो के छोटे-छोटे युग लक्षित होते है जिनमें भारतीय सस्कृति भौर 
साहित्य का कोई स्पष्ट चित्र हमें नही मिलता । 


प्रतीत काल मे भारतवर्ष में धर्म, कला और साहित्य की जो प्रतिष्ठा एवं उन्नति हुई 
वह भाज इतिहास की वस्तु बन गई है। भ्राघुनिक युग मे इसे प्रकाशित करने और विश्व के सामने 
गौरव के साथ रखने का श्रेय वस्तुत योरोपीय विद्वानों को है। योरोपीय विद्वानों मे भी विशेषकर 
यह श्रेय जमंन विद्वानों को प्राप्त है, जिन्‍्होने सुदीर्ध काल से प्राचीन भारतीय प्ार्य भाषाओं तथा 
उनमें लिखित साहित्य का अध्ययन कर ससार का ध्यान उतकी ओर भ्राकृष्ट किया । कहा जाता 
है कि भ्रग्नाहम रोजर नाम के विद्वान के सन्‌ १६५१ मे भर्तृ हरि के कुछ मधुर इलोको का पुतगाली 
भाषा में झनुवाद किया था, जिसे देखकर विदेशी विद्वानों का ध्यान सरक्ृत भाषा के भ्रति प्राइृष्ट 
हुआ था। उसके बाद ही सरक्ृत भाषा के प्रति जर्मन विद्वान्रो का विशेष रूप से ध्यान गया और 


उन्होने उसका भ्रध्ययत्त किया । 


प्राधुनिक युग में भाषा-विज्ञान का प्रमुख केन्द्र प्रमुख रूप से दो-तीन दछश्को में जमेत 
ही बना रहा । बाद मे यह फ्रांस में भी स्थापित हुआ । फ्रास से इगलेड होता हुआ भाज यह 
अमेरिका में प्रगतिशील दिखाई पड रहा है। यद्यपि भाषा वैज्ञानिक प्रथम प्रध्ययन फ्रासीसी पादरी 
कोदों (00७7/१०ए-) से माना जाता है, जिन्होने सन्‌ १७६७ में प्रीक, लैटित तथा फ्रेंच आदि 
भाषाप्नरों का तुलनात्मक भ्रध्ययन प्रस्तुत किया था। परल्तु घुलनात्मक भाषाविज्ञान की नीव 
डालने वाले सर विलियम जोन्‍्स माने जाते है, जिन्होंने १७९६६ ई० मे इस बात की घोषणा की 
थी कि संस्कृत भाषा बनावट मे भ्रीक से, समृद्धि में लैटिन से--और परिष्कार में सभी भाषाप्रो 
से बढ-चढकर है। शब्द, घातु तथा व्याकरण की दृष्टि से ग्रीक, लैटिन, गाथिक, केल्टिक तथा 
प्राचीन फारसी किसी एक मूल स्रोत से निकल हुई जान पडती है। यद्यपि सस्क्ृत भाषा का कई 
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कुशल प्रचारक 
श्री महान्रीरसिह जैत जौहरी 

प्रधानमन्त्री 

जैन मित्र-मण्डल, ध्मंपुरा, दिल्‍ली 

लाला तनसुखराय जैन समाज के ऐसे कर्मंवीर समाज-सेवी थे जो घामिक जागृति के 

कार्य में सदा आगे रहते ये । विष्वो्धार म० महावीर स्वामी का जयन्ती महोत्सव सर्वप्रथम 


दैन-मित्र मड्ल के तत्वावधान में मताना प्रारम्भ हुआ । उत्होने मित्र-मण्डल के प्रध्यक्ष पद पर 
रह कर णयन्ती उत्सव को सफल बनाने में कोई कसर नहीं खखी। मैं उनके प्रति श्रद्धाजलि 


भ्रपित करता हूँ ! 


रे कु है ैः 
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विद्वानों ने भ्रध्ययन, चिन्तन और मनन किया, परन्तु जर्मन विद्वान मैव्समुलर ने जिस तमन्यता 
भौर मनोयोग के साथ वेदो का तथा सस्क्ृत का अनुशीलन किया वह वास्तव में विलक्षण ही था । 
मैवसमूलर ने भपने जीवन के लगभग छुप्पन वर्ष सस्क्ृत साहित्य के भ्रष्ययन मे विशेषकर ऋःेव 
के अध्ययन में विताये ये ! इस साहित्य पर जितना झधिक मेकेसमूलर ने कार्ये किया है संभवत्त 
किसी विद्वान ने भ्राज तक नहीं किया होगा । 
वास्तव मे प्राच्यविद्याविदारदों मे भारतीय साहित्य और सस्कृति पर क्षोष एवं भनु- 
सधान-कार्म करने वाले भाधुनिक युग मे विशेष रुप से जर्मन विद्वान्‌ उल्लेखनीय है। जाज॑ फोस्टर, 
गेटे, ग्रासमान, लुगविगू, वान हम्वोल्द, फ्रेडरिक इलेगल, काच्ट और शित्र, राय, बुलर आदि। 
ऐसे ही विशिष्ट जर्मन विद्वान थे जिन्होंने भारतीय साहित्य का विशेष रूप से भ्रालोडन किया था। 
१८८७ ई० मे डा० जे० जी० बुलर मे लगभग पाच सौ जैन ग्रथो के आधार पर जमंन भाषा मे 
जैनधर्म विषयक एक ग्रय लिखा था, जो श्रत्यन्त प्रसिद्ध हुआ । यद्यपि इसके पूर्व ही जन विद्वानों 
मे प्राकृत भाषाओं का अध्ययन प्रारम्भ कर दिया था, किन्तु धर्म भौर सिद्धान्तो पर प्रकाश डालने 
वाली कदाचित्‌ यह पहली ही पुस्तक थी । प्रो० रिचर्ड पिशेल ने सन्‌ १८७७ मे श्रा० हेमचन्द्र के 
प्राकृत व्याकरण का एक सुसम्पादित-सस्करण प्रकाशित किया था। पिशेत्र महोदय वास्तव मे 
प्राकृत के पाणिनि थे । उन्होंने लगभग २४-३० वर्षों के अथक श्रम से सैकडो प्राइत ग्रान्यों का 
अनुशीलन कर समग्र प्राकंतो का व्याकरण तैयार किया, जो १६००ई० मे जमंवी के स्ट्रास्थगें नगर 
से प्रकाशित हुई रिचर्ड पियेत की पहली पुस्तक “डी कालिदासी काकुन्तली रिकेन्सियोनिवस/ 
सन्‌ १८७० ई० मे ब्रेजला विश्वविद्यालय से डाक्टरेट के लिए स्वीकृत हुई थी, जिसका प्रकाशन 
१८७७ ई० में “कालिदासाज छकुन्तला, द बेंगाली रिसेन्शन विद क्रिटिकल नोट्स” के रूप मे 
कील से हुआ । उन्ही दिनो "हेमचन्द्राज प्रेमेटिक डेर प्राकृतष्माखन” लिखी गई, जो हाल नाम के 
नगर से सतू १६७७-१८८० ई० मे दो जिल्दों मे प्रकाशित हुईं | इसी प्रकार १८८० ई० मे कौल 
से 'देशीनाममाला' प्रकाशित हुई । “ग्रेमेटिक डेर प्राकृतश्भ्ाखन” नामक पुस्तक स्ट्रासवर्ग से सन्‌ 
१६०० ई० मे प्रकाक्षित हुई । इस पुस्तक का अग्रेजी प्रनुवाद डा० सुभद्न का ने “कम्पेरेटिव ग्रामर 
भाव द प्राक्ृत छेग्वेज” नाम से किया है और हिस्दी मे डा० हेमचन्द्र जोशी ने “प्राकृत भाषाम्रो 
का व्याकरण” नाम से प्रस्तुत किया है, जो विह्यार-राष्ट्रभापा परिषद्‌, पटना से प्रकाशित हो इुका 
है । वास्तव में पिशेल महोदय ने उपलब्ध प्राकृतो के व्याकरण और अनेक हस्तलिखित भ्नन्थों के 
श्राघार पर प्राकृत-भाषाक्षो का व्याकरण जिस रूप मे प्रस्तुत किया है उससे वह एक अदुभुत ग्रथ 
ही वन गया है। वंदिक भाषाप्रो के मूल उत्स से लेकर नव्य भारतीय आय॑भाषाश्रो की प्रकृति 
तथा शब्द रूपो का उन्होने विशेष रूप से अनुशीलन किया । उन्होने वैदिक साहित्य का भी यथेष्ट 
भ्रध्ययत भर प्रध्यापन किया था। प्राकृत भाषाझ्रो के व्याकरण की पूर्ति के रूप में उन्होने 
“पराटेरिप्रालिएन्‌ त्सुर्‌ केन्टनिस डेस अपञ्र श एक छोटी सी पुस्तक भी लिखी, जिसमे अपश्र शा 
का पहली वार स्वतन्त्र रूप से विचार किया गया और जिप्का प्रकाशन सन्‌ १६०२ ई० में वलिन 
से हुआ | प्राष्यापक पिशेल महोदय के ये दोनो ही प्रन्थ मध्ययुगीन भारतीय श्रायंभाषाओं के 
स्वरूप को समभने के लिए अत्यन्त उपयोगी तथा महत्त्वपूर्ण सिद्ध हुए है । 
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_._ डो० हमेन जेकोवी भी एक जर्मन विद्वान थे। पिछले की भाँति भारतीय विद्या के 
विभेप प्रेमी तथा श्रव्ययन-श्रध्यापन में रत रहते थे । ज्मंतर की वॉन युनिवर्धिटी भें डा० जेकोबी 
भारतीय विद्या के प्राध्यापक थे ! प्रो० पिशेल ने प्राकृतो के अध्ययन-प्रध्यापन की जिस नींद को 
प्रम्थापित किया था डा० जैकोबी ने उत्ती परम्परा को अग्रसर किया। मुख्य रुप से प्राष्यापक 
जेकोवी ने जैनागमो का गम्भीर अध्ययन किया। सूत्र ग्रन्थों का अध्ययन और समोधन तथा 
सम्पादन ही उनका प्रारम्भिक उद्दे ्य था । परन्तु धीरे-बीरे जैन-साहित्य मे उनकी रुचि विशेष 
रूप से भ्राकृष्ट होती गई । उन्होने सबसे पहले “उत्तराब्ययनसूत्र” का प्रध्ययन्त किया। उत्त पर 
उन्होंने एक टीका भी लिखी | टीकाओ मे अनेक कथाओं का उल्लेख देख कर उन्होने कथाओं का 
एक सम्रह तैयार किया, जो पाठ्यपुस्तक के रूप मे (महाराष्ट्री से चुनी हुई कहानियाँ) त्सुर भ्राख- 
फ्यूदग इन डास स्टूडियम डेस प्राकृत ग्रामीटीक टैवस्ट वोएरट खुस प्रकाशित हुआ । सन्‌ (८८६ 
ई० में लिपजिक नाम के मगर से “ओसगेवैल्ते एत्सेंलु गन इन महाराष्ट्री” नाम से वह सप्रह प्रका- 
शित हुआ । इसके इन्ट्रोडक्शन में महाराप्ट्री प्राकृत के सम्बन्ध मे विद्यद विवेचन किया गया है, 
जिसका भ्रग्रेजी अनुवाद डा० ए० एम० घाटगे ने किया है भौर जो “द जैन एन्टिववेरी” के बक 
मे प्रकाशित हो चुका है। अपने इस प्राथमिक वक्तव्य मे प्रो० जेकोबी ने वैदिक भाषाओं से लेकर 
प्राधुनिक भारतीय श्रार्यभाषाओ्रों तक के विकास की जिस घारा का ऐतिहासिक दृष्टि से अध्ययन 
किया था श्र जिस वात को पिशेल महोदय पहले ही अपने “प्राकृतों के व्याकरण” मे लिख चुके 
थे उसी आधार पर उन्होने श्रपभ्रग के वहुविध रूपो की तथा वोलियो को कल्पना की । उन्होने 
प्रपने विच्चारो को स्पष्ट करते हुए कहा कि भारतीय भाषाएं तीन अवस्थाग्रो को पार कर चुकी 
है। वे तीन भ्रवस्थाएँ है-संस्क्ृत (वैदिक, इपिक भर क्लासिकल), मध्यभारतीय था ग्राकृत 
(पाली, प्राकृत महाराष्ट्री और भ्रपञ्न श) तथा झ्राधुनिक भारतीय या भाषा। उत्तर वौद्धों की 
गाथा वोलियो का विचार करते हुए वे कहते है कि जिस प्रकार उच्च जर्मन के छोग अपनी प्रवृत्ति 
के भ्रनुमार निम्न जमंन की भाषा मे बोलते भौर सोचते हैं उसी प्रकार गाथाओं की प्राकृत भी 
पस्क्ृत के भ्रनुरूप लिखी गई, जिससे उस पर सस्कृत्त का प्रभाव दिखाई पड़ता है। वास्तव में महा- 
राष्ट्री अपने युग की साहित्यिक भाषा रही हैं। पाली, प्राकृत और अपक्ष गज ध्वनि, वावय-रचना 
एवं बनावट में एक-दूसरे से भिन्‍न हैं । प्राकृत अलग है और अपन्न श भ्लग | ग्राकृत से अपभ्र श 
में जटिलता और रूपो की कमी है। महाराप्ट्री प्राकृतत का भी अधिकतर प्रयोग जैन-साहित्य मे 
हुआ है। इस प्रकार कई महत्वपूर्ण वातों की चर्चा उन्होने इस ग्रन्थ की भूमिका मे की है। 


डा० जेकोवी ने प्राकृत वाइमय का विशेष रूप से अनुगीलन किया । श्रतएवं आचारांग- 
पुत्र, उत्तराध्ययनसूत्र, कल्पसूत्र, कालकाचार्यकथानक, पठमचरिय और समदाइच्चक्हा आदि 
प्राइत-म्रन्थो के उत्तम रीति से सम्पादित तथा सशोधित संस्करण प्रकाशित किए। “आयाराग 
पुत्त” का प्रथम सस्करण हर्मन जेकोबी ने लन्दन से १८८२ ई० मे प्रकाशित कराया था। 
“कालकाचार्यकथानकम्‌” लायमन द्वारा प्रकाशित “त्साईदु ग ढेर मौर्गेन लैण्डिशन गेजेल घापट 
में सर्वप्रथम प्रकाश्चित हुआ था। वस्तुत सम्पादन और प्रकाशन की दृष्टि से इनका विशेष महत्व 
है। परल्तु प्राकृतो का महत्व और स्वरूप निर्धारण में जो निष्पक्ष भर सुक्षम दृष्टि रिचर्ड पिभेतर 
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में लक्षित होती है वह इनमें नहो है। इनका महत्व अपञ्ञ ग-साहित्य की खोज करने मे ही विशेष 
रूप से समाहित है| 

पिशेल महोदय के पूर्व॑ देशी-विदेशी विद्वान यही समक्तते ये कि प्राकृतों का विकास» 
निकास संरक्ृत से हुआ । सस्कृत को प्राकृत का मूल भानने वाले विद्वानों में होएफर, लास्मन, 
भण्डारकर, और जैकोवी भी सम्मिलित थे* । परन्तु पिश्ेत्न इसे भ्रमपूर्ण बतलाते हैं। उनका 
स्पष्ट मत है कि प्राहृत सस्कृत से प्राचीन बोली जाने वाली भाषा है। भाषा की भाँति ही बीन्स 
आदि कई भाषादिद्‌ वर्षो तक इस वात को दुहराते रहे कि प्राकृत भाषाएं कृत्रिम तथा साहित्य 
की भाषाएं है। इसी प्रकार का मत श्रपश्नश के सम्बन्ध में भी प्रचलित रहा। स्वयं पिश्नेल 
महोदय के झामने अपक्ष श का कोई स्वृतन्त्र ग्रल्थ न होने से वे इसका विशेष विचार नहीं कर 
सके । परन्तु प्राृतो की अनेक वोलियो का उल्लेख झौर उनके विविध रूपों का उन्होने विस्तृत 
विवेचन किया तथा उनका महल्त प्रतिप्ठित किया | उनके विचार में श्रपश्रश् का साहित्य अवश्य 
था, परन्तु वह लुप्त हो चुका धथा। कई विद्वानों की राय में अपभ्र॒ञ् बनावदी भाषा थी, जो 
सस्कृत को तोड-मरोड कर बनाई गई थी | कीय महोदय इसी मत को बहुत दिनो तक पृष्ठ करते 
रहे। और जब तक अपभ्र श॒ का साहित्य प्रकाश में नहीं श्राया तब तक इसी प्रकार वी अनेक 
प्रटकलें भ्रौर भ्रनुमान लगाये जाते रहे । यथार्थ में भ्रपञ्न ज-साहित्य को प्रकाण में लाने का शअंय 
डा० हर्मन जेकोवी को है । 

यद्यपि पिशेल महोदय के पुर्व ही हमंन जेकोबी जैन-साहित्य का महत्व प्रतिपादित कर 
चुके ये, परन्तु “प्राकृत भाषाओो के व्याकरण” से प्रभावित्त एव प्रेरित होकर उन्होने प्राकृत साहित्य 
की प्रचुरता और भ्रपन्न श-साहित्य के अस्तित्व का अनुमाव छूगा लिया था। और यही घारणा 
लेकर उन्होने सन्‌ १६१३-१४ मे भारतवर्प का प्रवास किया । मार्च, १६१४ में अहमदाबाद में एक 
जैन साथु के पास उन्होने जी हस्तलिखित प्रति को देखा । उस कथा की चार-छह पंक्तियों को 
पढकर जेकोवो अत्यन्त चमत्कृत हुआ । वह हर्प से उछल पडा । उसे उस समय उतना ही आनन्द 
प्राप्त हुआ जितना कि पुत्र-रत्न भाष्ति के समय होता है । वह कथाश्रन्य अपश्र ञ मापा में महाकबि 
घनपाल का लिखा हुआ “भविसयत्तकहा था| अपश्न द के इस महत्वपूर्ण ग्रय की प्रथम परि- 
चिति डा० जेकोवी को मिली । उन्होने वड़ी कठिनाई से इस कथाकाव्य के कुछ पत्रों की अपने हाय 
से प्रतिलिपि की और कुछ की फोटोकापी तयार करवाई । कुछ दिनो के वाद सौराष्ट्र के प्रवास 
में एक दूमरा कथाग्रथ प्राप्त हुआ । यह राजकोट के एक साधु के पा्त से ध्राप्त हुआं। इसका 
नाम "नेमिनाथचरित” था । इसकी हस्तलिखित प्रति ही जर्मन विद्वान को मिल गई। इस प्रकार 
भ्रपश्न श्ञ ग्रथो की पहली जानकारी डा० जेकोवी को प्राप्ठ हुई । 

उन दिनो प्रयम महायुद्ध के विप्लव-वादल चारो ओर मदराने लगे थे। विब्वव्यापो 
महायुद्ध प्रारम्भ हो गयाया। इसलिए लगभग चार वर्षों तक जेकोबी महोदब कुछ भी नहीं 
प्रकाशित कर सके । सन्‌ १६१८ ई० में म्युनिक रायल एकेडेमी की ओर से “भविश्नयत्तक्हा” का 


१ देखिए, "प्राकृत मापाओं का व्याकरण, पृष्ठ ८ 


प्रथम सस्करण प्रकाशित हुआ, जो व्याकरण, शब्द-रचना, जव्द-कोप श्रादि से भत्तीभाँति ्रलक्ृत 
था। एक ही प्रति पर आधारित होने के कारण ग्रन्थ मे भ्रशुद्धियो का रह जाना स्वाथाविक ही 
था। परल्तु परिश्रम बहुत श्रधिक किया गया था। श्रपश्नश्ञ का सर्वेप्रथम प्रकाशित होने वाला 
यही साहित्यिक ग्रन्थ था | इसके तीन वर्षों के पीछे सन्‌ १६२१ ६० भे डा० जेकोवी ने भ्रा० हरि- 
भद्गरसूरि कृत “नेमिनाथचरित” के भ्रन्तर्गत “सनत्कुमारचरित” का सुसम्पादित सस्करण प्रकाशित 
किया ! बाद में “भविष्यदत्तकथा” गायकवाड़ झ्रोरियन्ट सौरिज, बड़ौदा से १६९२३ ई० में सी०डी० 
दलाल और पी० डी० थुणे के सम्पादकत्व मे प्रवाशित हुई। उसके वाद भ्रनेक भ्रपञ्न॑ण ग्रन्थों का 
पता लग गया । भारतीय विद्वानू जिन्हे प्राकृत भापा का समझते रहे वे श्रपञ्न न के ग्रन्थ निकले। 
भौर तव से कई भारतीय विद्वानों ने भ्रपश्र श पर बहुत कार्य किया। परिणामस्वस्प लगभग 
पचास ग्रन्थ प्रकाशित हो चुके हैं । परन्तु अभी तक लगभग तीन सौ भ्रन्य भ्रप्रकाणित पढे हुए है। 
पभौर कई महत्वपूर्ण ग्रन्थ झज्ञात तथा मनुपलब्ध है । वस्तुत भध्ययुगीन भारतीय भरायंभापा और 
साहित्य के प्रतिष्ठापक और पुरस्कर्ता के रूप मे पिगेल और डा० हम॑न जेकोवी का नाम सदा 
स्मरणीय रहेगा । भ्रपश्न ञ के जिस श्रजान, प्रजात प्रौर उपेक्षित क्षेत्र का उन्होने उद्घाटन किया 
वह ययार्थ मे चिर भ्रविस्मरणीय रहेगा। और मध्ययुगीन भारतीय साहित्य के इत्तिहास मे उनका 
नाम स्वर्णाक्षरों से श्रकित रहेगा | न्‍ 


जेन दर्दान में सत्य की मीमांसा 
मुत्रिश्री नथम्लजी महाराज 


सत्य क्या है ? इस प्रइव पर मनुष्य भ्रनादि काल से चिन्तन करता आ रहा है। 
उसने सत्य का साक्षात्‌ करने का यत्न किया है और वह उसमे सफल भी हुआ है। चिर श्रतीत मे 
अनेक मनुष्यों ने अनेक प्रयत्न किए है, इसलिए सत्य शोध की अनेक घाराएँ वन गयी है। उनमे 
एक धारा है जैनदर्शन । उसके भ्रनुसार जो सत्‌ है, वही सत्य-जो है वही सत्य है, छो नही है 
वह सत्य नही है। यह भस्तित्व-पत्य, वस्तु-सत्य, स्वरूप-सत्य या ज्ैय-सत्य है। णिस्न॒ वस्तु का जो 
सहज शुद्ध रूप है, वह सत्य है। परमाणु, परमाणु रूप में सत्य है। भात्मा, आत्मा रूप में सत्य 
है। धर्म, प्रधर्म, आकाश भी अपने रूप में सत्य है । “एक वर्ण, गन्घ, रस प्रौर स्पर्ण वाला अवि- 
भाज्य पुदूगद/--यह परमाणु का सहज रूप-सत्य है | वहुत सारे परमाणु मिलते है, स्कन्ध वन 
जाता है, इसलिए परमाणु पृर्ण-सत्य (त्रैकालिक-संत्य) नही है । परमाणु-दक्षा मे परमाणु सत्य है। 
भूत-मविष्यत्‌ कालीन स्कन्ध की दद्या मे उसका विभकत रूप सत्य नही है ! 

आत्मा शरी र-दशा मे अर्थ सत्य है। शरीर, वाणी, मन और इवास उसका स्वरूप नहीं 
है। भात्मा का स्वरूप है--अनभ्त जान, अनन्त आनन्द, अनन्त वीय॑ (शविति) अहूप। सस्प 
(सशरीर) प्रात्मा वर्तमान पर्याय की अपेक्षा सत्य है (अध॑-सत्य है) अरूप (अशरीर, छ्वरीर 
मुक्त) भ्रात्मा पूर्ण सत्य (परम सत्य या प्र कालिक सत्य) है| धर्म, भ्रथर्म और भाकाश (इन तीन 
तत्वों का तरैकालिक रूपान्तर नही होता । ये सदा झपने सहज रूप में ही रहते है--इसलिए) पूर्ण 


सत्य है । 
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साध्य-सत्य 

साव्य-सत्य स्वरूप-सत्य का ही एक प्रकार है। वस्तु-सत्य व्यापक है । परमाणु मे ज्ञान 
नही होता, भ्रत उसके लिए कुछ साध्य भी नही होता । वह स्वाभाविक काल मर्यादा के श्रतुसार 
कभी स्कंध में जुड जाता है और कभी उससे विलग हो जाता है । 


भात्मा ज्ञानभील पदार्थ है। विभाव-दशा (शरीर-दशा) में स्वभाव (भ्रभरीर-दशा या 
ज्ञान, आनन्द और वीय॑ का पूर्ण प्रकाश) उसका साध्य होता है। साध्य न मिलने तक यह सत्य 
होता है भौर उसके मिलने पर (सिद्धि के पश्चात्‌) वह स्वर्प-सत्य के रूप में बदल जाता है। 


साध्य-काल मे मोक्ष पूर्ण-सत्य होता है भौर आत्मा श्रध॑-सत्य। सिद्धि-दक्या मे मोक्ष 
श्रौर भात्मा का अद्वेत (प्रभेद) हो जाता है, फिर कभी भेद नही होता । इसलिए मुक्त आत्मा 
का स्वरूप पूर्ण-सत्य है (त्रैकालिक है, अपुनरावतंनीय है) । 

जैन-तत्व-व्यवस्था के भ्रनुसार चेतव झौर अ्रचेतन--ये दो सामान्य सत्य है । ये निरपेक्ष 
स्वरुप-सत्य है । गति-हेतुकता, स्थिति-हेतुकता, भवकाश-हेतुकता, परिवर्तन-हेतुकता शौर ग्रहण 
(स्योग-वियोग) की अपेक्षा--विभिन्‍न कार्यो और गुणों की प्रपेक्षा धर्म, अघरं, श्राकाश, काल, 
और पुदुगल--अचेतन के ये पाच रूप (पाच-द्रव्य) और जीव, ये छह सत्य है | ये विभाग-सापेल- 
स्वरूप संत्य हैं । 

झासव (वन्ध-हेतु), सवर (वन्धन-निरोध), नि्जरा (वन्धन-दाय हेतु)--ये तीनो साधन 
सत्य है। मोक्ष साध्य-सत्य है। वन्धन-दश्शा मे भ्रात्मा के ये चारो रूप सत्य है। मुक्त-दक्षा मे 
आास॒व भी नही होता, सवर भी नही होता, निर्जरा भी नही होती, साध्य-हूप मोक्ष भी नही होता, 
इसलिए वहा आत्मा का केवल आत्म-रूप ही सत्य है। 


आत्मा के साथ अनात्मा (पजीय-पुदूगल) का सम्बन्ध रहते हुए उसके वन्घ, पुण्य भौर 
पाप में द्वीनो रूप सत्य है । मुबत-दक्षा मे वन्धन भी नही होता, प्रृष्य भी नही होता, पाप भी नहीं 
होता । इसलिए जीव विमुकत-दशा मे केवल अजीव (पुद्गल) ही सत्य है । तात्पय कि जीव-प्रजीव 
की सयोग-दक्षा मे नव सत्य है । उनकी वियोग-दघ्ा मे केवल दो ही सत्य है । 
व्यवहार नय से वस्तु का वर्तमान रूप (वंकारिक रूप) भी सत्य है। निश्चय नय से 
वस्तु का चैकालिक (स्वाभाविक रूप) सत्य है। 
उपयोगिता की दृष्टि से सत्य का विचार निम्न चार विपयो के प्रास-पास चलता है-- 
१. वन्ध, २ चन्ध-हेतु (भाक्व), ३ मोक्ष, ४. मोक्ष हेतु (सवरूनिजेरा) । 
सक्षेप मे दो है--आस्रव और सवर । इसीलिए काल-ब्रम के प्रवाह मे बार-बार यह 
वाणी मुखरित हुई है । 
आख़वो भवद्देतु स्थात्‌ सवरो मोल फारणम्‌ । 
इतीयमाहती दृष्टि रम्यदस्था प्रपचनम्‌ ॥ 
यही तत्व वेदान्त्र मे भ्रविद्या भौर विद्या बब्द के द्वारा कहा गया है। वौद्ध-दर्भन के 
चार झार्य-सत्य भौर क्या हैं ” यही ठो है-- 
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१. दु ख-हेंतु । 

२. समुदय-हेयहेतु । 

३ मार्ग--हनोपाय या भोक्ष उपाय । 

४ निरोध- हान या मोक्ष । 

यही तत्व हमे पातजल-योग-सूच झौर व्यास-भाष्य मे मिलता है। योग-दर्णन भी यही 
कहता है--विवेकी के लिए यह सयोग दुख है भर दु ख हेय है। त्रिविध दु ख के थपेडो से थका 
हुआ मतुष्य उनके नाश के लिए जिज्ञासु वनता है। 

“नृणामेकोगम्य स्त्वमसि खलु नानापथ जुषाम्‌/--गम्य एक है-- उसके मार्ग अनेक । 
सत्य एक है--शोध-पद्धतिया भ्रनेक । सत्य की शोध और सत्य का आचरण धर्म है। सत्य-बोष 
की संस्थाएं, सम्प्रदाय या समाज है, वे धर्म नही है। सम्प्रदाय भ्रनेक वन गए पर सत्य अनेक नहीं 
बना । सत्य गुद्ध-नित्य भर शाइवत होता हैं। साधन के रूप में वह है अहिंसा और साध्य के रूप 
में वह मोक्ष है। 
सत्य की व्यास्या के दो पहलू 

सत्य की व्याख्या एकान्त दृष्टि से नही की जा सकती । उसके दो पहलू है-वस्तु सत्य 
भौर व्यवहार सत्य । वस्तु सत्य के द्वारा पारमाथिक सत्‌ या ध्र्‌वता की व्यास्या की जा सकती 
है और व्यवहार सत्य के द्वारा दृहय सत्य था परिवर्तनाश की व्याख्या की जा सकती हैँ । 
घस्तु सत्य 

एक भ्रोर यह प्रखण्ड विश्व की भ्रविभवर्त सत्ता है और दूसरी ओर यह खण्ड का चरम 
रूप व्यक्ति है । व्यक्षित का आ्राक्षेप करने वाली सत्ता और सत्ता का श्राक्षेप करने वाला व्यक्ति-- 
दोनों भटके हुए है। सत्ता का स्व व्यक्ति है। व्यक्ति की विशाल श्यू खला सत्ता है। सापेक्षता मे 
दोनो का रूप निश्तर उठता है। 

यह व्यक्ति श्रौर समृष्टि की सापेक्ष-तीति जैन-दर्शन का तय है । इसके भ्नुसार सर्मष्ट 
सापेक्ष व्यक्ति भौर व्यक्ति-सापेक्ष समप्टि-दोनों सत्य हैं। समष्टि-निरपेक्ष-व्यक्ति भौर व्यक्ति 
निरपेक्ष-समष्टि --दोनो मिथ्या है। 
व्यवहार-सत्य 


सय-वाद ध्रृव सत्य की अपरिहाये व्याख्या है । यह जितना दार्शनिक सत्य है, उत्तना 
ही व्यवहार-सत्य है। हमारा जीवन वैयक्तिक भी है भौर सामुदायिक भी । इन दोनो कक्षाओं में 
तय की भश्रहँता है । 

सापेक्ष नीति से व्यवहार भे सामजस्य झाता है । उसका परिणाम हैं मैत्री, शान्ति और 
व्यवस्था । निरपेक्ष-तीति अवहेलना, तिरस्कार और घृणा पैदा करती हैं। परिवार, जाति, गाँव, 
राज्य, राष्ट्र और विश्व-ये ऋ्रिक विकाशशील संगठन है। संगठन का श्र है सापेक्षता। सापेक्षता 
का नियम दो के लिए है, वही भन्तर्राप्ट्रीय जगत्‌ के लिए है । रु 

एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्र की श्रवहेलना कर अपना प्रम्ुुत्त साधता है, वहा असम्रजसता 
छड़ी हो जाती हैं । उसका परिणाम है- कहदुता, सधर्ष भौर भश्ाति । 
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निरपेक्षता के पाच रूप बनते हैं--१. वैयक्तिक, २. जातीय, हे. सामाजिक॑, 
४. राष्ट्रीय, ५ अतर्राष्ट्रीय । 

इसके परिणाम है--समता प्रधाद जीवन, सामीप्य, व्यवस्था, स्नेह शाक्ति-सवर्धन, 
मैत्री और ज्ञान्ति | 

बहुता भर और अल्पता, व्यक्ति और समूह के एकान्तिक श्राग्नह पर प्रसन्तुलन बढता 
है, सामजस्य की बड़ी टूट जाती हे । 

झधिकतम मनुष्यों का अधिकतम हित--यह जो सामाजिक उपयोगिता का सिद्धान्त है 
वह निरपेक्ष दीति पर भ्राघारित है। इसी के श्राधार पर हिटलर ने यहूदियों पर मनमाना अत्या- 
चार किया । बहुसल्यको के_लिए अल्पसल्यको तथा वडो के लिए छोटो के हितों का बलिदान 
करने के लिद्धांत का औचित्य एकाच्तवाद की देन है । 

सामन्तवादी ग्रुग मे बडो के, लिए छोटो के हितों का न्याय उचित माना जाता था। 
बहुसख्यकों के लिए भल्पसख्यको तथा वडे राष्ट्रो के लिए छोटे राष्ट्रो की उपेक्षा ्राज भी होती 
है। यह भ्रशान्ति का हेतु बनता है। सापेक्ष नीति के लिए किसी के लिए भी अ्रनिष्ट नहीं किया 
जा सकता | 

बड़े राष्ट्र छोटे राप्ट्री को तगण्य मान उन्हे भागे श्राेने का श्रवसर नहीं देते । इस 
निरपेक्ष-नीत्वि की प्रतिकिया होती है। फलस्वरूप छोटे राष्ट्रो मे बडो के प्रति भ्रस्नेह-भाव उत्पन्न 
हो जाता हैँ । वे सगठित हो उन्हे गिराने की सोचते है। घृणा के प्रति घृणा और तिरस्कार के 
प्रति तिरस्कार तीव्र हो उठता है । 

मैत्री की पृ८्-मुमि सत्य है, वह ध्रूवता श्रौर परिवर्तत दोनो के साथ जुड़ा हुआ है । 
भप्रिवतंन जितना सत्य है, उत्तना ही सत्य हैँ परिवर्तन । भ्रपरिवर्तन को नही जानता वह चक्षु- 
ध्मान्‌ नहीं हैं, वैसे ही वह भी अचक्षष्मान्‌ हैं जो परिवर्तत को नहो समझता । 
च वस्तुएं वदलती है, क्षेत्र बदलता है, काल वदलता है, विचार बदलते है, इनके साथ 
स्थितियाँ बदलती है । बदलते सत्य को जो पकड लेता है, वह सामजस्य की तुला में चढ दूसरों 
का साथी बन जाता है। 


्फरे ्ः 
श्रीमद्भगवदृंगीता और जेन-ध 
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श्री दिगग्वरदास जन, मुख्तार 

जैनधर्म एक प्राध्यात्मिक धर्म है और गीता एक श्राध्यात्मिक ग्रन्थ । जँनधर्म प्रात्मा 
को शरीर से भिन्‍न वता कर आत्मा को नित्य और शरीर को नाशवान मानता है, यही बात 
श्रीकृष्णजी गीता के अध्याय २ इलोक २१ में कहते है। झ्ागे २०वें इलोवा मे तो जैनवर्मानुमार 
यह भी कह दिया कि जैसे पुराने वस्त्र त्याग कर नये पहने जाते है, बस ही आत्मा शरीर का 
पुराता चोला त्याग कर कर्मानुसर नया शरीर घारण कर लेता है । जैनधर्म राग-हप को क्म- 
बन्धत का कारण कह कर इनके त्याग की जिक्षा देता है, इसी सिद्धान्त को गीता के प्रध्याय २ 
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के इलोक १२, ५७, ६१ झौर ६४ मे त्वीकार किया है | जैनधर्म झ्रावागमन कौ मानता है, गीता 
के भ्रष्याय ४ श्लोक ५ ते भी यही वात सिद्ध है। जैनधर्म बताता है कि जो राग-द्ेष से रहित 
होता है वह वीतरागी कमे-वन्धन से मुक्त हो शीघ्र मोक्ष प्राप्त कर लेता है, जैनधर्में के इसी 
मूल-मन्त्र का गीता के भ्रष्याय ५ इलोक, ३ मे वर्णन है। जैनधर्म फुछ की इच्छा न रखते हुए 
कार्य करने को कहता है इसी वात को गीता के अध्याय ६ के इलोक १ में कहा है कि जो फल न 
चाहते हुए योग्य कार्य करता है वही योगी तथा सन्यासी है जैनधर्म ससार को झनादि भौर अनन्त 
मानता है, यही बात गीता मे स्वीकार करते हुए सत्तार-हूप्री श्रदवल्य वृक्ष भ्रनादि भ्ौर भ्नन्त 
बताया है। जैनधर्म का कहना है कि यह ससार भ्रक्रतमय है इसे किसी ईदवर या भगवान ने नही 
बनाया, यह जीव स्वय कर्म करता है शोर स्वय कर्मो का फल प्राप्त करता है। ईश्वर कर्मो के 
करने झभौर उसका फल देने वाला नही है, यही बात श्रीकृष्ण जी ने गीता के भ्रष्याय ५ के इलोक 
१४-१५ में इस प्रकार कही हैः-- 

न कतृ त्व न कर्माणि लोकस्य सूलति प्रभु । न कर्-फल संयोग स्वभावस्तु प्रवर्तते ॥१४॥ 

नादत्ते कस्यचित्पापं न चेव सुकृतं विभुः। भ्रज्ञानेमाबुत्र ज्ञानं तेनुमहाल्ति जन्तवः ॥१५॥ 


महान नैर्व्याथिक विद्वान श्री हरिवश्ञ शर्मा न्‍्यायशास्त्री ने कई वार इस वात को 
स्पष्ट स्वीकार किया कि ईहवर में कर्म दायतत्व की मानता सर्वथा प्रसगत है, प्रस्तु हम लोग 
पुरातन सस्कारो से इतने जकडे हुए हुए है कि जानवूभकर भी सबके सामने स्वीकार करने मे 
परसम् है ।* वाराणसी के सुप्रसिद्ध ताकिक विद्वान स्व० प० श्रम्वादास झास्‍्त्री जी का भी यहीं 
मत है भ्ौर ऐसा ही कहा करते थे ।९ वास्तव में वात यह है कि ससार का प्राणी कुकर्म करता 
हुआ उसके फल की भोर नही देखता और जब उन कर्मों का फल मिलता है तो उस समय से 
यह ज्ञात नही होता कि मुझे किस कर्म का फल मिल रहा है। पव वह सारा भार ईधवर पर ही 
डाल देता है और कहता है कि यह सव कुछ भगवान ने किया । कुछ कह कर तो भानव सन्तोष 
कर ले । इस प्रकार वह प्रपने सन्‍्तोष की सीमा ईदवर को वना लेता है। श्रनातक्त होकर कमे 
करने पर जैन धर्म के समान गीता मे जो प्रधिक जोर दिया है, श्री ताराचन्द पाढूया के धब्दो में 
यह भी जैनघर्म का ही प्रभाव है ।? गौतम स्वामी ने मगधपति महाराज श्रेणिक के भ्रश्नो का 
उत्तर देते हुए पद्मपुराणनी में बताया कि जब-जव धर्म को हानि और पाप की बढ़ोतरी होती 
है तो पाप भन्धकार का नाश करके धर्म का विकास करने को तीर्थंकर प्रगठ होते है।” गीता के 
प्रध्याय ४ का सर्वप्रसिद्ध इलोक ७ भी इसी प्रकार कहता है -- 

यदा थदाय हि धर्मस्प सलानिर्भवति भारत | भ्रम्युत्यानम घर्मस्य तदात्मानं सुजास्यहम्‌ ॥। 
(भ्र० ४, इलोक ७) 
कहाँ तक दृष्टान्त दिये जावे ? वैदिक _विद्वान श्री माधव ऋष्णनी भूतपूर्व भिसिपल 


१-२ “अहिंसा” जयपुर (१६ मई १६५६) ए० रे 
३. प्रहिसा जयपुर (१ फरवरी १६५६) ह० ७ 
४. श्री रविप्तेनाचार्य रचित पद्मपुराण जी की प० दौलतराम जी कौ ठीका, ४० ४५ 
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गवर्नमेट कालिज, जयपुर का स्वयं कहना है कि, “गौताजी जैन धर्म के सिद्धान्तों से प्रमाणित 
ग्र्य है कण 

हिन्दुओ का दूसरा प्रसिद्ध और प्रामाणिक ग्रन्व॒भागवत पुराण कहता है कि जैनियो 
के प्रथम तीथंकर श्री ऋषभदेव इध्वाकु वक्षी ये । जो नाभिराय मनुजी के पुत्र और प्रवम सन्नाट 
थे, जिनका वर्णन ऋग्वेद तक मे श्राता है ।* अनेक विद्वानों का मत है कि नाभिगय मनुजी ने 
जो उपदेश भ्पने पुत्र आदि महापुरुष श्री ऋषभदेव को इस दुग के प्रारम्भ में दिया और फिर श्री 
ऋषभदेवजी ने दिया, फिर दूसरे तीर्थकर श्री अजतजी ने बौर फिर इसी प्रकार २शवे तीर्थकर 
श्री तेमिनाथजी ने अपने समयकालीन थी इृष्णजी को दिया वहीं कृष्णजी ने महाभारत के 
समय श्री अ्रजुन को दिया वही उपदेश गीता के नाम से पुकारा जाता है और यही कारण है कि 
गीता में अनेक जैन सिद्धान्त मरे हुए है।” आज के विद्वान श्री नेमिनाथजी को श्री झृष्णजी 
समान ऐतिहासिक पुरुष स्वीकार करते है।ः डा० श्री रावाह्ृप्णजी के भ्रनुमार श्री मैमिनायजी 
का वर्णन वेदो मे भी मिलता 7 ।£ श्री कृष्णणी के पिता श्री वसुदेववी और श्री नेमिनाथजी 
के पिता श्री समुद्रविजयजी सगे भाई थे।** श्रीक्षप्णजी प्रनेक्त वार अपने परिवार सहित 
भगवान नेमिनायजी के शमोशर्ण मे उनका उपदेश सुनने के लिए गए |? श्री हृष्णजी के पृत्र 
श्री प्रचुम्नकुमारजी तो तीर्थकर महाराज के उपदेश से इतने प्रभावित हुए कि सत्र शाजमुल 
त्यागकर भरी जवानी मे जैन साथु उनके घमोंञ्र्ण में हो हो गये थे।*२ गीता पर भगवान 
नेमिनायजी का प्रभाव होना कुदरती वात है। स्वयं कृष्ण जी ने भी गीता अध्याय ४ के इलोक 
१-२ मे इस वात को इस प्रकार स्वीकार क्रिया --- 


इम विवस्वते योग प्रोवतवानह सब्ययम्‌ | विवास्वास्मनत्रे प्राह मनुरिक्ष्याकवेज्लादीत्‌ ॥ ?।। 
एवं परम्पराप्राप्तमिम राजर्षयोविदुः | स कालेनेह महता योगो मप्ट पर तय ॥शा। 
(प्रष्याय ४) 

मर्थात्‌ (गीवा प्रेत गोरखपुर के अनुमार) इस अविनागी योग को कल्प के झ्रादि (इस 
युग के झारम्भ) मे सूर्य के प्रति कहा गया था झौर सूर्य ने अपने पुत्र मनु (नामीराय मनु) के 
प्रति कहा और मनुजी ने भ्रपने पुत्र राजा इक्वाकहु (ऋपभदेव) के प्रति कहा । दस प्रकार परपरा 
से प्राप्त हुए इस योग को राजधियो ने जाबा । यह पुरातन योग शव में तुम्हारे (प्रभु न) के छिए 
कहता हूँ। 
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री कह टन 


च्े 5 न 
जेन धर्म और कर्म-सद्वांत 
श्री हीरालाल पांडे, प्राचार्य 
एम० एछ० पी० एच० डी 

बितासपुर 
“श्री ही रालालजी पाडे, प्राचायें जैन समाज के उद्भट विद्वात है। जैनधर्म भौर कर्म- 
सिद्धात पर अपने रोचक ढग से यह लेख प्रस्तुत किया है। जैनधर्म में कर्म का जैसा सुन्दर विवेचन 
किया गया है, वैसा अन्यत्र नही है। जैतधर्म श्रात्मा का घर्म है। भात्मा के साथ कर्मरूपी मैल 
प्रनादि काल से इस प्रकार लगा हुमा है जैसे खान से भिकले स्वर्ण के साथ कालिमा लगी हुई 
है । जैसे भ्रग्ति मे डालकर स्वयं शुद्ध हो जाता है वैसे ही तप रूपी भगिनि के प्रताप से आत्मा शुद् 
हो#र परमात्मा बन जाता है। इस सम्बन्ध मे श्रीमदृभगवतगीता का उदाहरण देकर जैनधर्म के 
कम सिद्धात्तों से उसकी साम्यता दिखाई देती है। कमेसिद्धात संसार के प्रत्येक प्राणी को कर्मेंठ 

बनाता है । उप्तके जीवन को भाद्या की सुनहली किरणों से श्रालोकित करता है । 


मनुष्य के जीवन की सम्पूर्ण सफलता पृरुषार्थ और भाशावाद पर निर्भर है जो कमसिद्धात 
से प्राती है। लेख मौलिक भर पठनीय है ।” 


'जैनधर्म” आत्मा का पर्म है। “जैन” वह आत्मा है जो “जयत्ति कर्मशत्रूग्‌ इति 
जिनः” के भझनुसार कर्मशतुओ को जीतने वाले देव को या परमात्मा को अपना उपास्त या झाराध्य 
माने । भात्मा का घर्म जैन मात्र का उपास्य है । वह तो ग्रात्मा का धर्म है और भाष्यात्मिक देश 
मे वह सभी का उपास्य होना चाहिए । हमारे देश का गौरव भाध्यात्मिक धर्म और सस्कृति की 
उपासना मे है । 

“जैनधर्म” में भाराध्य देव सम्पूर्ण कर्मशत्रुओ को या साध्षारिक श्ौर प्रात्मिक बुराइयो 
को जीतने वाले है। अत “जैदधर्म” की नीव कर्म सिद्धात है। बिना कर्मों को जीते कोई विशुद्ध 
आत्मा या परमात्मा नही बन सकता । ससार में श्रेष्ठ मानव जीवन को पाकर कर्मो को जीत 
ग्रच्छे कार्यों द्वारा मुक्ति या मोक्ष प्राप्त करना चार पुरुषार्थों मे श्रेष्ठ पुरुषार्थ है । धर्म, भर्थ, काम 
पर मोक्ष चारो पुरुषाय तौकिक जीवन के साथ पारमाधिक जीवन की ओर सकेत करते है। 
जीवन की नीव धरम है । श्रात्म, का धर्म सब सकटो को ठालता है। भात्मवीर ही सच्चा वीर विश्व 


में बन सकता है। भात्मवीर बनने के लिए जीवन भर शाँति और सहिष्णुता के साथ विपत्तियो 


का सामना करना पडता है। वह जानता है कि आत्मा अवादिकार से कर्मों से लिप्त है। उसे हम 


प्रात्मिक गुणों के विकास द्वारा कर्म निलिप्त या मुक्त बना सकते है । ४ 

“जैनवर्म” यह विश्वास रखता है कि प्रत्मेक सासारिक आत्मा चाहे तो अपने कम 
हारा अपनी भात्मा को परमात्मा बना सकता है भत वह प्रत्येक आत्मा को देव या परमात्मा बचने 
का पात्र मानता है । उसके विश्वास मे प्रत्येक आत्मा में परमात्मा बनने की शक्ति हैं । अतएव 
जैनधर्म अपने भविष्य-निर्माण का अधिकार भात्मा या व्यक्ति को सौंपता हे। अतः जैनधर्म मे 
परमास्मा-विशेष को ससार के प्राियो को श्रच्छा-दुरा फल देने वाला नही माया है । 


च्ष्ड ] 


गीता में कहा गया है-- ' 


त कतृ त्व न कर्माणि, लोकस्य सजत्ति प्रभु । 
न कर्मफलसयोग, स्वभावस्तु प्रवर्तते ॥ 


“भगवान संसार के न करत त्व को करता है, तन कर्मो को रचता है और न ही कर्मों के 
फल को देता है। किन्तु यह सव स्वभाव है-- स्वत होता है ।” 

पूर्वोक्त कथन से स्पष्ट है कि परमात्मा ससार के प्राणी के भ्रच्छे-बुरे कर्मों का कर्ता- 
धर्ता नहीं है । प्रत्येक आत्मा भपने कर्मों के लिए उत्तरदायी है। भारत देश कमंभूमि है। कर्मभूमि 
में प्रत्येक व्यवित भ्पने लिए कर्म करता है | कृपक की तरह भ्रच्छे वीज बोकर, परिश्रम के साथ 
भाग्य निर्माण कर अच्छा-बुरा फल पाता है । भ्रत परमात्मा को किसी भी प्रकार दोपी बनाना 
उचित नही है । तुलसीदासजी ने ठीक ही कहा है--“जो जस करहि सो तसु फल चाखा ।" 


ससार मे दो तत्व है--आत्मा और जड या चेतन और जचेतन । ससार इन तत्वों का 
संयोग है। सभी दशंत इन दोनो के अस्तित्व को किसी-न-किसी रूप भें स्वीकारते है -- निबस्ध 
नहीं। भ्न्यया ब्रह्म की प्राप्ति या मुक्ति सभी का अस्तित्व खतरे मे पड जाता है। हमे 
प्रत्येक प्राणी मे प्रात्म-तत्व के दर्शत करता है और उसे पाने के लिए प्रत्येक को प्रोत्साहित 
करता है। 
भ्रथवंचेद मे कहा है - 
थुरुषे ब्रह्म ये विदुः ते बिदु- परमेष्ठितम्‌ ।! 


अर्थात्‌ भात्मा मे जो तह का दर्शव करते है वे परमात्मा को जानते है ।” परमात्मा 
झात्मा से पृथक्‌ नही है। प्रतः भ्रात्मा की अनादिता, भ्रमरता, झविनश्वरता आदि की घोषणा 
की गई । ससार का कोई भी पदार्थ या तत्व नप्ट नही होता केवल उसकी पर्याये या अ्रवस्थाएँ 
बदलती है। प्रत्येक तत्व मे त्तीत गुण पाये जाते है--उत्पाद, व्यय और प्रौव्य | 


संसार भे चेतन भौर पचेतन, भात्मा और जड़ दो तत्व है-द्रव्य है। दोनों का 
अस्तित्व अमर है। दोनो मे अपनापन हमेशा रहता है। अत "“मोक्षश्ञास्त्र” भ्रन्ध मे--आचार्य 
उमास्वामी ने कहा--“उत्पादव्यय प्रौव्ययुक्त सत्‌”, “सद्‌ द्रब्य लक्षणम्‌” अर्थात्‌ प्रत्येक द्रव्य 
के-- भ्रस्तित्व मे उत्पाद, व्यय और श्रौव्य रहता है प्रौर उसी को द्रव्य कहा जाता है। द्रव्य मे 
गुण भ्रौर पर्यायें होती है । 

दोनो तत्वो में अनुरूप उत्पाद, व्यय झौर प्रौव्य रहता है। जड मे जड के भनुरूप और 
चेतन भे चेतन के अनुरूप । जड से चेतन भौर चेतन से जड की क्रिया भ्रसम्भव है । जिसमे ज्ञान, 
दर्शन की शक्ति या जानने, सोचने-विचारने की दावित हो वह चेतन है। चेतन मे दुसरे शब्दो मे 
अनतदर्शन, भनतज्ञान, अचतसुल्ल और श्रवतवीर्य- भनतशक्ति होती है। भ्रनतगक्ति तो जड़ में 
भी है परन्तु उत्तनी नहीं जितनी, आत्म-चेतन मे । शेप चेतन की तीन झक्तिया आत्मा मे ही होगी 
जड मे नही । अत॒चारो, प्रनत चतुष्टय भात्मा मे ही पाये जा सकते है। 
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सोना, चादी, लोहा, ताज्ादि की प्नेक चीजे बनती है। उनमे कंगन, प्रगुठी, थाली, 
लोटा, भादि बनने की क्षमता है । इनमे नई अ्रवस्था झाई, उत्पाद हुआ | पूर्वावस्था का रूप बन 
गया भरत: व्यय हुआ भौर घातु अचेतन की अचेतन, जड की जड़ रही । पर ये चेतन नहीं हो 
सकती । इसी प्रकार आत्मा-चेतन अनेक रूप धारण कर सकता है--जन्म-मरण कर सकता है पर 
जड़-अचेतत नही हो सकता । इस प्रकार प्रत्येक द्रव्य ्रपने रूप परिणमन करता है। 

“जैनदर्शन” मानता है कि प्रत्येक द्रव्य स्वतन्र है। वह भ्रपने रूपो का, परिणमनों का 
उत्तरदायी है। कोई द्रव्य किसी का कुछ बिगाड नही सकता । अन्यथा-कर्ता-धर्तापन की भावना 
यहाँ भी बनी रहेगी जो सच्चे विश्वास को डगमगा देगी। जब सच्चा विद्वास-सम्यगू-दर्शन ने 
होगा तो सच्चा ज्ञात भौर सच्चा चरित्र कहाँ रहेगा । इन तीनो के बिना मुक्ति भी न होगी। 
झत जैन-दहांन ने प्रत्येक द्रव्य को अपने परिणमन मे स्वतत्र माना है। इसी विश्वास में झात्मा 
की विजय है --“भहमिन्द्दो न पराजिग्ये “ऋग्वेद । आत्मा को प्रवतशक्ति का आभास भी यही 
होता हैं । 

यह ससार सदा से आत्मा और अनात्मा, चेतन या भ्चेतन के सयोग से भ्रभितन रहा 
हैं । इत दोतो के सयोग का नाम ही सस्तार है। इस ससार में हमे प्रवेतन जड-द्वव्यों का सहारा 
तो लेना ही पडता है। इसमे जो भी सुख-दु ख मिलता है उसमें भ्रचेतन का भी योग रहता है । 
यह योग तब तक है जब तक ससार हँ-सासारिक बुद्धि है । इसे हम अनुभव भी करते है । इसी- 
लिए “जैनदर्शन” कहता है कि हमारे क्रियाकलापो के भ्रनुरूप “कार्माणवर्गणा” (जड़नन्य कर्मे- 
समूह) हमारी भ्रात्मा से सबद्ध हो जाती है तथा तदनुरुपेण (प्रकृतिबध, प्रदेशवध, स्थिति भौर 
प्रनुभागवध द्वारा) फलदान करती है । इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि जड पदार्थ “कार्माणा 
वर्गणा” मे भात्म-चेतन के क्रियाकलापो या विचारो भ्रादि के कारण फल देने की शक्ति प्रकठ हो 
जाती है। कौन कम जड कब उदय मे भ्राकर फल देंगे यह भी निश्चित हो जाता है। ”कार्माण 
वर्गंणा भो से झाकृष्ट होकर आये, जडकमंपरमाणु भात्मा से सम्बद्ध हो जाते है। वे ही समया- 
नुसार फल देते है । 

“शकौभावस्तोत्र” से आ्राचाय॑ श्री वादिराज ते कहा है-- 

एकीमाबव गत इव सया ये स्वय क्मवन्धों, 
घोर दुख भवभवगतो दुनिवार, करोति। 
तस्याप्यस्य त्वयि जिनरवे । भक्तिरुस्पुक्तयें चेत, 
जेतु झक्यों भवति न तया कोअरस्ताप हेतु ॥ 

महे भगवान्‌ जिनेन्द्र सूय॑ | अनेक भवो में सचित दुनिवार तथा मेरे साथ स्वय एकी” 

भाव को प्राप्त कर्मबन्ध घोर दु ख देता है। उस कर्मंबध से (जो झनादि कालीन है) भापकी भवित 


छुटकारा दिलाती है तो फिर वह भवित दु ख देने वाले अन्य किससे छुटकारा न दिलाबेगी ।” 
पूर्वोक्त भक्तिपद्च मे श्रात्मा को भ्रनादिकाल से कमंवद्ध बताया है। साथ में जिनेस्दध 


भगवान्‌ की भक्ति का माहात्म्य भी बताया है। जैनवर्शन--कर्म से श्रात्म का सवध भनादि 
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मानता है। यह सम्बन्ध सयोग सम्बन्ध है। सयोग सम्बन्ध छूट जाता है किन्तु तादात्म्य सम्बन्ध 
नही छूटता । वह यह मानने को तैयार नही कि किसी के कारण प्रात्मा कमेवन्ध से मुवतत होने पर 
भी जन्म घारण कर सकता है। न वह यह मानने को तैयार है कि भात्मा किसी शक्ति का अग 
है। कर्मंबध से वधा हुआ श्रात्मा जन्म-मरण के दुख सहता है। मसार मे प्रत्येक प्राणी की झा 
स्वत॒त्र है--पृथक-पृथक्‌ है । प्रत्येक प्रात्मा की शक्ति अनत है। द्ावित-दृष्टि से आत्माश्नों में कोई 
अंतर नही है । इसी को विशुद्ध भ्रात्मद्ष्टि कहते है । 

अत जैनदर्धान ने प्राणी दो प्रकार के माने ईँ--ससारी और मुक्त । ससारी जन्म-मरण 
के दु ख तब तक उठाते है जब तक कि वे कमंवध से छठ नही जाते और मुक्त वे हैं जो जन्म-मरण 
के दुख से सदा को दर हो जाते है । मुक्त पुन कभी भी इस ससार में जन्म नही लेते | मै' खाता 
हूं, मैं श्रनुभव करता हू, मैं पढा-लिखा हू इत्यादि वाक्‍्यों मे, “मै” शब्द शरीर में रहने वाली एक 
अद॒दय शवित का सकेत करता है, उसे ही जैनदर्शन ने आत्मा साना है । वह भ्रनादि से कर्मवद्ध 
है--सपतारी है अतएवं जन्म-मरण करता है और नये-नये शरीर धारण करता है जब तक कि मुक्त 
नही हो जाता । 

गीता मे कहा है-- 

वासासि जीर्णाति यथा विहाय, 

तवानि गृह जाति नरोध्पराणि। 
तथा शरीराणि विहाय जोर्णा- 

त्यत्याति सयाति नवानि देही।॥। 

“जिस प्रकार मनुष्य पुराने जीखु-शीर्ण वस्त्रों को त्याग कर नये दुसरे वस्त्रों को-- 
पहिनता है - धारण करता है उसी प्रकार आत्मादेही--संसारी जीर्०ण शरीरो को छोडकर प्रन्य 
शरीर धारण करता है ।” 

गीता ने भी आ्रात्मा को अ्रनादि झौर जन्म-मरण घारण करने वाला माता है । जैनदर्भन 
प्रत्येक ससारी झात्मा को अपना हित ओर अहित करने वाला मानता हैँ। प्रत्येक ससारी विवेक 
से भच्छेन्ते-प्रच्चा--उन्तत-ते-उन्तत--श्रेष्ठ-सै-श्रेष्ठ वव सकता है और श्रविवेक से बुरे-से-सुरा, 
हीम-से-हीन भौर नीच-से-तीच वन सकता हैं। जो भच्छा कार्य करता हुँ वह उच्च है भ्ौर जो 
बुरा कार्य करता है वह नीच है। भरत यह स्पष्ट हैं कि ससार और घमं-दर्शन के क्षेत्र मे सुकर्मो 
को है महत्व दिया जाता हैँ । सुकर्मों से ही मुक्ति मिलती है । कर्मो का फल सबको भोगना पढ़ता 
है यह सर्वमान्य सिद्धांत है। ससारी प्राणी को कर्मो का फल स्वत्त कर्मो के द्वारा मिलता है। 
कर्मोदय मे कोई भ्रन्य कारण नही है । 

“भावना द्वात्रिशत्का” मे कहा है-- 

पुराकृत कर्मयदात्मता स्वय, 

फल तदीय लभते शुभाशुभभ्‌। 
परेण दत्त यदि लम्यते स्फुट, 

स्वय छत कर्म निरयंक त्दा॥। 
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भ्रात्मा ने स्वय पहिले जो कर्म किए है। उन्ता ही अच्छा-वुरा फल उसे भोगना पढ़ता 
है। यदि यह मानें कि दूसरे के द्वारा दिए गए कर्मफल को भोगता पडता है तो अपने &ारा किया 


गया कर्म निरर्थक हो णावेगा-प्रात्मा दूसरे के कर्मो का गुलाम हो जावेगा--उसकी स्वतत्रता 
छिन जावेगी | 


झत यह भानता होगा-- 
४ निजाजित कर्म विहाय देहिनो, 
“” लन्न कोषपि कत््यापि ददाति किचन। 
विचारयन्नेवमनन्यमानसो, 
परो ददातीति विमृच्य भ्रेमुपीम्‌ ॥ 


+ “देही भात्मा को अपने अजिन कर्म का फल मिलता है । कोई किसी को कुछ नहीं 
देता । श्रत श्रात्मदृष्टि मे लीन हो पूर्वोक्त प्रकार से विचारते हुए दूसरा देता है (कर्मों को या 
कर्मफल को) यह पर-बुद्धि छोड देना चाहिए प्रन्यथा कल्याण नहीं हो सकता |] पर-बुद्धि के 
कारण ही ससारी वना रहता हैं| परबुद्धि मिध्यावुद्धि है और स्ववुद्धि या झत्मवुद्धि सच्ची बुद्धि 
है--सच्ची दृष्टि है। 
अरिस्टाटिल कहते है-- 

"शाला, काते ब0०7ए क्राव थी दाजहुए ९१७ शक ०070. एाठंह/ ॥9 
॥68078 0९ एणशाएश्ञा08 ॥8 ध8 हुर्ण। ० 07्राह.. 6णणाए़ ई०थणह६४ फ6 ॥87ए9 
थाह87, 4080, ॥8080, ]078778, ००7५, [77 था 7० ॥[४--॥658 #79 शे। 8०८०७ 
एभं.०९ 0७ए छभाए ण 98887र7०.,.. 8०४७ 879 2 ए0/थागिशाव९ 0 शहद, हिपर्श 
जाए धागे 06 6. 70 60 ऋथ व [0 00 गो श्र शाह फ्रात। 0फ7.- ए०एछएड़ 
परथए ग्रषपराधो हाएएतग क्राशीक छोगाक 0 भाव ॥89 09 एएएछ/ ए7०१प्रथाए 
॥08 ॥78,. ॥6 38 70 ॥88 शा6 एु०ए७/ ् व्यट्टागबग्राड़ ४४ध0॥,. 077. णैक्ला8० र्णः 
20007 छ8 परा66/ ९०0 ४ 0प्ा जया”! 


“घन, अधिकार और वे सर्व वस्तुए जो अदृप्ट है-भाग्य का फछ है। क्रोध, भय, 
इच्छा, ईर्ष्या दया श्रादि भाव दु ख या सुख देते है। इन सव के होने का कारण अदृष्ड शक्तियाँ 
हैं; भ्रच्छा या बुर करना हमारा पुरुपार्थ है । वृक्ष या पशु श्रपनी प्रकृति के अनुसार बनने की 
की शावित रखते हैं। मानव अपने पुरुषार्थ से श्रनेक विचित्र कामो को ग्रदकत-मदल के कर 
सकता है ।” 

भ्रत स्पष्ट है कि भ्ररिस्टाटल भी अपने कर्मों के फल को भोगने की वात मानते हैं । 
यहाँ यह कहना भ्रनुचित न होगा कि वे ईदवर को जगतू का कर्ता मानने को तैयार नहीं भ्रौर पाप- 
पुण्य का फल देने वाला भी। ये विचार जैन दक्षंस से मेल खाते है। प्रिष्ठाटल के दार्भनिक 
सिद्धान्तो में जैन दर्शन के सिद्धान्तो की विशेष झलक मिलती है । 
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भाचार्यों ने आत्मा और कर्मो के सम्बन्ध का वैज्ञानिक विश्लेपण मनोविनान के धरातल 
पर किया है। वे जिस नतीजे पर पहुँचे उसी झाधार पर कर्मो के झ्रठ भेद माने ह--(१) ज्ञाना- 
वरण, (२) दर्शतावरण, (३) वेदनीय, सातावेदनीण, अ्रमातावेदनीय, (४) मोहनीय, (५) बादु 
कर्म, (६) नामकर्म, (७) गोतकर्म, (५) अन्तराय कर्म । 

इन आाठो कर्मो के पृथक-पुृथक काय॑ हैं। ज्ञानावरण आत्मा के ज्ञान गुण को प्रकट नहीं 
होने देता । ज्ञाव का आवरण जितना हंटेगा उतना ही ज्ञान प्रकद होगा। सम्पूर्ण आवरण हटने 
पर पूर्ण ज्ञान--केवल ज्ञान की प्राप्ति होती है । श्रात्मा का ज्ञान अभिन्‍न गुण है। दर्शनावरण 
आत्मा के दर्शन गुण को ढाँकता है। दर्शवावरण जितने भ्रश्नो मे हृदता है उतना ही दर्शनगुरा प्रकट 
होता है। आत्मा की अनन्त दशेन शक्ति है। वेदनीय कर्म के दो भेद हैं-- सातावेदनीय गौर 
असातावेदनीय । सातावेदनीय सुख देता है श्नौर भ्रसातावेदनीय दुख देता है । मोहनोय कर्म 
राय, हेप, कोष, मोह, लोभ आदि पैदा करता है। आयु कर्म देही आत्मा को निश्चित समय तक 
जीवित रखता है | नामकर्म शरीर की पूर्णतया रचना करने मे स्वादीन है। योत्रकर्म प्राणी को 
उच्च कुल या नीच कुन्न मे जन्म देता है। अतः गोत्रकर्म के दो भेद है--उच्च ग्रोत्र तया नीच 
गोत्र । गोत्र का कार्य जन्म से सम्बद्ध है। 

जन्म उच्च कुल या नीच कुल मे लेने के वाद प्राणी अच्छे या बुरे कम करने के लिए 
स्वतन्त्र है। कर्म के क्षेत्र मे सच्चा जनतन्त्र है। अच्छा कर्म करने वाला अच्छा भर बुरा कर्म 
करने वाला बुरा । उच्चता और नीचता, कुलीनता और श्कुलीनता कर्मो पर श्राघारित है। चार 
बर्णो की व्यवस्था जन्म भौर कमें के एक से सयोग होने पर श्रेष्ठ मानी जाती रही है । अन्तराय 
कर्म भ्रच्छे-बुरे कर्मो मे विध्न डालता है । 

कर्मंवाद के सिद्धान्त में उपादान कारण (मुल्य कारण) भौर निमित्त कारण (गौण 
या सहायक कारण) दोनो का ध्यान रखना पड़ता है। जिस कर्म का उदय है वह उपादान कारण 
तथा अन्य सहयोगी निमित्त कारण कहा जावेगा । उपादान कारण मुल्य गक्षित रूप है। निमित्त 
कारण तो ससार में भरे पड़े है । झ्रात्मा की दो शक्ति है--स्वामाविक और वेमाविक । स्वाभाविक 
शक्ति श्रात्मा के गुण या स्वभाव रूप परिणमन कराती है। स्वभाव रूप परिणमन हो धर्म है। 
विभावरूप परिणमन करना वभाविक झव्ति का काम है। भात्मा अन्य द्रब्यों के समान अपने 
परिणमन में स्वतस्त्र हैं। आत्मा भ्पने गुणो को जितने भ्रज्ों में प्रकट करता जाता हूँ वह उतना 
ही स्वाभाविक दवित के निकट पहुँचता जाता है । स्वाभाविक शक्ति के पूर्ण प्रकट होने पर मुक्ति 
होती है-- भात्मा कर्मे सयोग से मुवतत होकर मुक्त जीव बनता है। मोह कर्म कमों का राजा है । 
क्रोव, मान, माया लोग उसी के है । इनसे ही आत्मा और कर्म का वध सायोगिक होता है।यह 
बध चार प्रकार का होता है--प्रकृति, प्रदेश, स्थिति और अनुभाग । 

प्रकृति बष कर्म के नामरूप होता है। प्रदेशवंध मे ग्रात्मा के प्रदेशो- जशों के 
कर्म का वध झौर कर्मपरमाणुओ की मात्रा का वब होता है। स्थितिदरध समय _निर्वारितत ऋरत 
है मोर भनुमागवध फनदान शक्ति प्रदान करता है। कब, मान, माया और लोन कपादे हर 
इनकी तरनमता के ऊपर वध निर्भर है। इन पृर्वोक्त क््मों से मुक्त होने के लिए प्रयत्न करना ही 


तं 


च्न्प 
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सच्ची पुरुषार्य हैं। मत और कपायों के संपर्क से उत्पन्त चौदह अवस्थाओं--नुशस्थातों क्षो पार कर 
आत्मा मुक्त वन सकता हैं। अत. अत्येक श्रात्मा को कर्मंतर से नुक्त होने के लिए सच्चा दर्य॑न, 
सच्चा ज्ञान ध्रौर श्रच्चा चरित्र पाने की कोधिश करना चाहिए। उ्योकि इन तीचों की प्राप्ति से 
ही मुक्ति मिलेगी--अनंत् आनंद की प्राप्ति होगी । त्च्चा दर्मन-विष्यान्त--/जीटाडीवाशवर्दद 
संवर निर्भरा मोक्षात्तलम्‌--जीव, प्रेजीव, श्राथव, बंध, संबर, विर्जरा और मोल इन तत्तों के 
सच्चे जान पर निर्भर हैं 
जीव प्रात्मा हैं। आत्मा द्रव्य है। वह श्रतर-अमर भी है। आत्मा के नाव, व्र्थत, सुद्ध 
भर थक्तति धुण हैं ! प्रत्येक के साथ अनंत नोड़ने पर थे अर्नत् चतुष्टय बन जाते हैं। अजीब हव्य 
मे आत्मा के गुणा नहीं श्र. लीव से विपरीत अजीब कहा यया हैं। अजीब ह्त्य पांच हैं--अर्म, 
बधर्म, आकाश, काल और पुदुंगल--जड़ । धर्म हृव्य एक स्थान से दुसरे ज््णत तक घाने में 
सहायक होता है ! श्रधर्म 5व्य ठहरने में सहायक होता है| आाकाण जगह देता है रहने के लिए। 
श्राकाश के दी भेद हैं--लोकाकाण तथा भ्रतोकाकांम । नोकाकाम में छू हब्यें रहती हूं किन्‍नु 
प्रलोककाय में केवल भ्राकाण ही है शेष 5व्यें नहीं। काल समय वतादा- और परदयल चड़ हैं इसमें 
कठोरता, कोमलता, रुक्षता आर्ि गुर होते हैं । 
गुणेस्थानों के सहारे आाठों कर्मों में से मोहनीय करन के साव-धाथ नानवरण, दर्शना- 
बरण पभ्ौर बतराय कर्मों का क्षय कर संसारी आत्मा अरहंत पद पाता है। इस प्रव॒स्या हेँवग्ह 
संघरीर रहता है और संसार के आणियों के कस्याणार्थ सद्ुप्रदेश देवा है । यह सद॒प्रदेश विव्यन्दनि 
कहलाती है! परत: पांच परमेप्ठियों मे प्रथम स्थान अरहंत को दिया । व्रे वेडनीब, आवु, नाम 
और योत्र कर्मों को नप्ट कर श्रहंन सिद्ध हो जाते हैं। सिद्ध आकाश के हुचरे मेद ऋलोऋकाम मे 
माँ विराजते हैं । ये सिद्ध कर्मद्वनों से मुक्त हो पुनः संचार में चन्म नहीं सेते । श्रेष पर्नेप्ठी 
आचार्य, उपाध्याय भौर सर्वसावु है । जे 
हस प्रकार जैनपर्म-दर्शन में कर्मसिद्धान्त मुख्य सिदान्ध है । कर्मचिद्धान्त क्रा विवेचन 
स्थाह्माद के सहारे होता है। क्याद्मद--अनेकान्तवाद ही वच्तुस्वरूप का चच्चा एएं पूर्ण विवेचन 
करता हैं । कर्ममुमि मे कर्म सिद्धांत कर्म को गौरव देता है! कर्मसिद्धांत चंत्नाद अर प्रापी को 
कर्मठ बनाता हैँ। उत्तके जीवन को भागा की बगमगाती मुनहर्ी किरणों से भ्रानोकित करता हैं । 
बधोकि कहा हूँ-- 
निराश्माया. सम॑ पार्प मानवस्थ न विद्यते। 
समुत्माय चमूल. तामाणाबादपरों नवता 
/पनिराधा के समात पाप नहीं है। भ्रतः मानव को उस्ते समृत्त नष्ट कर आ्राशावादी-- 
प्पने जोवन को उन्नत बनाने की भावना वाला होता चाहिए ।* 
मानवस्योन्नतिः सर्दा चाफल्यं जीवतस्थ ता 
बारितार्थ्य तथा सुप्टेाशावादे प्रतिप्ठितमू 
न “मनुष्य की सम्पूर्ण उन्नति, जीवन की सफ़ता एवं सृष्टि ही बार्यल्त्ा आश्यावाद पर 
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विंदव-दांति के अमोघ उपाय॑ 
सुप्रसिद्ध लेखक श्री भ्रगरचन्द 
नाहूटा, बीकानेर 
विश्व का प्रत्येक प्राणी शान्ति का इच्छुक है। जो कतियय पथ-प्रान्त प्राणी भ्रशांति 
की सृष्टि करते है वे भी भ्रपने लिए तो शान्ति की इच्छा करते है। अशात जीवन भला किसे प्रिय 
है ? प्रतिपल शाति की कामना करते रहने पर जो विश्व मे भ्रधाति बढ़ रही है। इसका कुछ 
कारण तो होना चाहिए। उसी की क्षोघ करते हुए शाति को पाने के उपायो पर प्रस्तुत लेख मे 
विचार किया जाता है| आज्ञा है कि विचारक्षील व विवेकी मनुष्यो को आशा कौ एक किरण 
मिलेगी, जितनी यह किरण जीवन में व्याप्त होगी उतनी ही शान्ति (विश्व-शान्ति) की मात्रा 
बढ़ती जाएगी । 
व्यक्तियों का समूह ही 'सभाज' है श्रौर अनेक समाजो का समूह एक देश है। प्ननेको 
देशो के जन-समुदाय को “विद्व-शान्ति' कहते है भौर इसी 'विध्व-जनता' के घामिक, नैतिक, 
दैनिक जीवन के उच्च भौर नीच जीवन-चर्या परे विश्व मे भ्रशाति व शाति का विकास और हास 
होता है। झ्शाति सर्वेदा भ्रवाछ्ननीय व भ्रग्राह्म है । इसलिए इसका प्रादुर्भाव कब कैसे किन-किन 
कारणों से होता है--इस पर विचार करना परमावश्यक्र है । 
प्रथम प्रत्येक व्यक्ति के शान्ति व अशाति के कारणों को जान लेना जरूरी है इसीसे 
विश्व की शाति व अशाति के कारणों का पता लगाया जा सकेगा। व्यक्ति की भ्रशान्ति की 
समस्याझो को समझ लिया जाय और उसका समाघान कर लिया जाय तो व्यक्तियों के सामूहिक 
रूप 'विदव' की प्रशान्ति के कारणों को समभना वहुत आसान हो जायगा। संसार का प्रत्येक 
जीव॑धारी व्यक्ति यह सोचने लग जाय कि अश्ञान्ति की इच्छा न रखने पर भी यह हमारे बीच 
कैसे ठपक पड़ती है, एवं शान्ति की तीब्र इच्छा करते हुए भी वह कोसो दूर क्यों भागती है ? 
तो उसका कारण हू ढ़ृते देर न लगेगी । विदत्र के समस्त प्राणियों की बुद्धि का विकास एकसा 
नही होता, भ्रत विचारशील व्यक्तियों की जिम्मेदारी बढ जाती है। जो प्राणी समुचित रीति से 
अज्ञाति के , कारणो को जान नही पाता, उसके लिए विचारशील पुरुष ही मार्ग-प्रदर्शक होते है। 
दुनिया के इतिहास के पन्‍ने उलटने पर सवंदा विचारशील व्यक्तियो की ही जिम्मेदारी 
अधिक प्रतीत होती है। विश्व के थोडे से व्यक्ति ही सदा दुनिया की अशाति के कारण्गे को दू ढने 
में झागे बढे, नि स्वार्थ भाव से मनन कर उनका रहस्पोद्याटन किया भ्रौर समाज के समक्ष उन 
कारणो को रखा | परन्तु उन्होने स्वय अशान्ति के कारणो से दूर रहकर सच्ची शान्ति प्राप्त की । 
हाँ |! हो व्यक्तियों की अ्रशान्ति का कारण होता है अज्ञान, अर्थात्‌ व्यक्ति भपने 
वास्तविक स्वरूप को न समभकर काल्पनिक स्वरूप को सच्चा समझ लेता है झौर उसी च्यक्ति 
की भ्राष्ति के लिए छालायित होता है, सतत्‌ प्रयत्तशील रहता है इससे गलत व भ्रामक रास्ता 
पकड़ लिया, जाता है और प्राणी को अनेक कष्ट सहने पडते है । उन्त कष्ठो के निवारणार्थ वह 
स्वार्धान्ध हो ऐसी घामिक था नीति विरुद्ध कियायें करता है कि जिनसे जन-समुदाय भे हलचल 
मच जाती है भौर अशान्ति आ खड़ी होती है। यह स्वरूप का भज्ञान जिसे जैन परिभाषा मे 


[ ३८१ 


'मिथ्यात्व कहते है, वया है ? यही कि जो वस्तु हमारी नहीं है उसे भ्रपनी मान लेवा और जौ 
वस्तु अपनी है उसे भ्रपती न समझकर छोड देना या उसके प्रति उदासीन रहना। उदाहरणाथथे 
जड़ पदार्थ जैसे वस्त्र, मकान, धन इत्यादि तष्ट ने होने वाली चीजो को भ्रपती वे समभकर 
प्राप्ति व रक्षा का सर्वदा इच्छुक रहना और चेतनामयी आत्मा जो इनकी सच्ची सम्पत्ति है 
उसे भुला डालना सच्चे दु खो का जन्म इन्ही क्षणभगुर वस्तुओ की प्राप्ति में लगे रहने से ही 
होता है। दृध्यमान सारे पदार्थ पौदृगलिक है, जड है। प्रात्मा तो हमे दिखाई देती ही नही, 
प्रत, शरीर ही हमने सब कुछ मान लिया है । उत्ती को सुखी रखने के लिए धन-सम्पत्ति इत्यादि 
को येन-कैन-प्रकारेण जुटाने मैं सलग्न रहते हैं। इस तरह हम वस्तुओ्रो की प्राप्ति की तृष्णा मे ही 
जीवन-यापन करते हुए भ्रपनी वस्तु भ्र्थात्‌ आत्म-भाव आात्मानुभव से पराइमुख हो रहे है, यही 
अश्ञान्ति का सबसे प्रधान, मूल और प्रथम कारण है। 


जब पदार्थ सीमित है भौर मानव की इच्छाएँ भ्रतन्त है | अतः ज्योही एक वस्तु की 
प्राप्ति हुईं कि दूसरी वस्तु को ग्रहण करने की इच्छा जागृत हो उठती है। इस तरह 
तृष्णा बढती चली जाती है ग्रौर उत्तरोत्तर भ्धिक संग्रह की कामना मन में उद्देलित 
हो उठती है जिससे हम व्यप्न व अग्ान्त हो जाते है। इसी प्रकार अन्यात्य 
व्यक्त भी सग्रह की इच्छा करते है और प्रतिस्पर्धा बढ़ जाती है । प्रद्मान्ति की 
चिनगारियाँ छूटने लगती है । व्यक्तित्व देश की भ्रशान्ति रूप ज्वाला धधक उठती है कि वह सारे 
विदव मे फैल जाती है और एक विद्ववव्यापी युद्ध का भ्रम्िकुण्ड प्रज्वलित हो उठता है जिससे 
सारे विद्व का साहित्य, जनसमूह, सम्पत्ति जलकर राख हो जाती है। यही दुनिया की प्रशान्ति 
की राम-कहानी है। इसके लिए समय-समय पर विभिन्‍न देझ्ो मे उत्तन्‍्त हुए महाधुरुष यही 
उपदेक्ष दिया करते है कि 'अपने को पहचानों, पराये को पहचानों' फिर प्रपने स्वरूप में “रहो, 
प्ौर प्रपनी श्रावश्यकताश्रों को सीमित करो, तृष्णा नही रहेगी तो सम्रह अति सीमित होगा जिससे 
वस्तुप्रो की कमी न रहेगी। भरत वे भ्रावश्यकतानुधवार मभी को सुलभ हो सकेगी | फिर यह 
जन-समुदाय शाम्त और सतुष्ट रहेगा । किसी भी वस्तु की कमी ने रहेगी ! जन-समुदाय भौतिक 
बस्तुप्रो की प्राप्ति सुलभ होने पर उन पर कम श्रासकत होगा और आत्मज्ञान की झोर भुकेगा। 
मासव ज्यो-ज्यो अपने भ्ात्म-स्वरूप को समझने का प्रयत्त करेगा, त्यो-त्यों वह समझता जायगा 
कि भौतिक वस्तुएं जिनके लिए वह मारा-मारा फिर रहा है, जल्द तष्ट होने वाली है, पर 
उसमे मोह रखना मूंता है। इन विचारों वाला भ्रावश्यकता से भ्रविक सम्रह (परिग्रह) न करेगा 
श्रौर भ्रन्त में उसे मात्मा ही ग्रहण करने योग्य है--यह स्पष्ठ मालूम हो जाएगा । इस तरह एक 
दिन वह भली-भाति समझ लेगा कि पआ्ात्मा में मस्त रहना ही सच्ची शान्ति है। यदि इस प्रकार 
विद्ध का प्रत्येक प्राणी समभले तो फिर विश्व की अश्ञान्ति का कोई कारण ही नहीं रहेगा। 
परिग्रह सम्रह भौर ममत्व वुद्धि ही प्रशान्ति का दूसरा कारण हैं ॥ 
भाजका विदव भौतिक विज्ञान की तरफ झाँख मू दकर बढता चला जा रहा हैं। योरोप 
की बाते छोडिये | पर वह तो भौतिक विज्ञान के भ्रतिरिकत आ्राध्यात्मिक विज्ञान को जानता तक 
नहीं। सब भौतिक विज्ञान के भ्रधिकाधिक विकास में ही मनुष्यो को पराकाण्ठा मानता हू 


इषरे ] 


फलत प्रणुवम जैसे सर्वेरह्यरक शस्त्र का झाविष्कार करता है । केवल भारतवर्ष ही एक ऐसा 
देश है कि जहाँ अनादि काल से आध्यात्मिक धारा भ्रजल्र गति के प्रवाहित होती प्रा रही है। 
भौर समय-समय पर देश के महापुरुपो, ऋषियों ने इसे और मी निर्मेल तथा सचेत वनाया भौर 
इस धारा का पीयूष सम जल पीकर अनेक मानव सन्तुष्ट हुए। श्रव योरोप भी भारत कौ शोर 
आशा की दृष्टि लगाये देख रहा है क्योकि उसे इस देश की अहिसा-मूत्ति महात्मा गाधी की 
आत्मिक शान्ति का आभास मिल चुका है। वह समर गया कि अहिंसा की कितनी वडी गविति 
है जिसके हारा भारतवासी अग्रेजो के शक्तिशाली साम्राज्य से विना शस्त्रो को लिए भी समर्थ 
तथा सफल हुए । उन्होने वडी सफलतापूर्वक अपनी चिरमिलपित स्वतन्वता श्राप्त की। वे 
समझने लगे है कि भारत ही अपने आध्यात्मिक ज्ञान के द्वारा विश्व-कल्याण कर सकता है और 
झ्रात्मानुभव से ही भ्रखण्ड शान्ति प्राप्त हो सकती है। “यह मेरा है' वह व्यक्ति या देश मेरा नहीं 
है, इस भेद-भाव के कारण प्राणी भ्न्य 'प्राणियो' के विनाग मे उच्त होता है। इस भेदभाव से 
भ्रधिक धर कोई दुरी वात हो ही नहीं सकती । दूसरे के दु.छ को अपना मानकर दुःख श्रनुभव 
कर उसके दु ख निवारण मे ही सहयोग देना मानवता है। पराया कोई है ही नही, सभी अपने 
ही है ऐसा भाव जहाँ झाया कि किसी को कष्ट पहुचाने की प्रवृत्ति फिर हो ही नही सकेगी फिर 
पराया कष्ट अपना ही कस्ट प्रतीत होने लगेगा । 


भारत एक श्राष्यात्मिक विद्याप्रधान देश है। इस देश में बडे-बड़े आध्यात्मवादियों 
ने जन्म ग्रहण किया है। उनमे प्राय ढाई हजार वर्ष पूर्व भगवान्‌ महावीर और वुद्ध प्रवतीर्ण हुए 
थे। भरहिसा उनका प्रधान सदेश था। महात्मा गाँधी की 'नहिसा' व विश्व-प्रेम, भारत के लिए 
कोई नवीन बस्तुए नही थी, सिर्फ उसकी अपार शक्ति को हम भूल-से गये ये । इन्ही अहिंसा, सत्य 
श्रादि को भगवान महावीर भर महात्मा वृद्ध ने भ्रपने पवित्र उपदेशों ढ्वरा भारत के कौने-कौते 
मे प्रचलित किया था | भगवान्‌ महावीर ने ही 'प्रहिसा' यानी 'विद्व-प्रेम' का इतना सुन्दर भौर 
सूक्ष्म विवेचन क्रिया है कि जिसकी मिसाल मिल सकती ! उनका कथन था , / मनुष्य को भ्रपनी 
झात्मा को पहिंचानना चाहिये, मैं स्वय शुद्ध हू, वुद्ध हू, चेतन्य हू, सर्वधक्ति सम्पल्त एवं बांछा- 
रहित हु, मुझे किसी भी भौतिक पदार्थ मे भ्रासक्ति नही रखनी चाहिए, उनसे मेरा कोई चिर- 
स्थायी सवध नही । अगर मानव इतर उपदेझ्ष को ग्रहण करे, तो उसमें प्रनावव्यक वस्तुओं के 
सग्रह की वृत्ति (परिग्रह) ही न रहेगी। उसमे मुर्छा व तीत्र भारम्भ वैमनस्थ, और कलह न 
रहेगा। जब यह सव नही रहेगे तो फिर जन-समुदाय से श्रशान्ति का काम ही क्या है? सर्त्र 
शान्ति छा जायेगी और विश्व मे फिर अशज्ञाति के वादल और युद्ध की भयक्र झ्ाश्का छा रही 
है वह न रहेगी । स्दंद्र मानव महान सुखी दिखाई पडेगा । उपयुक्त विवेचना से विश्व-शान्ति के 
निम्तलिखित कारण सिद्ध हुए -- 

१ आत्म-बोध--चेष्टा और भौतिक वस्तुझो मे विराग अर्थात्‌ झात्म-न्ञान । 

२ भअनावव्यक अन्न वस्त्रादि का सग्रह नही करना श्रर्थात्‌ अपरिग्रह । 


३. “आत्मबत्त स्वभूतेपु य पश्यति स पण्डित ' झ्पनी आत्मा के समान विव्द के 
प्राणियों को समझना । श्र्यात्‌ 'अहिसा- श्रात्मीयता का विस्तार' । 
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४. विचार सधर्प में समच्वय का उपाय--अनेकान्त | 

भ्राज मनुष्य का एक दम ह्ाम्न हो चुका व हो रहा प्रतीत होता है। पारत्परिक 
प्रेम श्लौर मैत्रीमाव की कमी परिलक्षित हो रही हैं। पुराने व्यवित झ्राज भी मिनते है तो 
आत्मीयता का अनुपम दर्णन होता है, वे खिन जाते है, हरे भरे हो जाते हैं। चेहरे पर उनके 
प्रसन्‍नता, प्रफुल्लता के भाव दृष्टिगोचर होने लगते है, पर आज के नवयुवकों के पास बनावटी 
दिखावे की मंत्री व प्रेम के सिवाय कुछ है ही नहीं। वाहर के सुहावने, चिकती-चुपड़ी बातें, भीतर 
से घोखापन अनुभव होता है। इसलिए परदुःख-कातर विरले व्यक्ति ही मिलते हैं। अपना स्वार्थ 
ही प्रधान होता है। एक-दूसरे के लगाव से ही स्वार्थ टकराते है और भ्रज्ञान्ति वढती है 
प्रात्मीयता के प्रभाव से ही यह महान्‌ दु ख्व हट सकता है । हमारा प्राचीन भारतीय श्रादर्ग तो 
यही रहा है -- 

अय निज परोवेत्ति, गणना हि लघुचेत्तसाम्‌ । 


उदार चरिताना तु “बसुधैव कुटुम्बकम्‌' ॥ 
इस आ्रांदर्ग को पुन प्रतिष्ठापित करना है। 
५ है 4 >८ 


जयपुर का हिन्दी जैन-साहित्य और साहित्यकार 


श्री गंगारामजी गर्ग, एम०ए० 
रिसर्च स्कालर, जयपुर 


श्री गगारामजी गे एम० ए० रिसर्च स्कालर ऐसे उदीयमान अजैन वन्धु है जिन्हे 
जैनपर्म से भ्रत्यन्त प्रीति हैं। उन्होंने जैन विपयो पर भ्रनेक स्वत॒न्त्र गवेषणात्मक लेख लिखे हैं । 
“जयपुर के जैन विद्वानों की हिन्दी सेवा इस विपय पर झ्रापका स्लारगर्भित खोजपूर्ण निवन्ध 
सक्षिप्त भ्रौर मौलिक ढग से लिखा गया है। इस लेख को पढ़कर झ्राप भली प्रकार जान सकेंगे 
कि जयपुर मे जैन विद्वानों ने किस प्रकार हिन्दी साहित्य की सेवा की । आपके लेख पठनीय झौर 
ऐतिहासिक दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं ।” 

जयपुर चिरकाल से जैन सस्कृति और साहित्य का केन्द्र रहा है। यहाँ विमलदास, 
कृपाराम, वालचन्द, वरवतराम आदि कई जैन धर्मावल्मम्वी प्रमुख राज्य-पदो पर आसीन होते 
रहे, झनेक श्रेष्ठि-जन सुन्दर जिम-चैत्यालयो का निर्माण करवाते रहे जिससे यहां की भूमि में 
जैन घर्मवल्लरी पर्या्त पुष्पित भर पल्‍्लवित हुईं । जैन धर्म के व्यापक प्रचार ने जैन साहित्य 
को भी बड़ी गति दी । मनुष्यों ने जैन धर्म व साहित्य का अ्रध्ययन्त किया। शास्त्रों के प्रष्यवन ने 
क्लिष्ट व दुरूह प्रन्थो के अनुवाद तथा तन्तिहित गरूढ दार्थनिक तत्वों के विवेचन की प्रेरणा 
उनको दी एवं भाव-भरी अपक्रश रचनाझ्रों के पारायण ने उनमे कवि-वुद्धि जाग्रृत की, अतः 
जयपुर में विपुलत साहित्यिक रचनाग्रो का निर्माण हुआ । जयपुर के समग्र जैन साहित्य का भ्रव्यवन 
कर लेने पर हमको उसमे निम्नलिखित विभेषताएँ मिलती हैं .-- 
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१. जयपुर के जैनेतर साहित्यकारों का केवल पद्य साहित्य ही है किन्तु जैन लेखको 
का पर्याप्त गद्य भी । 


२. जयपुर मे जैनो की दिगम्बर-शास्ता का बोलवाला रहा अत यहा सभी जैन 
साहित्यकार प्राय दिगम्वर है। इ्वेताम्वर जैनो ने गद्य तो बिल्कुल लिखा ही नही, कविता अवश्य 
की है वहु भी केवल दो-तीन कवियों ने । 

३ ब्रह्मरायमल्ल, सुजानमछ झादि को छोडकर जयपुर के सभी साहित्यकार प्राय 
गहस्थ है। 

४ भहावीर स्वामी ने श्रपने उपदेश लोक-भाषाओो मे दिये थे जिससे जन-जन उत्हें 
समझ सके । जैन साहित्यकार भी प्रपने साहित्य को सर्वदा लोक-भाषाओ भे व्यक्त करते रहे 
है। जयपुर के जैन साहित्यकारों पर भी यहा की स्थानीय वोली दृढ़हाड़ी का पर्याप्त 
प्रभाव है। 


जैन गद्य-गद्य-साहित्य का प्रसार गौर वैभव झ्ाघुनिक काल मे ही भ्रधिक देखा और 
भाना जाता है किन्तु जयपुर के जिन-मन्दिरों मे उपलब्ध भ्रनेक ग्रध-कृतियों के भ्रध्ययन से मालुम 
होता है कि गद्य-लेखव का प्रचलन सत्रहवी-भ्रठा रहवी शताब्दी से ही भ्रच्छा होने छग गया था। 
जयपुर के जैन लेखको का गद्य चाहे टीका के रूप में ही अधिक क्यों न हो, किन्तु शैली, तत्त्व- 
विवेचन की क्षमता तथा वर्तमान ग्रद्य के उद्भव और विकास कौ दृष्टि से उसका प्रपना बड़ा 
महत्त्व है। यहाँ की हिन्दी गद्य-कृतियों भे झनुवाद के टब्वा, वालाववोध और वचनिका तीनो रूप 
पाये जाते है जिनमे प्रन्तिम दो शैली की दुष्टि से राजस्थानी वालावबोध झऔौर वचनिका से भिन्‍न 
है टब्या का स्वरूप राजस्थानी भौर हिन्दी दोनो भे समान है। जैन गद्यकारो की स्वतन्त्र रचनाएँ 
 प्राध्यात्मिक हैं यथा-टोडरमक का मोक्ष--मार्ग प्रकाशक और दीपचन्द के आत्मावत्रोकंन 
चिह्िलास प्रादि उनन्‍्य । 


जैन काव्य--काव्य के दो भेद माने जाते है--प्रवन्ध और मुक्तक | जयपुर के जैन 
कृवियों मे भुक्तककार अ्रधिक हैं , प्रवन्धकार के रूप में तो केवल ब्रह्मरायमल्ल का ही नाम 
उल्लेखनीय है जिन्‍्होने स्वतन्त्र काव्य-प्रन्यो की रचना की है। हाँ, जैन पुराण और चरित्रो के 
पद्मानुबाद यहाँ भ्रवश्य वहुलता से मिलते है जिनमे कही-कही मुल का सा काव्यानन्द उपलब्ध 
होता है। जैन मुक्तको के प्रधान विषय भक्ति भौर नीति है। जैन कवियों के आराध्य तीर्थदुर 
है जिनकी अगम्यता, अगोचरता, अपारता, दया, निष्कामता, शोभा, शान्त॑स्वरूप वीतरायता 
ग्रादि का जी खोलकर गान किया गया है। जैन कवियों ने भ्रपतते आराध्य को पतित-तांरक भी 
कहा है। जिस प्रकार वैष्णव भक्‍तो मे आराध्य के द्वारा वाल्मीकि, भ्रंहिल्या, भ्रजामित्र, गज 
आंद्रि के उद्धार की चर्चा है उसी प्रकार जैन भक्तों मे भील, अजन चोर, श्यूगाल व नाग्र-दम्पती के 
कल्याण की । सक्‍्त हृदय की निष्कामता, श्रतन्यता, श्रात्म-निवेद्रन की प्रधृत्ति श्रादि सभी ब्रिशेपताएँ 
जैन-काब्य मे प्रचुर भात्रा मे मिलती है। जैन धर्म आचार-प्रघाव धर्म है; भ्रत जैन काव्य में भी 
सत्य, वीतरागता को प्रधानता दी है। छत, आमिप-प्राहर, मदिरा-पान, वैश्या-सेवन, पर नारी- 
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गेमन, भ्रस्तेय, थिकार ग्रादि सप्तव्यसन, कुबचन, ऋ्रोव, भ्रहकार, परनिन्दा त्याग्र सम्बन्धिनी ग्रनेक 
नीति-उक्तियां वहुलता से दृष्टिगोचर होती है 


जयपुर के प्रमुख जैन साहित्यकार 


१ ब्रह्मरायमहल --जैन काव्य मे ब्रह्मरायमल्त नामक दो व्यक्ति हुए हैं। एक जयपुर 
में, दूसरे गुजरात मे । जयपुर के ब्रह्मरायमल्ल का समय सही बताब्दी का पूर्वाद्धंकाल है| 
ब्रह्मचारी होने के कारण ब्रह्मययमल्ल इघर-उधर भी पर्याप्त रहें, किन्तु इनका मुल्य काव्य-क्षत्र 
साँगानेर (जयपुर) ही रहा। ब्रह्मायमल्ल जयपुर के भ्रकेले मौलिक प्रवन्ध-रचयिता है। इसके 
प्रत्थ हैं - तेमिनाथ रासो, प्रद्युम्त रासो, श्रीपाल रासों, भविष्यदत्त कया, हनुवन्त कथा, निर्दोष 
सप्तमी की कथा, चत्दरगुप्त चौपई, परमहंस चौपई इन सभी प्रन्थी में भान्त, शगार, वीभत्स, 
वीर, रौद्र, वात्सल्य, करण आदि सभी रसो की व्यजना हुई है। थ्रुढ्, विवाह, उपबत झादि के 
वर्णन अच्छे हैं। ब्रह्मरायमल्ल के ग्रन्थों में यत्र-तत्र उद्यम, बैर्य, परनारी-गमन सम्बन्धिनी नीति 
उक्तियाँ भी दृष्टिगत होती है। ब्रह्मरायमल्छ की भाषा य्रथावसर मबुरव ओजस्वी तथा 
मुहावरेदार है । 

२. राजमल्ल पाण्डे--हिन्दी के जैन गद्याकारों मे पाण्डे राजमल्‍्ल का नाम अ्रग्रणी 
है। इनकी पच्ाध्यायी, लादी-सहिता, जम्बू स्वामी चरित्र, श्रव्यात्म कमल, माततंण्ड व समयसार 
कंलद ठीका ५ रचनाएं मिलती है जिनमे केवल श्रन्तिम कृति हिन्दी की है। आामेर भ्रास्त्र भंडार 
में प्राप्त समयसर कलश टीका की सवत्‌ १६५३ की प्रतिलिपि के आवार पर डा० कस्तूरचन्द 
कासलीवाल ने राजमल को १६वी-१७वी घताव्दी का साहित्यकार माना है। डा० कासलीवाल 
के अनुसार राजमल्त का जन्म जयपुर नगर के वैराठ कस्ते में हुआ था। डा० जगदीअचख के 
मत से ये जैनागमों के भारी वैत्ता, आचार-प्ास्त्र के पश्डित तथा अ्रष्यात्म भर न्याय मे बड़े 
कुंगल थे । समयसार कलण पर इनकी वालावबोब टीका बड़ी सरल और व्यास्यात्मक है। 


३. हेमराज--हैमराज ने कवि श्र गद्यकार दोनों ही ल्‍पो मे जैन साहित्य में ख्याति 
उपलब्ध की है । इसका ग्राविभाव स्न्नरहवी अताव्दी के उत्तरा्द्ध में सायानेर मे हुआ । हेमराज के 
गुरू पाप्डे रूपचन्द ये। हेमराज का 'दोहा-शतक, नीतिपरक, काव्य-प्रन्य हैं। हेमराज की 
वालावबोध टीकाएँ नयचक्र, प्रवचन सार, कर्मकाण्ड, पचास्तिकाय, परमात्मप्रकाग व गोम्मठ सार 
ग्रन्थों पर मिलती हूँ । 


!ः ४. जोघराज--कवि जोधराज सागानेर के निवासी तथा हेमराज के समकालीन ये । 
इनके पिता ध्रमरचन्द गोदीका वढे रईस भहाजन ये । जोबराश ने पडित हरिनाम मिश्र को अ्रपदा 
मित्र बनाकर उनकी संगति से ज्ञान उपलब्ध किया; तदुपरान्त साहित्य-रचना मे भ्रवृत्त हुए । 
सम्पकत्व कौमुदी, अवचत सार, कथाकोप प्रीतकर चरित्र पर इनके पद्यानुवाद है। घान समुद्र 
और धर्म सरोवर इनकी मौलिक इृतिग्रा हैं! दोनो मे क्रमणः १४७ थे २८७ विविध प्रकार के 
छुन्द है। दोनो ही रचनाओं का प्रतिपाध नीति है। सत्य के विषय मे कवि के विचार देखिएं-- 
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सत्य वचन परतीति करावे | सत्य वचन अमृत सम पावै॥ 
सत्य वचन सम नहिं तप कोई । सत्य वचन उत्तिम जग होई ॥ 


५- जुशालचस््--इनका जन्म सागानेर वासी सुन्दरदास काला के यहाँ हुआ था। 
इनकी भाता सुजाणदे भर विद्यागुरु लिखमीदाम (लक्ष्मीदास) थे। खुशालचन्द्र जयसिह पुरा 
भी रहे। खुशालचन्द्रजी श्रेष्ठ अनुवादक है। इन्होंदे निम्दलिखित ग्रन्थों के पद्यानुवाद 
किये-- 

(१) उत्तर पुराण, (२) राम पुराण, (३) हरिव्ण पुराण, (४) व्रतकथा कोप, 
(५) यशोधर चरित्र, (६) धन्यकुमार चरित्र, (७) जम्बू स्वामी चरित्र । 


६. दौलतरास--वसवा निवासी दौलतराम कासलीवाल के पद्मपुराण, हरिवश पुराण, 
प्रादि पुराण, श्रौपाल चरित्र, परमात्मप्रकाश, पुझुपार्थ सिध्युपाय, उपासकाष्ययन, पृष्याक्रव 
कथाकोप दे क्रियाकोप के टीकाकार के रूप भें प० रामचन्द्र घुकक्‍्ल, कामताप्रसाद जैन भादि 
'इतिहास-लेखको ने भ्च्छे गद्यकार का स्थान दिया है, किन्तु दोलतराम कवि भी थे । चौवीस 

'दण्डक, भ्रादि छोटी रचनाओ के अतिरिक्त अध्यात्म वारहखड़ी उनका महत्वपूर्ण भर विद्याल प्रन्य 
*है। अध्यात्म वारहसड़ी के प्राठ अध्यायो के ५१४५ छन्दो मे जैन दर्शन व उपासना के अतिरिक्त 
नीति भौर भवित भी कवि का प्रतिपाद्य विपय है। दुगगु'णो से आकान्त भक्त दौलतराम की स्व- 
'उद्धारार्थ जिनेख् से भाव-भरी प्रार्थना यहाँ दृष्टव्य है-- 
पागेठ मोह तनौ जिनको श्रति काम जु क्रोध महा मद लोभा। 
वचकता प्ररु भत्सर भ्रादि सै जु दुरातम कारन क्षोमा ॥ 
मोहि जु देव महादुप दीयउ नाहि प्रभु कछु मो महि सोमा। 
पीट भ्रपावन ठारहि नेकु न कूक सुनौ जगदेव ग्रक्षोमा ॥ 

७ टोडरमल्ल--मोक्षमागग प्रकाश्षक के प्रणेता के रूप मे टोडरमल्ल भारद के सम्पूर्ण 
दिगम्वर समाज मे प्रख्यात व समादूत है । ये जयपुर मे जोगीदास गोदीका के यहाँ सं० १७६७ मैं 
उत्पल्त हुए। टोडरमल बडे धर्मात्मा, दाशनिक व उपदेशक थे | खेद है कि स० १८२३-२४ में 
अत्पायु में हो इनकी साम्प्रदायिक भगड़ो के कारण मृत्यु हो गई । सम्यशज्ञान चन्दिका, पुरुपार्थ 
सिद्धयुपाय, भ्रात्मानुश्ासन टोडरमल की झनूदित कृतिया है तथा रहस्यपृ्ण चिट्ठी व मोक्षमार्गे 
प्रकाशक स्वतन्त्र रचनाएँ। ग्रनुदित ग्रथो मे टोडरमल्ल के जैनागमो के विस्तृत ज्ञान, विवेचन की 
शक्ति का ज्ञान होता है। भोक्षमार्ग प्रकाशक का लेखक विभिन्‍न मतो का ज्ञाता है तथा हार्दिक 
और स्वतन्त्र विचारक भी । इस ग्रन्थ मे टोडरमल साम्प्रदायिक आउम्बरो के विरोधी झोर जैन- 
दर्शन की श्रेष्ठता के हामी प्रतीत होते है । 


८ दीपचन्द--ठोडरमल के ब्रलावा जयपुर मे दूसरे स्वृतन्त्र गद्यकार दौपचन्द 
कासलीवाल ही हुए है । इनका जन्म तो सागानेर में हआ किन्तु वाद मे ये भ्रामेर आ गए। 
दीपचन्द बीतरागी आ्राध्यात्मिक ग्रन्ो के मर्मज्ञ ये । चिह्िलास, अनुभव प्रकाश, आत्मावलोकन, 
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परमात्म' पुराण इनकी स्वतस्त्र गंच-रचनाएं हैं, जिनमे प्रात्म-तत्व का निरूपण है। दीपचन्द कौ 
शैली उपदेश-प्रधान है । वाक्य छोटे-छोटे है । भाषा मुहावरेदार तथा श्रालकारिक है। 

६, ब्रुधजन--दास्‍्य भक्त के रूप में वैष्णव भक्ति काव्य में जो स्थान तुलसी का है 
वही' जैत' काव्य मे' बुधजन का; जिस प्रकार नीतिंपरक उक्तियाँ कहने से जो प्रसिद्धि रहीम॑ व 
वृन्द को मिल्री है उत्ती के अधिकारी कवि वुधजन भी हैं। परम भवत भौर नौतिकार बुधजन 
जयपुर में निहालचन्द्र बज के यहाँ उत्पन्न हुए थे। इनके गुर मागीलाल थे। वुघजन दीवाने 
पझमरचन्द के. यहा मुख्य भुनीम थे । कवि के दुसरे नाम 'भदीचन्द्र” के नाम पर दीवानजी ने 
जयपुर मे एक जैन मन्दिर बनवाया जो भ्रब तक विद्यमान है। वुघजन के मुल्य काव्य-प्रत्य 
बुघजन सतसई' और “पद सम्रह' है। भ्रन्य रचनाएं जैन दर्शन सम्बन्धी तथा पचास्तिकाय, योगसार, 
तत्वाथ सूत्र के भ्रनुवाद भ्रादि हैं। वुघजन के २४३ पदो मे भक्ति प्रधान है तया बुधनन सतसई 
के दोद्दो. में नीति । 

१०. जयचर्र--जयचन्द्र का जन्म फागी ग्राम के मोतीराम छाबड़ा के यहाँ हुपा | 
११वर्णः कीः भ्रवस्था मे.ही जिन-शासन मे चलने की सुबुद्धि पाकर ये जयपुर भा गये जहाँ इन्होने भ्रनेक 
विह्लनों का सत्सय एवं जैन शास्त्रों को गम्भीर अध्ययन व मनन किया | जयचन्द ज्ञानी, उपदेशक, 
चरिवरवान तथा आध्यात्मिक पुरुष थे। संवत्‌ १८८१-८२ भे इनकी मृत्यु हुई। जयचन्द्र गय्यकार 
भ्रौर कवि दोनो है। जयचन्द ने सर्वार्धसिद्धि, प्रमेय रत्नमाला, द्रव्य सम्रह, स्वामि कार्तिकेयानुप्रेक्षा, 
समयपार, भ्रष्ट पाहुड, भाष्तमीमासा, परीक्षामुख, ज्ञानार्णव भादि १७ ग्रन्यो की वचनिकाए लिखी । 
जयचन्द्र के २४६ भव्तिपरक पदों में तीर्थंद्भूरों की महिमा का गान अधिक है तथा अपने अ्रवगुण 
व सासारिक कष्ठो का वर्णन प्रपेक्षाइत थोडा । 

११. सदासुखदास--इनका जन्म जयपुर के प्रसिद्ध 'डेडराज” घराने में सवत्‌ १५५२ 
में हुआं | इनके पिता दुलीचन्द कासलीवाल ये । सदासुख़दास बडे सत्सगी, ज्ञानी, धर्मात्माव 
तिस्वार्थ उपकारी थे । इनकी मृत्यु पुत्र-वियोग के कारण सवत्‌ १६२३-२४ भे हुईं । सदासुखदास 
ने सात प्रत्थो की वच्निकाएँ लिखी--भगवत्ती' आराधना, तत्त्वाथंसूत्र, मृत्यु-महोत्सव, रत्तकरण्ड 
श्रावकाचार, अलकार स्तोत्र, समयसार ताटक, नित्य नियम बूजा । 

१९ सुजानमल--ये जयपुर तगर के प्रसिद्ध जौहरी ताराचन्द सेठिया के यहा प्त० 
१८९६ को उत्त॑स्त हुए ये । इनके तीन छोटे भाई व एक दत्तक पुत्र जवाहरमल ये। सुजानमत्र 
मे श्वेताम्बर मुनि विनयचन्द महाराज से स० १६४५१ मे दीक्षा ग्रहण की। सुजानमल की मृत्यु 
स० ११६८ भें हुईं । सुजानमल के ४०० पद सुने जाते है. किन्तु अमी तक उपलब्ध केवल १६५ 
पद ही 'सुजान पद वाटिका' के नाम से प्रकाशित है। इनका पद सम्रह तीन भागों में विभाजित 
किया गया है ! स्तुतियाँ, उपदेश झौर चरित्र कथाए'। सुजानमल ने यद्यपि सभी तीथ॑द्धूरो के 
प्रति अमनी' श्रद्धा व्यक्त की है किन्तु पाश्वनाथ के प्रति उनका अंधिक भ्रनुराग है-- 

मेरे प्रभु पाइ्वंनराथ दूसरों न कोई। 
झदवसेंन तात त्रामा सुत सोई | 
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१३. जडावकुवारि-- हिन्दी काव्य के विकास मे अन्य कवित्रियो की तरह जैन कविदिंयी 
ते भी महत्वपूर्ण योग-दान किया । यद्यपि कुशलाजी भूरि सुन्दरी आदि कई जैन कविद्रियाँ हुई 
किन्तु उनमे जडावकुवरि का स्थान सर्वोच्च है | वाल्यावस्था मे विधवा हो जाने के कारण संत्तार 
से विरक्ति अनुभव कर २४ वर्ष की अवस्था मे स० १६२२ मे इन्होने श्री रंगाजी से दीक्षा प्रहण 
की | जडावकु वरि यद्यपि जोधपुर, वीकानेर आदि स्थानों मे भी रही किन्तु सवत्‌ १६४० के बाद 
नेत्र-ज्योति क्षीण हो जाने के कारण इन्होने भ्रपन्ना स्थान जयपुर ही घना लिया। सं० १६७२ मे 
इनकी मृत्यु हुईं । जडावकुवरि के पद 'स्तववावली” के नाम से प्रकाक्षित है। इनमे कया, 
अध्यात्म के अतिरिक्त जिन-स्तवन और उपदेश की अच्छी रचनाएँ है । 

यहा जयपुर के जैन साहित्य का सक्षिप्त परिचय देते हुए स्थानाभाव के कारण 
प्रतिनिधि साहित्यकारों की चर्चा हुई है। नवल, भाणिक, उदयचन्द, मन्नालाल, पन्‍्नाछात प्रमेक 
साहित्यकार ऐसे हैं जिन्होंने जयपुर की घरा पर भ्रवतीर्ण होकर श्रपने ग्रथ-रत्नो से मां भारती के 
विज्ञाल भण्डार को भरा है। 


जैन दर्शन में सर्वज्ञता को संमावनाएँ 
प्रो० दरबारीलाल जैन फोठिया 


एम० ए०, न्यायाचार्य, प्राध्यापक, काशी विश्वविद्यालय, काशी 
तज्जयति पर ज्योति सम समस्तैरनन्तपर्याय । 
द्पेणतल इव सकला प्रतिफलति पदायंमालिका यत्र ॥ 
-- अमृतर्च॑न्द्र, पुरुषार्थसिदूयुपाय 
पृष्ठभूमि : 
भारतीय दशंतो मे चार्वाक भौर मीमासक इन दो द्शनो को छोडकर शेप सभी (न्याय- 
वैशेषिक, साख्य-योग, वेदान्त, वौद्ध और जन) दर्शव सर्वश्ञता की सम्भावना करते तथा युवतियों 
द्वारा उसकी स्थापना करते है। साथ' ही उसके सद्भाव मे प्रागम-प्रमाण भी प्रचुर मात्रा में उप- 
स्थित करते है 
सर्वेज्ञता के निषेघ में चावकिदर्शन का दृष्टिकोण * 
चावकिद्शन का दृष्टिकोण है कि यद्दृश्यते तद्‌ अ्रस्ति, यन्त दृष्यते तन्नास्ति' मर्यातू 
इन्द्रियों से जो दिखे वह है भौर जो न दिखते वह नही है। पृथिवी, जल, अग्नि और वायु ये चार 
भूत-तत्त्व ही दिखाई देते है, मत वे है। पर उनके ्रतिरिक्त कोई भ्रतीन्द्रिय पदार्थ दृप्टि-गोचर 
नही होता । भरत वे नही है। सर्वज्ञता' कित्ती भी पुरुष मे इच्दियो द्वारा जात नही है और प्रभात 
१. तथा वेदेतिहासादिन्ञानातिदयवानपि ॥ 
न स्वर्॑-देवताघूबं-प्रत्यक्षीकरणे क्षम- ॥! 
“-भेट्ट कुमारिल के नाम से वृहत्सवंज्नसिद्धि मे उदृत 
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पदार्थ का स्वीकार उचित नही है । स्मरण रहे कि चार्वाक प्रत्यक्ष प्रमाण के अलावा श्रतुमानादि 
कोई प्रमाण नहीं मानते । इसलिए इस दर्शन मे अतीन्द्िय स्वेज्ञ की सम्भावना नहीहै। । 

भीमासक दश्शन का मन्तव्य : हे * 
मीसासको का मन्‍्तव्य है कि धर्म, अ्रधर्म, स्वर्ग, देवता, नरक, नारकी भादि अतीन्दिय 
पदार्थ तो हैं, पर उनका ज्ञान वेद द्वारा ही सम्मव है, किसी पुरुष के द्वारा नहीं। पुरुष रागादि- 
दोधो से युक्त है भ्ौर रागादि दोप पुरुष मात्र का स्वभाव है तथा वे किसी भी थुरुष से सर्वया दुर 
ही हो सकते । ऐसी हालत मे, रागी-देषी-प्रज्ञानी पुरुषों के द्वारा उन्र धर्माद अतीब्दिय पदार्थों 
का ज्ञान सम्भव नही है। शावर स्वामी अपने शावर-भाष्य (१-१-५) भे छिखते है : 


चोदना हि भूत भवन्त भविष्यन्त सूक्ष्म व्यवहितत विप्रकृष्टभित्मेवजातीयकमर्थमवंगम- 
यितुमल, नान्यतू किव्चनेस्द्रियम्‌ 
' इससे विदित है कि मीमासकदरशन सृक्ष्मादि अतौन्द्रिय पदार्थों का ज्ञान चोदना (वेद) 
द्वारा स्वीकार करता है, किसी इन्द्रिय के द्वारा उनका ज्ञान सम्भव नहीं मानता । शवरस्वामी के 
परवर्ती प्रकाण्ड विद्वान भट्ट कुमारिल भी किसी पुरुष मे सर्वजता की सम्भावना का प्रपते मीमासा- 


इलोकवार्तिक मे विस्तार के साथ पुरजोर सण्डन करते है ।* पर वे इतना स्वीकार कर लेते है कि 


१. यज्जातीयै प्रमाणैस्तु यज्जातीया्थंदर्शनम्‌ । 
दृष्ठ सम्प्रति लोकस्य तथा कालान्तरेश््यमृत्‌ ॥ 
यत्राध्प्यतिक्षयों दृष्ट स स्वार्थानतिकूघनातू | 
दूरसूक्ष्मादिदुष्दौ स्थान रुपे श्रोत्रवृत्तिता ॥| 
ग्रेईपि सातिशया दृष्टा प्रज्ञा-मेघादिभिनरा । 
स्तोकस्तोकान्तरत्वेन त्वती न्द्रियद्शवात्‌ | 
प्रान्नोषपि हि तर सूक्ष्मानर्थान्‌ द्रष्ट: क्षमोंईपि सन | 
स्नजाती रनतिक्रमान्नतिशेते परात्तरान्‌ || 
एकशास्त्रविचारे तु दृश्यतैर्धतिशयों महान्‌ । 
न तु शास्त्रान्तर ज्ञान तन्मात्रेणैव लम्यते ॥ 
ज्ञात्वा व्याकरण दुर बुद्धि शब्दापक्षव्दयो, । 
प्रकृष्यति त नक्षत्र-तिथि-प्रहणनिर्णये ॥ 
ज्योतिविच्च प्रकृष्टोईपि चन्द्रार्क-ग्र हृादिपु । 
न भवत्यादिशव्दावा साधुत्व॑ ज्ञातुमहँत्ति ॥ 
दश्शहस्तान्तरे व्याम्नि यो वामोत्लुत्य गच्छति । 
न योजनमस गनन्‍्तु शक्तो&्म्यास झातैरपि ॥ 
तस्मादततिशयज्ञानैरति दूर गतैरपि। 
मे किव्चिदेवाधिक ज्ञातु न त्वतीदियम्‌ ॥ 

--प्रवन्तकी्ति द्वाय वृहत्मवेज्ञसिद्धि में उद्धूत 
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कि हम केवल घमत्र का अथवा धर्मज्ञता का निपेध करते है। यदि कोई पुरुष धर्मातिरिक्‍त श्रन्य 
सबको जानता है तो जाने, हमे उसमे कोई विरोध नही है। यथा - 

घमंज्ञत्व-निपेघस्तु केवलोब्जोपयुज्यते । 

सर्वमन्यहरिजानस्तु पुरुष कैन वायंते ॥ 

स्व प्रमातू-सवन्वि-प्रत्यक्षादितिवारणात्‌ । 

केवलागम-गम्यत्व रप्स्यते पुण्यपापयों ॥* 

किसी पुरुष को धर्भज्ञ त मानने मे कुमारिल का तक॑ यह है कि पुरुषों का अनुमद 

परस्पर विषद्ध एव वाघित देखा जाता है । अत वे उसके द्वारा घ॒र्मावर्म का यथार्थ साक्षात्तार 
में नही कर सकते । वेद नित्य, अपौरुषेय और त्रिकालाबाधित होने से उसका ही घर्माधर्म के मामले 
मे प्रवेश है. (“घर्मे चोदनव प्रमाणम') । ध्यान रहे कि वौद्धदर्णन में बुद्ध के अनुभव-योगिज्ञान को 
जेनद्शन मे प्रहंत्‌ के भ्रनुभव--केवल ज्ञान- को घर्माधर्म का ययथाय॑ साक्षात्तारी बतलाया 
गया है| जान पडता है कि कुमारिल को इन दोनो की धर्मज्ञता का निषेध करना इष्ट है। उन्हें 
त्रयीविद्‌ मन्वादि का धर्माधर्मादिविषयक उपदेश तो मान्य है, क्योकि वे उसे वेदप्रभव बतलाते 
है? । कुछ भी हो, वे किसी पुरुष को स्वय स्वत स्वीकार नही करते । मन्वादि को भी वेद द्वारा 
ही धर्माधर्मादि का ज्ञाता प्लौर उपदेष्टा मानते हैं । 


बौद्ध दर्शन में सर्वेज्ता की सम्भावना 


वौड्दर्दान मे भ्रविद्या भौर तृष्णा के क्षय से प्राप्त योगी के परम प्रकर्षजन्य भ्रनुभव पर 
बल दिया गया है भौर उसे समस्त पदार्थों का, जिनमे धर्माधर्मादि श्रतीन्द्रिय पदार्थ भी सम्मिलित 
हैं, साक्षात्कर्ता कहा गया है । दिग्नाग आदि वौद्ध-चिन्तको ने सुक्ष्मादि पदार्थों के साक्षात्तरण रूप 


१ इन दो कारिकाओ में पहली कारिका को वौद्ध विद्वान शान्तरक्षित ने तत्त्व सम्रह 
(का० ३१२८) में भौर दूसरी तथा पहली दोनो कारिकाओ को अनन्तवीर्य ने वृहत्सवज्ञसिद्धि 
(पृ० १३६) ने उद्धृत किया गया है । 
२. सुगतो यदि सर्वेज्ञ कपिलोनेति का प्रमा । 
तावुभी यदि सर्वज्ञो मतभेद कथ त्तयों ॥ 
--विद्यानन्द, भ्रष्ट स०, पृ० ३ पर उद्धृत 
३. उपदेशो हि वृद्धादेवर्माधर्मादिगोचर । 
अन्यथा चोपपद्म त सर्वज्ञो यदि नाभवत्‌ ॥ 
बुद्धादयों छवेदज्ञास्तेपा वेदादसभव । 
उपदेश क्तोध्तस्दै्यमोहादेव केवलातू ॥ 
येअपि सन्वादय सिद्धा प्राघान्येत बयीविदाम्‌ । 
त्रयीविदाश्ितग्रन्थास्ते वेदप्रभवोक्तय ॥॥ 
नर कोष्यस्ति सर्वेत्ञ स च सर्वज्ञ इत्यपि। 
साधन यत्युज्येत प्रतिन्नामात्रमेव तू ॥ जित्र अगले पृष्ठ पर] 
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क्र्य में सेज्ञत्ञा को निहित प्रतिपावन किया है परन्तु बुद्ध ने स्वय श्रपती सर्वज्ञता पर जोह 
नही दिया है। उन्होने कितने ही अतीन्द्रिय पदार्थों को भ्रव्याकृत (न कहने योग्य) क़हकर उनके 
विषय में मौन ही रखा * । पर उनका यह स्पष्ट उपदेश था कि धर्म जैसे प्रतीन्द्रिय पदार्थ का 
साक्षात्कार या भ्नुभव हो सकता है । उसके लिए किसी घम्म-पुस्तक की शरण मे जाने की आव- 
इ्यकता नही है। बौद्धताकिक धर्मकीति ने भी बुद्ध को ध्मज्ञ ही बतलाया है भौर सर्वज्ञता को 
मोक्षमार्ग में भ्रनुपयोगी कहा है 

तस्मादनुष्णनगत ज्ञानमस्य विधार्यताम्‌ । 

कीट-सल्या-परिज्ञाने तस्य न क्वोषयुज्यते ॥ 

हेयोपावेयतत्त्वस्थ साम्युपायस्य वेदक । 

य॑ प्रमाणमसाविष्टो न तु सर्वेस्थ वेदक ॥ 

--धर्मेकीति, प्रमाणवात्तिक २-३१, रे२ 


'सोक्षमार्ग में उपयोगी ज्ञान का ही विचार करना चाहिए। यदि कोई जगत्‌ के औडे- 
मसरकोड़ो की सख्या को जानता है तो उससे हमे क्या लाभ ? श्रत जो हेयः और उपादेय तथा उनके 
उपायों को जनता है वही हमारे लिए प्रमाण-प्प्त है, सबका जातने वाला नहीं १! 

यहाँ उल्लेखनीय है कि कुमारिल ने जहा धर्मज्ञ का निषेध करके सर्वज्ञ के सद्भाव को 
इष्ट प्रकट किया है वहा धर्मकीति ने ठीक उसके विपरीत धर्मज्ञ को सिद्ध कर सर्वक्ष का निषेश्र 
मान्य किया है। शान्तरक्षित भौर उनके शिष्य कमलश्यील बुद्ध में धर्मज्ञता के त्षाथ ही सर्वज्ञता 
की भी सिद्धि करते हुए देखे जाते है* । पर वे भी धर्मज्ञता को मुख्य श्रौर सर्वज्ञता को प्रास्नगिक 


सिसाधयिवतों योध्य॑ सोहइनया नाभिधीयते । 
यस्तूच्यते न तत्सिद्धों न किब्चदस्ति प्रयोजन्म्‌ || 
यदीयागमसत्यत्वसिद्धों सर्वेज्ञतेष्यते । 
त सा सर्वज्ञसामान्थसिद्धिमात्रेण रूभ्यते ॥ 
यावदुबुद्धों न स्वज्ञस्तावत्तदचन मृषा । 
यंत्र क्वचन सर्वज्ञे सिद्धे तत्सत्यता कुत* ॥ 
अन्य स्मिन्त हि सर्वशे वचसौष्प्यन्यस्य सत्यता। 
समानाधिकरण्ये हिं तयोरगागिभावता भवेत्‌ ॥। 
में कारिकाये प्रमन्तकीति ने अपनी वृहत्सवज्ञसिद्धि मे कुमारिल के नाम से उद्धूत 
की है। 
१. देखिए, मज्किमनिकाय २-२-३ के चुलमालु वयसूत्र का सवाद । 
३, स्वर्गापवर्गसम्प्राप्ति हेतुज्ोह््तीति गम्यते । 
साक्षान्न केवल किन्तु सर्वज्ञोअपि प्रतोयते ॥ 
० -पत्व स० का० ३३०६ 
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बतलातै है। । इस तरह हम वौद्ध दर्शन मे सर्वज्ञता की सिद्धि देखकर भी वस्तुत. इसका विशेष 
बल हेयोपादेय तत्वज्ञता पर ही है, ऐसा निष्कर्ष निकाल सकते है। 
न्‍्यायवैशेषिक दर्शन मे सर्वज्ता कौ सम्भावना : 

न्याय-वैशेषिक ईदवर मे सर्वज्ञत्व मानने के अतिरिक्त दूसरे योगी-प्ात्माम्रो मे भी उसे 
स्वीकार करते है* । परल्तु उनका वह सर्वज्ञत्व ग्रपवर्ग-प्राष्ति के वाद नप्ट हो जाता है, क्योकि 
वह योग तथा भात्ममन, सयोगजन्य गुण अथवा भ्रणिमा श्रादि ऋद्धियो की तरह एक विभूतिमात्र 
है। मुक्तावस्था मे न आत्ममन सगोग रहता है और न योग । भरत जानादि गुणों का उच्छेद हो 
जाने से वहा सर्वेज्ता भी समाप्त हो जाती है। हा, वे ईश्वर की सर्वेज्ञता अनादि अनन्त प्रवश्य 
मानते हैं । 
सांख्य-योगदर्शन मे सर्वे्ता की सभावना 

निरीश्वरवादी सास्य प्रकृति मे और ईइवरवादी योग ईश्वर मे सर्वज्ञता स्वीकार करते 
है। सास्यको का मन्तव्य है कि ज्ञान वुद्धितत्व का परिणाम है और वुद्धितत्व महत्त्व तथा महत्‌- 
तत्व प्रकृतितत्व का परिणाम है। भरत. सर्वज्ञता प्रकृति मे पर्यंवसित है और वह अपवर्ग हो जाने 
पर समाप्त हो जाती है। योगदर्शन का दुष्टिकोण है कि पुरुष विशेष रूप ईदवर मे दित्य 
सर्वेज्ञता है और योगियो की सर्वज्ञता, जो सर्वविषयक 'तारक' विवेक ज्ञान रूप है, झ्रपवर्ग के वाद 
नष्ट हो जाती है। अपवर्ग भ्रवस्था मे पुरुष चैतन्य मात्रा मे, जो ज्ञान से भिन्‍न है, अवस्यित रहता 
है । यह भी प्रावश्यक नही कि हर योगी को वह सर्वज्ञत्ता प्राप्त हो । तात्पयं यह कि इसके यहां 
सर्वज्ञता की सम्भावना तो की गई है पर वह योगज विभूतिजन्य होने से भ्रनादि अनन्त नहीं है, 
केवल सादिसान्त है । 
वेदान्तद्शन मे सर्वज्ञता : 

वेदान्तदशन मे सर्वज्ञता को भ्रन्त करणनिष्ठ माना गया है और उसे जीवन्युक्त दशा 
तक स्वीकार किया गया है। उसके बाद वह छूट जाती है। उस समय अविद्या से मुक्त होकर 
विद्या रूप शुद्ध सबच्चिदानन्द ब्रह्म का रूप प्राप्त हो जाता है भौर सर्वेज्ञता प्रात्मज्ञता में विलीत 
हो जाती है। अथवा उसका श्भाव हो जाता है। 


“मुख्य हि तावतू स्वगंमोक्ष सम्प्रापक हेतुज॒त्वसाधन भगवतोधस्माभि भकियते। 
यत्युन. भशेपार्थ परिज्ञातृत्व साघनमस्य दत्‌ प्रासग्रिकम्‌ 
- तत्व स० प० पु० ६६३ 

“अस्मद्विशिष्टाना तु योगिना युक्‍ताना योगजधर्मावुगृहीतेन मनसा स्वात्मानाराकाश- 
दिक्‍काले परमाणुवायुमनस्सु तत्समवेत युणकर्म सामान्य विजेषु समवाये चावितथ 
स्वरूप द्शनमुत्यद्यते, वियुक्ताना पु * **११०९००५ । 

--अश्चस्तपाद भाष्य, पृ० १८७ 
क्लेशकर्मविपाकाशयरपरामृष्ट पुरुपविशेष ईएवर । 

>>यो० सु० 

४. 'तदा द्रष्दु स्वरुपेश्नस्थानम्‌ । --यो० सु-१-१-३ 


न्त्क 


नण 


नए 


[ ३९३ 


जैनदर्शन में सर्वज्ञता की सभावनाएँ 


जैनदर्शन मे ज्ञान को आत्मा का स्वरूप श्रथवा स्वाभाविक गुण माना गया है? भौर 
उसे स्वपर प्रकाशक वतलाया गया है” । यदि आत्मा का स्वभाव जत्व (जानना) न हो तो वेद 
के द्वारा भी सुक्ष्मादि ज्ेयो का ज्ञान नही हो सकता । भट्ट भ्रकलडूू ने लिखा है? कि ऐसा कोई जेय 
नही, जो ज्स्वभाव प्रात्मा के द्वारा जाना न जाय । किसी विपय मे अनता का होना ज्ञानावरण 
तथा मोहा दिदोपो का कार्य है। जब ज्ञान के प्रतिवनन्‍्धक जशञानावरण तथा मोहा दिदोपो का क्षय हो 
जाता है तो बिना रुकावट के एक साथ समस्त जेयो का ज्ञान हुए बिना नहीं रह सकता । इसी को 
सर्वेज्ता कहा गया है। जैन सनीपियों ने प्रारम्भ से त्रिकाल और त्रिलोकवर्ती समस्त पदार्थों 
के प्रत्यक्ष ज्ञान के अर्थ में इस सर्वजता को पर्यवस्तित माना है। आ्रागम ग्रथो व तक ग्रथो मे हमें 
सवंत्र सर्वज्ञता का प्रतिपादन एवं उपपादन मिलता है। पट्खण्डागम सूत्रोमे कहा गया है* कि 
कैवली भगवान समस्त लोको, समस्त जीवों और अन्य समस्त पदार्थों को सर्वथा एक साथ 
जानते व देखते है ।' 

आचाराग सूत्रों मे भी यही कथन किया गया हैं” । महान्‌ चिस्तक भ्रौर लेखक 
कुन्दकुन्द ने भी लिखा है कि भ्रावरणो के अभाष से उद्मृत केवल ज्ञान पतंमान, मृत, भविष्यत्‌ 
सुक्ष्म, व्यवहित भ्रादि सब तरह के ज्ञेयो को पुर्णरूप मे युगपत्त जानता है। जो तिकाल श्ौर 
त्रिलोकपर्ती सम्पूर्ण पदार्थों को नहीं जानता वह अनन्त पर्यायों वाले एक द्रव्य को भी पुरणंतया नहीं 


१. 'उपयोगों लक्षणम्‌ | ---तत्वार्थ सु० २-८ 

२. 'न खलू ज्ञस्वभावस्य कब्चिद्गोचरो5स्ति यन्‍्त क्रमेत, तत्स्वभावान्तर प्रति- 
पेघातू ।' -मष्ट ग० अष्ट स० पृ० ४६ 

३. 'णाण सपरपवासय ।--हुन्दकुन्द, प्रवचन सा० १ 

४. 'सय श्यव उप्पण्णणाणदरिसी“"*“'“'' सब्वलोए सब्वलोए वे सब्बभावे सब्बं 
सम जाणदि पस्सदि विहरदि त्ति !' --पद्ख० पयदि० सु० ७८ 


५, 'से भगव भ्ररिह जिणो केवछी सब्बन्तू सव्वभावदरिसी “**** ! 
सब्बलोए सब्वगीवाण सव्वभावाड जाणमाणे पासमाणे एवं च ण्‌ विहरइ । 
--आचाराग सू० २-३ 

६ ज तबकालियमिदर जाणदि जुगव समत दो सब्व । 

प्रत्य विचित्तविसम त णाण खाइय भणिय ॥ 

जो ण विजाणदिजुगव भत्ये ते कालिगे तिहुवणत्ये । 

णादु तस्सण सक्‍क॑ सपज दब्बमेक वा ॥ 

दव्वमणतप्पजयमेकमर्ण ताणि दब्व जाणादि । 


ण॒ विजाश॒दि जदि जुगवं कय सो दव्वाणि जाणादि ॥ 
--अव० सा० १-४७, ४5, '४£ 


३६४ -] 


जान सकता और जो प्रनन्त पर्यायवाले एक द्रव्य को नहीं जानता, वह समरूद्ध द्रव्यों फो कँसे एक 
साथ जान सकता है ?“--प्रसिद्ध विचारक भगवती आरावनाकार शिवाय और प्रावश्यक 
नियु क्तिकार भद्रवाहु: वड़े स्पष्ट और प्राउजल गब्दो में सवंजता का प्रवल समर्थत्र करते हुए 
कहते है कि 'दीतराग भगवान तौनो कालो, श्रनन्त पर्यायों से सहित समस्त श्षेयों श्रीर समत्त लोको 
को युगपत्‌ जानते व देखते हैं ।' 


आगमयुग के बाद जब हम ताकिक युग में झते है तो हम स्वामी समन्तभद्र, सिद्धसेन 
प्रकलक, हरिभद्ग, पात्रस्वामी, वीरसेन, विद्यानन्द, प्रमाचन्द्र, हेमचन्द्र प्रभूति जैन ताकिको को भी 
सर्वज्ञता का प्रवल समर्थन एवं उपपादन करते हुए पाते है । इनमे अनेक लेखकों ने तो सर्वजता की 
स्थापना में महत्वपूर्ण स्वतत्र ग्रथ ही लिखे है । उनमे समन्तभद्र (वि० स० दूसरी, तीसरी शती)की 
आप्तमीमासा, सर्वेज्ञ विद्येष परीक्षा कहा गया है?, अकलक्देव की सिद्धिविनिश्चयगत सर्वेज्ञत्तिद्ध 
विद्यानन्द की प्राप्त परीक्षा, प्रनन्तकीति की लघु व वहत्सर्वज्ष सिद्धियां, वादीमसिह की स्थाद्वाद- 
सिद्धिगत सर्वज्ञसिद्धि आदि कितनी ही रचनाएं उल्लेखनीय है। यदि कहा जाय कि सर्वनता पर 
जैन दार्णनिको ने सबसे प्रधिक चिन्तन और साहित्य-सूजन करके मारतीय दर्शनगास्त्र को समृद्ध 
बनाया है तो अत्युक्ति न होगी । । 


सर्वज्ञता की स्थापना मे समन्तभद्र ने युक्ति दी है वह बड़े महत्व की है । वे कहते है 
कि सृक्ष्मादि अतीन्द्रिय पदार्थ भी क्रिसी पुरुष विगेप के प्रत्यक्ष है, क्योकि वे भनुमेय है। जैसे 
अ्रग्ति | उनकी वह ग्रुक्ति यह है 


सुक्ष्मान्तरितदृरार्था, प्रत्यक्षा कस्यचिद्यया । 
अनुमेयत्वतोअन्यादिरिति सर्वज्ञ सस्यिति || --भ्रा० मी० का० ४ 


समन्तभद्र एक दूसरी युवित के द्वारा सर्वज्ञता के रोकने वाल्ले अज्ञानादि दोपो श्रौर 
ज्ञानावरणादि झावरणो का किसी प्रात्मविशेप मे प्रभाव सिद्ध करते हुए कहते है “किसी पुरुपविशेष 
मे ज्ञान के प्रतिवन्‍्धको का पूर्णतया क्षय हो जाता है,कयोकि उनती अन्यत्र न्यूनाविकता देखी जाती 
है। जैसे स्वर्ण में वाह्य और आम्यन्तर दोनो प्रकार के मलो कः अभाव दृष्टिगोचर होता है।' प्रति 
बधको के हट जाने पर ज्ञस्वभाव भात्मा के लिए कोई ज्ञेय-प्रश्नेथ नही रहता। नेयो का प्रजान या 
तो आत्मा में उन सब शेयो को जानने की सामर्थ्य न होने से होता है भ्ौर या ज्ञान के प्रतिवन्धको 
के रहने से होता है। चू कि आत्मा ज्ञ है भर तप, सयमादि की आराधना द्वारा प्रतिवन्‍्धकों का 
प्रभाव पूर्णतया सभव है। ऐसी स्थिति मे उस वीवराग महायोगी को, कोई कारण नहीं कि अशेष 


१. पस्सदि जाणदि ण तहा तिथि वि काले सयज्ज ए सब्पे । 


तह वा लोगमसेस पल्सदि भयव विगय-मोहो ॥|. --भ० आ० गा० ६१४१ 
२ सभिण्ण पासतो लोगमलोग च सब्दगो सब् । 
तू णत्यि ऊ न पासइ भूय भव्व भविस्स च॥ --आवशध्य० नि० गा० १२७ 


है अकलक, श्रण्टश०-अप्टस ० 
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शयो का ज्ञान न हो | उनका वह प्रतिपादन निम्त प्रकार है 
दोपावरणयोहनिरनिइकेपाध्स्यतिद्ायनात्‌ । 
क्वचिद्यथा स्वहेतुम्यो वहिरन्तर्मलक्षय |॥ 
स त्वमेवासि निर्दोपो युक्तिद्ञास्त्रविरोधिवाक्‌ । 
अविरोधों यदिष्ट ते प्रसिद्धोन ने वाध्यते | 
- आप्तमी० का० ५, ६ 


समन्तभढ् के उत्तरवर्ती सुक्ष्म चिन्तक भ्रकलकदेव ने सर्वेज्ञताईंकी सभावना में जो महत्व] 
पूर्ण युक्तिया दी हैं उनका भी यहा उल्लेख कर देना आवश्यक है। अकलक की पहली युक्ति यह है 
कि भ्रात्मा मे समस्त पदार्थों को जानने की सामथथ्यं है। इस सामथ्यं के होने से ही कोई पुरुषविशेष / 
वेद के द्वारा भी सृक्ष्मादि शैयो को जानने में समर्थ हो सकता है, (म्रत्यथा नही । हा, यह श्रवष्य,) 
है कि ससारी-अवस्था मे ज्ञानावरण से श्रावृतईहोने के कारण ज्ञान, सब जेयो को नही जात पाता । 
जिस तरह हम लोगो का ज्ञान सव जेयो को,नही जानता, कुछ सीमितों को ही जान पाता है। 
पर जब ज्ञान के प्रतिवन्धक कर्मो (आवरणो) का पूर्ण क्षय, हो जाता है तो उस;विशिष्ट इन्द्रियान- 
पेक्ष और आत्ममात्र सापेक्ष ज्ञान को, जो स्वय भ्रप्राप्यकारी भी है, समस्त नेयो को जानने मे क्या 
बाघा है ।* 

उतकी दूसरी युक्ति यह है कि वदि पुरुषों को धर्माधर्मादि प्रतीन्द्रिय ज्ेैयो का जान न 


१ यहाँ ध्यान देने योग्य है कि समन्तभद्गर ने आप्त के श्रावश्यक ही नही, भ्रनिवार्य 
तीन गुणों (वीतरागता, सर्वज्ञता और हितोपदेशकता) मे सर्वश्ञता को प्राप्त 
की भ्रनिवार्य विशेषता वतलाया है--उसके बिता वे उसमे आ्ाप्त के असम्भव 
बतलाते है : 

आप्तेनोच्छिन्न दोपेण सर्वनेनागमेशिना | 
भवितव्य नियोगेन नान्यथा ह्याप्तता भवेत्‌ ॥ 
--रत्त क० इलोक ५ 


२. कथाजञ्चेत्‌ स्वप्रदेगेपु स्थात्कर्मं-पटलाच्छता । 
ससारिणा तु जीवना यत्र ते चक्षुरादय ॥ 
साक्षात्वतु विरोध के सर्वेधावरणात्पये | 
सत्यमर्थ तथा सवव॑ यथा<5भूद्ठा भविष्यति ॥ 
स्वर्थग्रहण सामर्थ्याच्चैतन्यप्रतिवन्धिनाम्‌ । 
कर्मणा विगमे कस्मात्‌ सर्वानर्धानू न पश्यति ॥ 
प्रहादि गतयः सर्वा सुखदुखादि हेतव । 
यैन साक्षात्क्ृतास्तेन किन्‍न साक्षात्तृत जगत ॥ 
भस्यावरण विच्छेदे शेय किम वल्षिप्यते । 
भ्रप्राष्यकारिणस्तस्मात्त्‌ सर्वार्थवलोकनम्‌ ॥! 

-ु सायविनिस्वय का० ३६१ ३६२, ४१० ४९४ ४६५ 
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हो तो सूये, चन्द्र शादि ज्योतिग्रेहों की ग्रहण आदि भविष्यत्‌ दक्षाओ्रो और उनसे होने वाले शुभार 
शुभ का भ्रविसवादी उपदेश कैसे हो सकेगा ? इद्रियो की अपेक्षा लिए विना ही उनका बती- 
रिद्रया्थ विषयक उपदेश सत्य और यथार्थ स्पष्ट देखा जग्ता है। भ्रथवा जिस तरह सत्य स्वप्न- 
दर्शन इन्द्रियादि की सहायता के बिना ही भावोराज्यादि लाभ का यथार्थ बोध कराता है उसी 
तरह सर्वेज्ञ का ज्ञान भी अतीन्द्रिय पदार्थों मे सवादी और स्पप्ड होता है। और उसमे इद्रियो को 
आँशिक भी सहायता नही होती । इद्रिया तो वास्तव मे कम ज्ञान को ही कराती है। वे अधिक 
झौर सर्वविषयक ज्ञान मे उसी तरह वाघक है जिस तरह सुन्दर प्रासाद मे वनी हुई खिइकिया कम 
प्रकाश को ही लाती हैं और सव शोर के प्रकाश को रोकती है । 

झकलक की तीसरी युक्ति यह है कि जिस प्रकार परिमाण अणु-परिमाण से बढता- 
वबढता श्राकाश मे महापरिमाण या विभुत्व का रूप ले लेता है, क्योकि उसकी तरतमता देखी जाती 
है । उसी तरह ज्ञान के प्रकर्प मे भी तारतम्य देखा जाता है । अत जहा वह ज्ञान सम्पूर्ण अवस्था 
(निरतिदायपने) को प्राप्त हो जाय वही सर्वज्ञता झा जाती है। इस सर्वनता का किसी व्यक्ति या 
समाज ने ठेका नही लिया। वह तो प्रत्येक साधक को प्राप्त हो सकती है । 

उनकी चौथी युक्ति यह हूँ कि सर्वज्ञता का कोई बाधक नही है। प्रत्यक्ष ध्रादि पांच 
प्रमाण तो इसलिए बाधक नही हो सकते, क्योकि वे विधि (अ्रस्तित्व) को विपय करते है | यदि 
वे सववेज्ञता के विषय मे दखल दें तो उनसे उनका सदभाव हो सिद्ध होगा | मीमासको का अभाव 
प्रमाण भी उसका निषेध नहीं कर सकता । क्योकि अभाव प्रमाण के लिए यह झावश्यक हैं! कि 
जिसका श्रभाव करना है उसका स्मरण भौर जहाँ उसका प्रभाव करना है उसका प्रत्यक्ष दर्दोन 
प्रावश्यक ही नही, भ्रनिवायं है । जब हम भूतल में घड़े का प्रभाव करते है तो वहाँ पहले देखे 
गए घड़े का स्मरण और भूतल का दर्शन होता है ठभी हम यह कहते है कि यहाँ घड़ा नहीं है। 
किन्तु तीनो (भूत, भविष्यत्‌ और वर्तमान) कालो तथा तीनो (ऊब्बं, मध्य और अपरो) लोको के 
प्रतीत, भ्रवागत भौर वर्तमान कालीन भ्रवन्त पुरुषो मे सर्वज्ञता नहीं थी, नहीं है भौर न होगी 
इस प्रकार का ज्ञान उसी को हो सकता है जिसने उच तमाम पुरुषों का साक्षाक्तार किया है । 
यदि किसी ने किया है तो वही सवंज्ञ हो जावेगा । साथ ही सर्वज्ञता का स्मरण सर्वज्ञता के 
प्रत्यक्ष अनुभव के विता सम्भव नही मौर जिन चैंकालिक और त्रिल्ोकदर तीं अनन्तपुरुषो (आवार) 
में सर्वज्षता का भ्रभाव करना है उनका प्रत्यक्ष-दर्शश भी सम्मव नहीं ऐसी स्थिति मे सर्वनत्ता 
का अभाव प्रमाण भी वाघक नही है । इस तरह जब कोई वावक नहीं है तो कोई कारण नही कि 
सर्वशता का सदुभाव सिद्ध दे हो । 

निष्कर्प यह है कि आत्मा 'ज्ञ ज्ञाता है भ्रौर उसके ज्ञान-स्वभाव को ढकने वाले झाव- 
रण दूर होते है। भ्रत भ्रावरणो के विच्छिन्न हो जाने पर ज्स्वभात्र श्रात्मा के लिए फ़िर धेष 

१ गरहीत्वा वस्तु सद्भाव स्मृत्वा च प्रतियोगिनम्‌ | 
मानस नास्तिताज्ञान जायते्लानपेक्षया ।। 
“पस्ति सर्वज्ञ सुनिड्चिता सध्मत्र द्वायक्प्रमाणस्वात्‌, सुखादिवत्‌ 
-चिद्धि ब्रि० वू० ८-६ तक झपड 


जानने योग्य क्या रह जाता है ? अर्थात्‌ कुछ भी नही । श्रप्राध्यकारी ज्ञान से सकलार्थ-विपयक 
ज्ञान होना भ्रवश्यम्भावी है | इद्रिया और मन सकलायथे परिज्ञान मे साधक न होकर वाघक है। 
वे जहाँ नही है और आवरणो का पूर्णत अभाव है वहा त्रैकालिक और तिल्रोकवर्ती यावत जेयो 
का साक्षात्‌ ज्ञान होने मे कोई बाघरा नहीं है। है 

झ्रा० वीरसेन और श्रा० विद्यानन्द ने भी इी धागय का एक महत्वपूर्ण श्लोक प्रस्तुत 
करके उसके द्वारा जस्वभाव प्रात्मा मे सर्वज्ञता की सम्भावता की है। वह इलोक यह है: 

जो जेये कथमज स्थादसति प्रतिवन्धने | 
दाह गेडग्निदीहको न स्यादसत्ति प्रतिवन्धने |। 
“-जयबवला, पृ० ६६, भ्रष्ट स० पू० ५० 

अग्नि में दाहकता हो भौर दाह्यम-ईंघन सामने हो तथा वीच मे कोई रुकावट न हो तो 
अग्नि अपने दाह य को क्यो नही जलावेगी ? ठीक उसी तरह झ्रात्मा ज्ञ (जाता) हो, और जेय 
सामने हो तथा उनके बीच मे कोई रुकावट न रहे तो ज्ञाता उन ज्ञेयो को क्यों नहीं जानेगा ? 
आवरणों के भ्रमाव मे ज्ञस्वमाव आत्मा के लिए ब्रासस्तता और दूरता ग्रे दोनो भी, निरथ्थक हो 
जाती है| 

अन्त मे यह कहते हुए श्रपना निवन्ध समाप्त करते हे कि जैनदर्णन मे प्रत्येक झ्रात्मा में 
आवरणों और दोपो के अभाव मे सर्वज्ञता का होना अनिवार्य माना गया है। वेदान्तदर्शन मे मान्य 
प्रात्मा की सर्वज्ञता से जैनदर्शन की सर्वज्ञता में सिर्फ इतना ही अन्तर है कि जैनदर्शन मे सर्वजता 
को आवृत करने वाले श्रावरण और दोप मिथ्या नही है, जबकि वेदान्तदर्शन में उसी को मिथ्या 
कहा गया है। इसके अलावा जैनदर्शन की सर्वज्ञता जहा सादि अनन्त है और प्रत्येक मुक्त भात्मा में 
बह पृथक्‌-पृथक्‌ विद्यमान रहती है, अतएव भ्रनन्त सर्वज्ञ है वहाँ वेदान्त मे मुक्त श्रात्माएं अपने 
पृथक्‌ प्रस्तित्व को न रखकर एक प्रद्गितीय सनातन ब्रह्म में विलीन हो जाते हैं और उनकी 
सर्वजता भ्रन्त करण-सम्वन्ध तक रहती है, वाद को वह तष्ट हो जाती है या ब्रह्म में ही उसका 
समावेज्ञ हो जाता है| 

श्री सम्पूर्णानन्दजी ने! जैनों की स्वजता का उल्लेख करते हुए उसे ग्रात्मा का स्वभाव 
न होने की वात कही है । उसके सम्बन्ध मे इतना ही निवेदल कर देना पर्याप्त होगा कि जैन 
मान्यतानुसार सर्वज्ञता आत्मा का स्वभाव है भौर प्रहंतू (जीवन्मुक्त) अ्रवस्था में पूर्णतया प्रकट 
हो जाती है तथा वह मुक्तावस्था मे भी भ्नन्‍्तकाल तक विद्यमान रहती है। “सत्‌ का विनाश नहीं 
श्र श्रसत्‌ का उत्पाद नही” इस सिद्धात के अनुसार आत्मा का कभी भी नाश न होने के कारण 
उसकी स्वभावभूत सर्वज्ञता का भी विनाक्ष नही होता । अतएव अह॑त्‌ भ्रवस्था मे प्राप्त अ्रनन्‍्त 
चतुष्टय (अ्रतन्तदर्शन, अनन्तज्ञान, भ्रनन्‍्तयुख और अनन्तवीर्य) के अन्तर्गत अनन्तनान द्वारा इस 
सर्वज्षता को जैनदर्शन मे श्ञाव्वत (शक्ति की अपेक्षा भ्रनादि अनन्त भर व्यक्ति की अपेक्षा सादि 
अनन्त) स्वीकार किया गया है | 

१. ६ अक्तुवर १६६४ को राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर मे आयोजित अ० भा० 
दशशन परिपद्‌ का उद्घाटन करते हुए दिया गया भाषण । 


इ&८ | 


मध्यकालीन जैन हिन्दी काव्य में प्रेममूला मकति 


डा० प्रेमसागर जेन एम० ए०, पी-एच० डो०, जैन कालेज, बड़ोत 





डा० प्रेमसागर जैन, समाज के उदीयमान सिद्धहस्त लेखक है। जैन्रभकति काव्य पर 
उच्चकोटि का निवन्ध प्रस्तुत करने के कारण आप डाक्टरेट की उपाधि से विभूषित हुए है। जैन 
कवियों ने विभिन्‍त विपयो पर रचनाएं की है । जन-साधारण की वोली भे काव्य-रचना करना जैन 
साहित्यकार अपना गौरव समभते थे । यही कारण हूँ कि जैन कवियो ने हिन्दी मे अ्रपार जैन-साहित्य 
की रचता की हूँ। प्रस्तुत निवन्‍्च मे इस भाव को सुन्दर ढग से दर्णाया है कि नारिया प्रेम की 
प्रतीक होती है, उनका हृदय कोमल और सरस होता है। उसमे प्रेम-भाव को लहलहाने मे देर 
नही लगती। इसी प्रकार भक्त कान्ता भाव से और भगवान प्रिय रूप से । यह दाम्पत्य भाव 
का प्रेम जैव कवियों की रचना में भी पाया जाता हैं। विद्वान लेखक ने इस भाव का विस्तार से 
प्रतिपादन किया है। 


भक्तिरस का स्थायी-भाव भगवष्ठिपयक अनुराग हैँ | इसीको शाप्डिल्य ने 'परानुरवित.' 
कहा है ।' परानुरकितिः यभीर अनुराग को कहते है। गम्भीर अनुराग ही प्रेम कहलाता है। 
चैतन्य महाप्रभु ने रति श्रथवा झनुराग के गाढे हो जाने को ही 'प्रेम' कहा हैँ ।? भवित्तरसामृत 
सिन्धु मे लिखा है, “सम्पडमसृणित स्वान्तो ममत्त्वातिशयोक्ति | भाव स॑ एवं सान्द्रात्मा बुध: 
प्रेम मिगयते ।/!३ 

प्रेम दो प्रकार का होता है-- लौकिक झौर भ्रलौकिक । भगवद्विपयक प्रनुराग प्रतौ- 
किक प्रेम के अन्तगंत पाता है । यद्यपि भगवान का भ्रवतार मानकर, उसके प्रति लौकिक प्रेम का 
भी आरोपण किया जाता है, किन्तु उसके पीछे भ्रलौकिकत्त्व सदैव छिपा रहता हैं। इस प्रेम मे 
समूचा झात्म-समर्पंण होता है भौर प्रेम के प्रत्यागमन की भावना नहीं रहती। अलौकिक प्रेम- 
जन्य तल्लीनता ऐसी विलक्षण होती है कि द्वेध भाव ही मृत हो जाता है, फिर प्रेम के प्रतीकार 
का भाव कहा रह सकता है। 

त्तारिया प्रेम की प्रतीक होती है। उनका हृदय एक ऐसा कोमल भौर सरस स्थल 
है, जिसमे प्रेम भाव को लहलहाने मे देर नही लगती । इसी कारण भवत भी कान्‍्ता-भाव से 
भगवान की श्राराघना करने मे अपना अहोभाग्य समभता है | भवत 'तिया' बनता है भौर भगवान 
'पिय' । यह दाम्पत्य भाव का प्रेस जैन कवियो की रचनाओं में भी उपलब्ध होता है। बनारसी- 
दास ने अपने “भ्रध्यात्म गीत! मे भ्रात्मा को नायक भौर 'सुमति” को उसकी पत्नी वनाया है । 
पत्नी पत्ति के वियोग में इस भाति तडफ रही है, जैसे जल के विना मछली । उसके हुदय मे पति 


१ शाप्हिल्य भक्ति सूत्र, १२, पृ० १ 

२ चैतन्य चरितामृत, कल्याण, भक्ति भ्रक, वर्ष ३२, भझक १, पृ० ३३३ 

३ श्री रूप गोस्वामी, हरिभवित रसाभुत सिन्धु, गोस्वामी दामोदर शास्त्रों सपादित, 
अच्युत ग्रथमाला कार्यालय, काशी, बि० स० १६८८, प्रथम सस्करण, १४।१ 


ई बे६६ 


से मिलते का चाव निरन्तर बढ रहा है। वह अपनी समता नाम की सखी से कहती है कि पति 
के दर्शन पाकर मैं उसमे इस तरह मान हो जाऊगी जेसे बूद दरिया मे समा जाती है। मैं 
झपतपा खोकर पिथ से मिलू गी, जैसे ओला गल कर पानी हो जाता हूँ ।* भ्रन्त मे पति तो उसे 
अपने घट मे ही मिल गया, भौर वह उससे मिलकर इस प्रकार एकमेक हो गई कि द्विविधा तो 
रही ही नही । उसके एकत्व को कवि ने अनेक सुन्दर दृष्टान्तो से पुष्ट किया है। वह करतृति 
है भौर पिय कर्त्ता, वह सुख्-सीव है और पिय सुख-सागर, वह शिव-नीव है श्र पिय शिव-मदिर, 
वह सरस्वती है झौर पिय ब्रह्मा, वह कमल है और पिय माधव, वह भवानी है भौर पति शकर, 
वह जिनवाणी है और पति जिनेन्द्र ।? 

कवि ने सुमति रानी को 'राधिका' माना है। उसका सौन्दर्य भर चातुर्यं सब कुछ 
राघा के ही समान है। वह रूप-सी रसीली है भौर भ्रम रूपी ताले को खोलने के लिए कीली के 
समान है। ज्ञान-भानु को जन्म देने के लिए प्राची है और भात्म-स्थल मे रमने वाली सच्ची 
विभूति है। भ्रपने धाम की खबरदार भौर राम की रमनहार है। ऐसी सनन्‍्तो की मान्य, रस के 
पथ और थ्रन्धो मे प्रतिष्ठित और शोभा की प्रतीक राधिका सुमति रानी है ।? 


१५ मैं विरहिन पिय के श्राधीन 
त्यौ तलफौं ज्यों जल बिन मीन ॥८॥| 
होहुँ मगन मै दरशंन पाय 
ज्यौ दरिया में बृद समाय ॥६॥ 
पिय को मिलो अपनपो खोय 


प्रोला गल पाणी ज्यों होय ॥१०॥॥ 
--बनारसी विलास, भ्रध्यात्म गीत, १० १६६ 


२ पिय मोरे घट मै पिय माहि, जलतरम ज्यो दुविधा नाहिं। 
पिय मो करता मै करतूति, पिय ज्ञानी मैं ज्ञान विभूति ॥ 
पिय सुखसागर मैं सुख-सीव, पिय शिवमदिर मैं शिवनीव । 
पिय ब्रह्मा मै सरस्वति नाम, पिय माघव मो कमला नाम ॥ 
पिथ शकर मै देवि भवानि, पिय जिनवर मै केवल वात्ति ॥ 

-देखिए वही, भ्रध्यात्म गीत, १० १६६ 

३« रूप की रसीली भ्रम कुलप की कौली 

शील सुधा के समुद्र कीलि सीलि सुखदाई है । 
प्राची ज्ञान-मान की भ्जाची है निदान की 

सुराची निरवाची शोर साँची ठकुराई है। 
धाम की खबरदार राम की रमनहार 

राघा रस पथति मे भ्रत्थन में गाई है। 
सतत की मानी निरवानी रूप की निम्तानी 


यात सुबुद्धि रानी राधिका कहाई है।॥ 
_बनारसीदास, माटक समयसार, प्राचीन हिन्दी जैन कवि, दमोह, पृ० ७६ 
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सुमति अपने पति 'चेतन' से प्रेम करती है । उसे अपने पति के अनन्त ज्ञान, वत्त और 
वीर्य॑ वाले पहलु पर एक निप्ठा है। किन्तु वह कर्मो की कुसगति मे पडकर भटक गया है! अरत- 
बडे ही मिठास भरे प्र म से दुलराते हुए सुमति कहती है, "हे लाल तुम किसके साथ कहा लगे 
फिरते हो । श्राज तुम ज्ञान के महल मे क्यो नहीं झते। तुम श्रपने हृदय-तल में ज्ञान-दृष्टि 
खोल कर देखो, दया, क्षमा, समता भौर शान्ति जैसी सुन्दर रमणियाँ तुम्हारी सेवा मे छड़ी हुई 
है। एक से एक भ्रनुपम रूप वाली है। ऐसे मनोरम वातावरण को भूलकर श्राप कही न जाइए । 
यह मेरी सहज प्रार्थना है |" 

बहुत दिन बाहर भटकने के वाद चेतत राजा आज घर भरा रहा है। सुमति के आनन्द 
का कोई ठिकाना नही है। वर्षो की प्रतीक्षा के वाद पिय के झंगमन की वात सुवकर भज्रा कौन 
प्रसन्‍न न होती होगी | सुमति ग्राह्नादित होकर अपनी सखी से कहती है, “हे सखी देखो भ्राज 
चेतन धर भरा रहा है। वह झनादि काल तक दूसरों के व में होकर घृमता फिरा, भव 
उसने हमारी सुध ली है। श्रव तो वह भगवा जिन की भ्राज्ञा को मानकर परमानन्द के ग्रुणो 
को गाता है। उसके जन्म-जन्म के पाप भी पलायन कर गये है । भ्रव तो उसने ऐसी युक्ति रच ली 
है, जिससे उसे सप्तार मे फिर नही झाना पडेगा। अब वह अपने मनभाये परम अश्लडिति सुख का 
विलास करेगा ।//* 


पति को देखते ही पत्त्ती के प्रन्दर से परायेपन का भाव दूर हो जाता है। द्ौत हट 
जाता है प्रौर अद्व॑त उत्तन्‍्त हो जाता है | ऐसा ही एक भाव वनारसीदास ने उपस्थित किया है।* 
सुमति चेतन से कहती है, “हे प्यारे चेतन | तेरी झोर देखते ही परायेपत की गगरी फूट गई, 
दुविधा का भाँचल हट गया और समूची लज्जा पलायन कर गई । कुछ समय पूर्व तुम्हारी याद 
आते ही मैं तुम्हे ल्लोजने के लिए अकेली ही राज-पथ को छोडकर भयावह कान्तार मे घुस्त पडी 


१ कहा-कहा कौन सग लागे ही फिरत लाल, श्रावी क्यो न भ्राज तुम ज्ञान के महल मे ! 
नैंकहू विलोकि देखो अन्तर सुदृष्टि सेती, कंसी-केसी तीकी नारि ठाडी है टहल मे । 
एक तें एक वनी सुन्दर सुरूप घनी, उपसा न जाय ग्रनी वाम की चहल मे । 
ऐसी विधि पाय कहू भूलि और काज कीजे, एतौ कह्यों मान लीजे वीनती सहल मे ! 

---मैया! भगवतीदास, ब्रह्मविलास, जैनप्रन्थ रत्नाकर कार्यालय, बम्बई, 
ह्वितीयावृत्ति, सन्‌ १६२६ ई०, शतश्रप्टोत्तरी, २७वाँ पद्च, पृ० १४ 

२३ देखो मेरी सखी ये आज चेतन घर जावे । 
काल अनादि फिर्‌यो परवश्ञ ही, प्रव निज सुर्घाह चिताव ॥१॥ दे० 
जन्म जनम के पाप किये जे, ते छिन माहि वहावे । 
श्री जिन भाज्ञा सिर पर घरतो, परमवान्द युण गाव ॥२॥ दे० 
देत जलाजुलि जगत फिरन को ऐसी नुगत्ति बनावे। 
विलसे युख्त निज परम अखडित, भैया सव मन भावें ॥३॥ दे० 


--दैखिये वही, परमार्थ पद पक्ति १४वाँ पद, पृ० ११४ 
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थी। वहाँ काया नगरी के भीतर तुम अनन्त वल शौर ज्योति वाले होते हुए भी कर्मों के आवरण 
में लिपटे पड़े थे। अब तो तुम्हे मोह की नींद छोड़कर चाववान हो जाना बाहिए ।/३ 

एक सखी मुमति को लेकर, नायक चेतन के पास मिलाने के लिए गई । पहले दूतियाँ 
ऐसा किया करती थीं | वहाँ वह सखी अपनी वाला सुमति की प्रज्ञा करते हुए चेतन ने कहती 
है, “है लालन ! मैं अमोछक वाल लाई हूँ। तुम देखो तो वह कसी अनुपम सन्दरी है। ऐसी नारी 
तीनो सम्तार में दूसरी नही है। और है चेतन ! इसकी प्रीति भी तुमसे ही सनी हुई है। तुम्हारी 


इस राबे की एक-हूसरे पर अनन्त रीक है | उसका वर्णन करने मे में पूर्ण असमर्थ हूँ 
आध्यात्मिक विवाह 


इसी प्रेम के प्रसग में आव्यात्मिक विवाहों को लिया जा सकता है। ये 'विवाहला', 
“विवाह, 'विवाहलउ और “विवाहलौ' आ्रादि नामों से अभिह्वित हुए हैं । इनको दो भागों मे 
विभकक्‍त किया जा सकता है--एक तो वह जब दीलआ ग्रहण के समय आचार्य का दीआकरुमारी 
अथवा संयमश्री के साथ विवाह सम्पन्त होता है, और दूसरा वह जत्र आत्मा रूपी नावक के साथ 
उसी के किसी गुणरूपी कुमारी की गाँठ घुढ़ती हैं। इनमे प्रथम प्रकार के विवाहों का वर्णत करने 
वाले कई रास 'ऐततिहासिक काव्य संग्रह” में संकलित है । दूसरे प्रकार के विवाहो में सबसे प्राचीन 
जिनप्रभसूरि का 'भ्रत्तरग विवाह प्रकाशित हो चुका है। उपयुक्त सुमति और चेतन दूसरे प्रकार 
क्षे पत्ति-पत्नी है। इसी के अन्तर्गत वह दुष्य भी झ्राता है, जबकि आात्माह्पी नायक 'थिवरमणी 
के साथ विवाह करने जाता है ! भ्रजयराल पाटणी के 'बिवरमणी विवाह का उल्लेख हो छुका है ! 


३. वालम तुह्ु तन चितवन गायरि फ्रुटि 

अंचरा गौ फहराय सरम गे छूटि ॥१| वालम० 

पिउ सुधि पावत वन मैं पैस्रिउ पेलि, 

छाडत राज डगरिया भयठउ अकेलि !३॥ वालम० 

काय नयरिया भीतर चेतन भूप, 

करम लेप लिपटा वल ज्योति स्वरूप ॥५॥ वालम० 

चेतन वृक्कि विचार धरहु सन्तोप, 

राग दोप दुइ बन्वन छूटत मोप ॥१३॥ वालमं० 

--वनारसी विलास, प्रध्यात्म पद पंक्तित पृ० २२१८-२२६ 

४, लाईं हों लानन वाल अ्रमोलक, देखहु तौ तुम कसी वनी है! 

ऐसी कहूँ तिहूँ लोक में सुन्दर, और न नारि अनेक घती हैं ॥ 

याहि तें तोह कहूँ नित चेतन, वाहू की प्रीति थु तो सं उनी है । 

तेरी और राबे की रीमि अनन्त जु मोप कहूँ वह जात गनी है ॥ 

--भैय्या मगवतींदास, न्रह्मविलास, वम्बई, १६२६ ६०, 
अत अप्दोत्तरी, रृषवाँ पद्य, १० १४ 
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बह ६७ पद्यो का एक सुल्दर रूपक काव्य है। उन्होने 'जिनजी की रसोई” मैं तो विवाहोपरांत॑ 
सुस्वादु भोजन और वन-विहार का भी उल्लेख किया है ।* 

वनारतीदास ने तीर्थ कर झातिनाथ का शिवरमणी से विवाह दिखाया है। शांतिनाथ 
विवाह भडप मे प्राने वाले है। होने वाली वधू की उत्सुकता दवाये नही दवती । वह भ्रभी से 
उनको श्रपना पति मान बैठी है। वद्द भ्पनी सखी से कहती है, "हें सखी श्रान का दिन भ्रत्यघिक 
मनोहर है, किन्तु मेरा मनभाया भ्रभी तक नहीं आया । वह मेरा पति सुखकद है श्ौर चन्द्र के 
समान देह को घारण करने वाला है, तभी तो मेरा मन उदवि भानन्द से भ्रान्दोलित हो उठा है। 
झौर इसी कारण मेरे नेत्र-घकोर सुख का अनुभव कर रहे हैं। उसकी सुहावनी ज्योति की कीति 
ससार मे फैली हुई है। वह दुखरूपी अधकार के समूह को नष्ट करने वाली है। उनकी वाणी ले 
प्रमृत भरता है । मेरा सौभाग्य है जो मुझे ऐसे पत्ति प्राप्त हुए ।”९ 

तीर्थ कर भ्रथवा आवारयों के सयमश्री के साथ विवाह होने के वर्णन तो वहुत अधिक 
है। उनमे से 'जिनेश्वर सूरि भौर जिनोदय सूरि विवाहला' एक सुन्दर काब्य है। इसमे इन सूरियो 
का संयमश्री के साथ विवाह होने का वर्णन है। इसकी रचना वि० से १३३१ में हुई थी । हिन्दी 
के कवि कुमुदचन्द का 'ऋपभ विवाहला' भी ऐसी ही एक कृति है। इसमे भगवान ऋषभनाय 
का दीक्षा-कुमारी के साथ विवाह हुआ है। श्रावक ऋषभदास का 'प्रादीश्वर विवाहला' भी वहुत 
ही प्रसिद्ध है। विवाह के समय भगवान ने जिस घूनडी को झोढा था, वैसी चुनडी छुपाने के लिए 
न जाने कितनी पत्नियाँ अपने पतियों से प्राथंना करती रही हैं। १६वी शत्ती के विनयचन्द्र की 
'चूनड्ी' हिन्दी साहित्य की प्रसिद्ध रचना है। साधुकीति की चूनडी में तो सगीतात्मक प्रवाह 
भी है। 

तीर्थंकर नेमीश्वर और राजुल का प्रेम 

नेमीशवर भर राजुत के कधानक को लेकर जैन हिन्दी के भक्तकवि दाम्पत्व भाव 
प्रकट करते रहे है। राजशेखर सूरि ने विवाह के लिए राजुल को ऐसा सजाया है कि उसमें मृदुल 
काव्यत्त्व ही साक्षात्‌ हो उठा है। किन्तु वह वैसी ही उपास्य बुद्धि से सचालित है, जैसे राघा- 
सुधानिधि में राधा का सौन्दर्य । राजुल को शील-सती शोभा मे कुछ ऐसी बात है कि उससे 


४ देखिए, 'हिन्दी के भवितकाव्य भे जैन साहित्यकारों का योगदान 
छुठा अध्याय, पृ० ६५६ 

६ सहि एरी ! दिन आज सुहाया मुझ भाया आया नहिं घरे । 

सहि एरी / मन उदधि अनन्दा सूख, कन्दा चन्दा देह घरे ॥ 

चन्द जिवाँ मेरा वल्लम सोहे, नैन चकोर्राह सुक्ख करं। 

जग ज्योति सुहाई कीरति छाई, वहु दृूख तिमर वितान हरै ॥ 

सहु काल वितानी प्रमृतवानी, भ्ररु भुग का लच्छन कहिये। 

श्री ज्ञान्ति जिनेश नरोत्तम को प्रभु, आज मिला मेरी सहिये ॥ 

--वनारसीदास, वनारसी विनास, श्री शान्तिनाथ जिन-स्तुति, प्रथम पच्च, पृ० १८६ | 
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पवित्रता को प्रेरणा मिलती है, वासना को नहीं। विवाह मंडप भे विराजी वधू जिसके झाने_ की 
” प्रतीक्षा कर रही थी । वह मृक पशुझ्नों के करण-कन्दन से प्रभावित होकर लौट गया । उस समय 
वधू की तिलमिलाहट भ्रौर पति को पा लेने की बेचेनी का जो चित्र हेमविजय ने खीचा है, दूसरा 
' सही खीच सका | हेकीत्ति की 'नेमिनाथ राजुल गीत' भी एक सुन्दर रचना है। इसमे भी नेमि- 
नाथ को पा लेने की बेचैनी है, किन्तु वेसी सरस नही जैसी कि हेमविजय ने भ्रकित की है। 


कवि भूधरदास ने नेमीश्वर भौर राजुल को लेकर भ्रनेक पदो का निर्माण किया है। 
हि एक स्थान पर तो राजुल ने भ्रपनी माँ से प्रार्थना की, "हे मा देर न करो । भ्रुझे शीघ्र ही वहाँ 
 शैज दो, जहाँ हमारा प्यारा पति रहता है। यहा तो मुझे कुछ भी अच्छा नही लगता, चारो झोर 
' श्रघेरा ही अधेरा दिखाई देता है। न जाने नेमि रूपी दिवाकर का मुख कब दिखाई पड़ेगा । उनके 
बिना हमारा हृदय रूपी भ्रविन्द मुरकाया पडा है ।/* पिय-मिलन की ऐसी विकट चाह है, 
जिसके कारण लडकी माँ से प्रार्थना करते हुए भी नही लजाती । लौकिक प्रेम-प्रसग में लज्जा आती 
है, क्योकि उसमे काम की प्रधानता होती है, किन्तु यहाँ तो भ्रलौकिक और दिव्य प्रेम की बात 

* है। भ्रलौकिक की तल्लीनता मे व्यावहारिक उचित-अनुचित का ध्यान नही रहता । 


राजुल के वियोग मे 'सम्बेदना' की प्रधानता है। भूधरदास ने राजुल के भन्तःत्य 

विरह को सहज स्वाभाविक ढंग से अभिव्यक्त किया है। राजुल अपनी सखी से कहतो है, “है 

' सखी | मुझे वहाँ ले चल, जहाँ त्यारे जादौपति रहते है। तेमिरूपी चन्द्र के बिना यह झाकाश का 
चन्द्र मेरे सब तन-मन को जला रहा है। उसकी किरणे नाविक के तीर की भाँति भ्रग्नि के 
स्फुलिंगो को बरसाती है। रात्रि के तारे तो भ्भारे ही हो रहे है!” कही-कही राजुल के विरह 
में 'ऊहा' के दर्शन होते है, किन्तु उसमें नायिका के 'पेडुलम' हो जाने की बात नही भ्रा पाई है, 
इसी कारण वह तमाशा बनने से बच गया है। यद्यपि राजुल का 'उर' भी ऐसा जल रहा है कि 
हाथ उतके सभीप नही ले जाया जा सकता | किन्तु ऐसा नहीं कि उसकी गर्मी से जड़काले मे लुये 
खलमे लगी हो । राजुल अपनी सखी से कहती है, “नेमिकुमार के बिना मेरा जिय रहता नहीं है । 
हे सखी ! देख मेरा हृदय कैसा बच रहा है, तू अपने हाथ को निकट लाकर देखती क्यों नहीं। 


७. माँ विलब न लाव पठाव वहाँ री, जह जगपति पिय प्यारो । 

और न मोहि सुहाय कछू अब, दीसे जगत अधारो री ॥१॥ 

में श्री नेमि दिवांकर कौ श्रब, देखो बदन उजारो। 

बिन पिय देखे मुरकाय रह्यों है, उर भ्रविद हमारो री ॥२॥ 

--भ्रूघरदास, भूधरविल्ास, कलकत्ता, (३वाँ पद, प० पा 

८ तहाँ लै चल री, जहाँ जादोपति प्यारो । 

नेमि निशाकर बिन यह चन्दा, तन-मन दहत सकल री ॥ह॥ तहाँ० 

किरन किधो नाविक घर तति के, ज्यो पावक की झलरी। 

तारे हैं श्रगारे सजनी, रजनी राकस दल री ॥१॥ तहाँ० 

--दैखिए वही, ४५वा पद, पृ० २५ 


चुल्ड ] ड 


मेरी विरहजन्य उप्णुता कपूर और कमल के पत्तो से दूर नहीं होगी। उनहों दूर हदा दे । मजे 
तो 'सियरा कलाधर' भी 'करुर' लगता हैं । प्रियतम प्रभु नेमिकुमार के बिना मेरा 'हियरा' पीतल 
नही हो सकता ।£ पिय के वियोग में राजुत भी पीछी पड गई है, किन्‍्तु ऐसा नहीं हा कि उसके 
शरीर मे एक तोला माँस भी न रहा हो । विरह में भरी नदी में उसका हृदय भी वहा है, हिस्लु 
उसकी ग्राखो से जून के श्राप कभी नही दुलके । हरी तो वह भी भर्त्ता से भेंट कर ही होगी, किन्तु 
उसके हाड सूख कर सारगी कभी नही बने ।१ 

बारहमासा 


नेमीश्वर और राजुल को लेकर जैन हित्री साहित्य में वारहमात्तों की भी रचना हुई 
है । उन सव में कवि विनोदीलाल का 'वारहमाना' उत्तम है। प्रिया को प्रिय वे सुपर के जनिष्चय 
की आशका सर्देव रहती हे, भले ही प्रिय सुख से रह रहा हो । तीर्यकर नेमीरपर बीतरागी होकर 
निराकुलतापूर्वक गिरिनार पर तप कर रहे हैं, किन्तु राजुत को थका है, “जब सावन में 
घनघोर घटायें जुड भायेगी, चारो ओर से मोर योर करेंगे, कोकिल बुहुक मुनावेगी, दामिनी 
दमकेगी और पुरवाई के भोके चलेंगे, तो बह सुशापृर्वंके तप ने कर नकेगे।११ पौप के लगने पर 
तो राजुल की चिन्ता और भी बढ गई है । उमर विश्वास है कि पति का थाया बिना रजाई के 
नही कटेगा। पत्तो की घुवनी से तो काम चलेगा नहीं ॥ उस पर भी काम की फौ्ण एसी करत में 
निकलती है, कोमल गात के नेमीइवर उससे लड न सकेंगे ।१* बैशाख की गर्मी को देसफ़र राजुल 
भौर भी अधिक व्याकुल है, क्योकि इस गर्मी मे नेमीश्वर को प्यास लगेगी, तो शीतल गत कईाँ 
मिलेगा, और तौम्र धूप से तचते पत्थरों से उनका शरीर दग जाएगा।१३ 


£ नेमि विना न रहे मेरो जियरा । 
हेर री अली तपत उर कैसो, लावत क्यो निज हाथ ने नियरा ॥१॥ नेमि० 
करि करि दूर कपूर कमल दल, लगत कहर बालाथर सियरा ॥३।॥। नेमि० 
भूषर के प्रभु नेमि पिया बिन, शीतल होय न राजुल हियरा ॥३॥ नेमि० 
-दैखिए वही, २०वा पद, १० १२ 
१० देखिए वही, १४वा पद, पृष्ठ & झौर मिलाउये जायसी के गागमती के विरह 
वर्णन से । 
११. पिया सावन में ब्रत्त लीजे नहीं, घनघोर घटा जुर प्रार्वगी। 
चहुँ ओर ते मोर जु घोर करे, वन कोविल कुहक सुनाव॑गी ।। 
पिय रैन प्रथेरी मे सूके नही, कछु दामिन दमक उरायवगी। 
पुरवाई की भोक सहोगे नहीं, छिन में तप तेय झुणवंगी ॥ 
- कवि विनोदीसाल, वासहमासा नेमि राजुन वा, बारशमासा मय, 
जिनवाणी प्रचारक कार्यालय, इलऊता, या पद्च, पृ० ६४, 
१३. देसिए वही, (दवा पच्य, पृ० २७ 
१३५ देजिए वही. २दवा पच्च, पृ० ६६ 
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कवि लक्््मीवल्लभ का 'नेमि राजुल वारहमासा' भी एक प्रसिद्ध रचना है। इसमें कुल 
१४ पद्च है। प्रकृति के रमणीय सन्निवान भे विरहिणी के व्याकुल भाभों का सरस सम्मिश्रण 
हुआ है, “श्रावण का माह है, चारो शोर से विकट घटाये उमड़ रही हैं। मोर शोर मचा रहे 
है । भ्रासमान मे दामिनी दमक रही है। यामिनी में कुम्भस्थल जैसे स्तनों को घारण करने वाली 
भामिनियों को पिय का सग भा रहा है। स्वाति नक्षत्र की बूंदों से चातक की पीडा भी दूर 
हो गई है। शुष्क पृथ्वी की देह भी हरियाली को पाकर दिप उठी है। किन्तु राजुल का न तो 
पिय श्राया और न पतिया ।** “ठीक इसी भाति एक वार जायसी की नागमती भी वित्ञाप करते 
हुए कह उठी थी, “चातक के मुख स्वाति नक्षत्र की वूँंदे पड़ गई, झौर समुद्र की सब सीपें 
भी मोतियों से भर गईं । हप्त स्मरण कर करके पश्रपने तालावो पर झा गये। सारस बोलने लगे 
श्रौर खजन भी दिखाई पडने लगे | कासो के फूलने से बन मे प्रकाश हो गया, किन्तु हमारे कत 
न फिरे, कही विदेश मे ही भूल गये ।१”” कवि भवानीदास ने भी सेमिनाथ वारहमासा लिखा था, 
किसमे कुल १२ पद्म है | श्री जिनह का 'नेमि वरहमासा' भी एक प्रसिद्ध काब्य है| उसके 
१२ सवैयो में सौन्दर्य भौर प्राकर्पण व्याप्त है। श्रावण मास में राजुल की दशा को उपस्थित 
करते हुए कवि ने लिखा है, “श्रावण मास है, घनघोर घटाये उनने शभ्राई है। भलमलाती हुई 
विजुरी चमक रही है, उसके मध्य से वज्ञ-सी ध्वनि फुट रही है. जो राजुल को विपवेलि के 
समान लगती है। पपीहा पिउ-पिउ रठ रहा है । दादुर और मोर वोल रहे है। ऐसे समय मे 
यदि नेमीद्वर मिल जाये तो राजुल प्रत्यधिक सुखी हो ।/* ६ 


१४ उम्दी घनघोर घटा चिहुँ ओरनि मोरति झोर मचायों। 
चमक दिवि दासिनि यामिनि कु मय भामिनि कु पिय को सग भायो 
लिव चातक पीड ही पीत लई, भई राजहरी मुंह देह दिपायो। 
पतिया पै न पाई री श्रीतम की अली, श्रावण झायो पै नेम न आयो । 
--केंवि लक्ष्मीवल्लभ, नेमि राजुल वारहमासा, पहल पद्च, 
इसी प्रवन्ध का छठा अध्याय । पृ० ५६४ 


१४. स्वाति बूंद चातक मुख परे । सम्रुद सीप मोती सब भरे ॥ 
सरवर सवरि हस चलि श्राये । सारस कुरलहिं खजन देखाये || 
भा परगास कास वन फूले। कत न फिरे विदेसहिं भूले ॥ 
--जायसी ग्रन्थावली, प० रामचन्द्र शुक्ल सपादित, काजी नागरी प्रचारिणी सभा, 
तृतीय सस्करण, वि० स० २००३, ३०७, १० १४३ 
१६ धन की घनघोर घटा उनही, विजुरी चमकति भलाहलि सी ॥ 
विधि गाज भ्गाज अवाज करत सु, लागत भो विपवेलि जिसी ॥ 
पपीया पिउ पिठ रठत रण जु, दादुर मोर वदे ऊलिसी ॥ 
ऐसे श्रावण में यदु नेमि मिले, सुख होत कहै जसराज रिसी ॥ 
--जिनहर्प, नेमि वारहमासा, इसी प्रवन्ध का छठा अध्याय, पृ० ४०२ 
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आध्यात्मिक हो लिया 


जैन साहित्यकार आ्राध्यात्मिक होलियों की रचना करते रहे है। इनमे होली के श्रग 
उपागो का आत्मा से रूपक मिलाया गया है। उनमे आकर्षण तो होता ही है, पावनता भी झा 
जाती है। ऐसी रचनाग्रो को 'फागु' कहते है। कवि बनारसीदास के 'फागु' मे आत्मा रूपी नायक 
से शिवसुन्दरी से होली खेली है! कवि ने लिखा है, “सहज आनन्द रूपी वसनन्‍्त आ गया है शौर 
शुभ भाव रूपी पत्ते लहलहाने लगे है। सुमति रूपी कोकिला गलगही होकर गा उठी है, शौर मन 
रूपी भौरे मदोमत्त होकर गु जार कर रहे है | सुरति रूपी भ्रग्ति-ज्वाला प्रकट हुईं है, जिससे 
प्रष्टकर्म रूपी वन जल गया है। अ्रगोचर भ्रमूत्तिक भात्मा धर्म रूपी फाग खेल रहा है। इस 
भाँति आत्म ध्यान के बल से परम ज्योति श्रकद हुई, जिससे अष्टकर्म रूपी होली जल गई 
भौर भात्मा शान्तरस में मग्न होकर शिवसुन्दरी से फाग खेलने लगा ।१४ 


कवि द्यानतराय ने दो जत्थों के महरा होली की रचना की है। एक भोर तो बुद्धि, 
दया, क्षमा रूपी नारिया है भौर दूसरी शोर भात्मा के गुण रूपी पुरुष है। ज्ञान भौर ध्यान रूपी 
डफ तथा ताल बज रहे है, उनसे प्रनहद रूपी घनघोर निकल रहा है। धरम रूपी लाल रग का 
गुलाल उड रहा है झर समता रूपी रग दोनो ही पक्षो ने घोल रा है। दोनो ही दल प्रश्न के 
उत्तर की भाति एक-दूसरे पर पिचकारी भर-भर कर छोड्ते हैं। घर से पुरुष-वर्ग पूछता है 
कि तुम किसकी नारी हो, तो उधर से स्त्रिया पूछती है कि तुम किसके छोरा हो । श्राठ कर्मेरूपी 
काठ भ्रनुभव रूपी भ्ररिति मे जल बुभकर छान्त हो गये। फिर तो सज्जनो के नेत्र रूपी चकोर, 


१७. घधिषम विरष पूरों भयो हों, आयो सहज वसन्त। 
प्रगटी सुराच सुगधिता हो, मन मधुकर मयमत्त ।॥। 
सुमति कोकिला गहँंगही हो, वही अपूरब बाउ। 
भरम कुहर बादर फटे हो, घट जाडो जडताठ ॥। 
शुभ दल पल्‍लव लहलहे हो, होहि अशुभ पतकार । 
मलिन विषय रति मालती हो, विरति वेलि विस्तार || 
सुरतति अग्नि ज्वाला जगी हो, समकित मानु प्मद | 
हृदय कमल विकसित भयो हो, प्रगट सुजश्ञ मकरद ॥ 
परम ज्योति प्रगट भई हो, लागी होलिका श्राग । 
पाठ काठ सब णरि वुझे हो, गई तताई भाग | 


“-वनारसीदास, बनारसी चिलास 


[ ४०७ 


शिवरमणी के आनन्दकन्द की छवि की टकटको छगाकर देखसे हो रहे ।"८ भूघरदास की नायिका 
ने भी अपनी सखियो के साथ, श्रद्धा नगरी मे आनन्द रूपी जल से रुचि रूपी केशर घोल कर 
भौर रो हुए नीर को उमग रूपी पिचकारी ने भर कर अ्रपने प्रियतम के ऊपर छोडा । इस 
भाति उसने भ्रत्यधिक श्रानन्द का अनुभव किया | ६ 
अनन्य-प्रेम 

प्रेम में भ्रतन्‍्यता का होना अत्यावइ्यक है। प्रेमी को प्रिय के श्रतिरिक्त कुछ दिखाई 
ही न दे, तभी वह सच्चा प्रेम है । मा-बाप ने राजुल से दूसरे विवाह का प्रस्ताव किया, क्योकि 
राजुल की नेमीदवर के साथ भाँवरे नहीं पढने पाई थी। किन्तु प्रेम भाँवरो की अपेक्षा नही 
करता । राजुल को तो सिवा नेमीश्वर के भ्रन्य का ताम भी रुचिकारी नही था। इसी कारण 
उसमे मा-बाप को फटकारते हुए कहा, “हे तात ! तुम्हारी जीभ खूब चली है जो भपनी 
लडकी के लिए भी गालिया निकालते हो। तुम्हे हर बात सम्मल कर कहता चाहिए। सव 
स्त्रियों को एक-सी न समझो। भेरे लिए तो इस ससार मे केवल नेमि प्रभु ही एक मात्र 
पति हैं २० 

महात्मा झानन्दघन श्रनन्य प्रेम को जिस भाति प्रध्यात्म पक्ष में घटा सके, वैता 
हिन्दी का भ्रन्य कोई कवि नही कर सका । कबीर मे दाम्पत्य भाव है और भाध्यात्मिकता भी, 


१८. भायो सहज बसन्त खेले सब होरी होरा। 
उत बुधि दया छिमा बहु ठाढी, इत जिय रतन सजे गुन जोरा ॥ १॥ 
ज्ञान ध्यान डफ ताल बजत है, भ्रनहद शब्द होत घनघोरा। 
धरम सुराग गुनाल उछत है, समता रग दुहू ने घोरा॥२॥ 
परसन उत्तर भरिं पिचकारी, छोरत दोतो करि-करि जोरा । 
इतते कहै नारि तुम काकी, उतते कहै कौन को छोरा ॥३॥ 
प्राठ काठ अनुभव पावक मैं, जल वुझ शान्त भई सब भोरा । 
द्यानत शिव श्रानन्द चन्द छवि, देखहिं सज्जन नैच चकोरा ॥॥४॥ 
--झानतराय, द्यानत पद-सग्रह, कलकत्ता, ८५६वा पद, पृ० ३६-२७ 
१६, सरधा गागर मे रुचि रूपी, केसर घोरि तुरन्त । 
झासन्द तीर उम्रग पिचकारी, छोड़ो नीकी मन्त ॥ 
होरी खेलोगी, घर भागे चिदानन्द कन्त॥ 
- भूषरदास, 'होरी खेलोगी पद, प्रध्यात्म पदावली, 
भारतीय ज्ञानपीठ, काशी, पृष्ठ ७४ 
२० काहे न बात सम्मान कहौ तुम जानत हो यह बात भल्री है। 
गालिया काठत हो हमको सुतों तात भली तुम जीभ जली है ॥ 
पै सब की तुम तुल्य गिनौ तुम जानत ना यह बात रली है । 
या भव में पति नेत्र प्रभू वह लाल विनोदी को नाश वली है ॥। 
- विनोदीलाल, नेमिव्याह, जैन सिद्धान्त भवन श्रारा की हस्तलिखित प्रति 
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किन्तु वैसा थ्राकरण नही, जैसा कि आनन्‍्दधन में है। जायसी के प्रवन्धकाव्य मे बनौकिक कौ 
झोर इशारा भले ही हो, किन्तु लौक्कि कथानक के कारण उसमें वह एकता नहीं निभ सकी 
है, वैसी कि झ्ानन्दधन के मुक्तक पदो में पाई जाती है। सुजान वाले घनानन्द के बहुत से पद 
भगवद्भवित मे वैसे नहीं खप सके, जैसे कि सुजान के पक्ष में घटे है। महात्मा बानन्दघन जैनों 
के एक पहुंचे हुए साधु थे | उनके पदों में हृदय की तल्लीनता हैं। उन्होंने एक स्थान पर लिखा है, 
“सुहागिन के हृदय में निगुंण ब्रह्म की प्रनुभृति से ऐसा प्रेम जागा है कि झनादि काल से चमी 
झाने वाली अज्ञान की तीद समाप्त हों गईं। हृदय के भीतर भक्ति के दीपक ने एक 
ऐसी सहज ज्योति को प्रकाशित किया है, जिसमे घमण्ड स्वयं दूर हो गया और अनुपम वस्तु 
प्राप्त हो गई। प्रेम इक ऐसा अचूक ठीर है कि जिसके लगता है वह ढेर हो जाता है । बह एक 
ऐसा वीणा का नाद है, जिसको सुनकर प्ात्मा रूपी मृग तिनके तक चरना भूल जाता है । 
प्रभु तो प्रेम से मिलता है, उसकी कहानी कही नहीं जा सकती ।? * 


भक्‍त के पास भगवान स्वय झाते है, भक्त नहीं आता। जब भगवान पाते हैं, तो 
भवत के प्रानन्द का वारापार नही रहता । श्ानन्दघन की सुहागिन नारी के नाथ भी स्वय ग्राम 
है और श्रपनी 'तिया' को प्रेमपूर्वक स्वीकार किया हैं। लम्बी प्रतीक्षा के वाद आये नाय की 
प्रसल्तता मे, पत्नी ने भी विविध भाति के श्र गार किए है। उसने प्रेम, प्रतीति, राग भौर रवि 
के रग मे रगी साडी धारण की है, भक्ति की मेहंदी राची है श्लौर भाव का नुखकारी भ्रजन 
लगाया है। सहज स्वभाव की चूडिया पहनी हैं शौर थिख्ा का भारी कगन धारण किया है। 
ध्यान रूपी उरबसी गहना वक्षस्थल पर पडा है और पिय के गुण की भाला वो गले में पहना है । 
सुरत के सिंदूर से माय को सजाया हे श्रौर निरति को वेणी कौ आकर्षण ढग से गृथा है। उसके 
धर मे ज़िभुवन की सबसे अधिक प्रकाक्ममान ज्योति का जन्म हुआ है। वहा से प्रनहद 


२१ सुहागण जागी अनुभव प्रीत्ति। सुहा० ॥ 

निन्‍्द अज्ञान अनादि की मिट गई निज रीति ॥९॥ चुहा० 

घट मन्दिर दीपक कियो, सहज नुज्यीति सहूप । 

भाप पराइ आप ही, ठानत वम्तु अनुप॥ सुहा० आशा 
कहा दिखावु और कू, कहा समभाउ भोर। 

तीर अचूक है प्रेम का, लागे सो रहे ठीर॥ नुहा० ॥$॥॥। 
नाद विलुद्धो प्राण कु, गिने न तृण मृगनोय ] 

आनन्दघत प्रभु प्रेम का, प्रकथ कहानी वोय ॥ सुहा० ॥थ॥। 

-- महात्मा झातन्दघन, ग्ानन्दधन पद सग्रह, हक्‍्क्‍रन्यान्म कान प्रमारत् शनइल, 


बम्दई, चौया पद । १० ७, 


[ छह 


की नादं भी उठने लगा है। अब तो उसे लगातार एकतार में पिय रस का आनन्द उपलब्ध 
हो रहा है ।१९ 

ठीक उसी भाति बनारसीदास की चारी के पास भी निरणनदेव स्वय प्रकट हुए है। 
वह इधर-उधर भटकती नहीं। उसने अपने हृदय में ध्यान लगाया भौर निरणजनदेव श्रा गये | 
भ्रब वह भ्रपने खजन जैसे नेत्रों से उसे पुलकायमान होकर देख रही है भौर प्रसन्नता से भरे गीत 
गा रही है। उसके पाप भौर भय दूर भाग गए है। परमात्मा जैसे साजन के रहते हुए पाप 
भौर भय कैसे रह सकते है। उसका साजन साधारण नही है, वह कामदेव जैसा सुन्दर भौर 
सुधारस सा मधुर है । वह कर्मो का क्षय कर देने से तुरन्त मिल जाता है ।१३ 


| कै कक कक 





२२ आज सुहागन नारी॥ अबधृ झ्राज० 

भेरे नाथ श्राप सुध लीनी, कीनी निज झगचारी ॥प्रबधु०॥ १॥ 
प्रेम प्रतीत राग रुचि रगत, ण्हिरे पहिरे जिनी सारी । 

महिंदी भक्ति रग की राची, भाव अभ्रजन सुखकारी ॥ अबधू० ॥२॥ 
सहज सुभाव चूरियाँ पेनी, थिरता कंगन भारी। 

ध्यान उरघसी उर भे राखी, पिय गुन्र माल अधारी ।। झबधघु० ॥३॥ 
सुख सिदुर माय रग राती, निरते बेनी समारी। 

उपजी ज्योति उद्योत घट त्रिभुवन, भ्रारसी केवल कारी ॥ प्रबधु० ॥॥४॥ 
उपजी धुनि अजपा की भ्रनहद, जीत नगारे वारी। 

भडी सदा भ्रानत्दघन बरात, बिन भोरे इक नारी प्रबधु० ॥५॥ 

--दैखिए वही, २०वा पद, 


२३. म्हारे प्रगयटे देव निरजन । 

अ्रठकौ कहा कहा सर भटकत कहा कहू जनरजन ॥। म्हारे० ।१॥ 

खजन दुग दृग नयनन गाऊँ 'चारऊं चितवत रजन। 

सजन घट पअन्तर परमात्मा सकल दुरित भय रजन ॥ म्हारे०।१॥ 

वो ही कामदेव होय काम घट वो ही सुधारस मजन । 

और उपाय न मिले बनारसी सकल करमषय खजन ॥ म्हारे० ॥३॥ 
--बनारसीदास, बनारसी विलास, जयपुर, १६४४ ई०, 

'दो तये पर', पृ० २४० (क) 
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जैन पद साहित्य का तुलनात्मक अध्ययन 
डा० कस्तूरचन्द कासलीवाल 
एस०ए०पी०एच-डी०, जयपुर 
हिन्दी मे काव्य, चरित कथा एवं पुराण साहित्य के साथ-साथ जैत कवियों ने पद 
साहित्य के विकास में भी पूर्ण योग दिया । पद साहित्य वैराग्य एवं भक्तिसार्ग का उपकेश्ष देने 
में बहुत सहायक सिद्ध हुआ है । जैन शास्त्र सभाझ्नो मे शास्त्र प्रवचत के पश्चात्‌ भजन एवं गीत 
वोलने की प्रथा सैकड़ों वर्षों से चली प्रा रही है इस दृष्टि से भी इन कवियों ने पद रचना मे 
ग्रधिक रुचि दिखलाई | यद्यपि यह कहना कठिन है कि सर्वप्रथम क्रिस कवि ने हिन्दी मे पद- 
साहित्य की रचना की थी लेकिन इतना अवश्य है कि १४-१४वी शताब्दी मे पद रचना सामान्य 

वात हो गईं। १५वी शताब्दी के एक प्रसिद्ध विद्वान सकलकीति का पद देखिये-- 
तुम वलिमों नेमजी दोय घटिया । 


जादव वस जब व्याइन शभ्राए, उग्रसेन घी लाइलीया |! तुम० ॥ 

राजमती विनती कर जोरे, नेम नाल मानत ने हीया।॥ तुम०॥। 

राजमती सखीयन सु वोले, गिरनार भूधर ध्यान घरीया ॥ तुम० ॥ 

सकलकीतति मनु दास चारी, चरणे चिंत लगाय रहीण ॥ तुम० ॥ 
सकलकीति के पदचात्‌ ब्रह्म जिनदास के पद भी मिलते है। भादिनाथ स्तवन के रूप भे लिखा हुप्ता 
उसका यह पद बहुत सुन्दर एवं परिष्कृत भाषा मे निबद्ध है । €वी छाताब्दी मे होने वाले कवियों 
में घीहल, पूनो, वूचराज भ्रादि कवियों के पद उल्लेखनीय हैं। राजस्थान के जैन शास्त्र भण्डारो 
की ग्रन्थ-सूची चतुर्थ भाग मे लेखक ने १४० से श्रधिक जैन कवियो के पदों की सूचना दी है । 


इधर हिन्दी पदो के प्रमुख पुएषकर्त्ता महाकति कवीरदास, मीरों एवं सूरदास सगुणो- 
पासक कवि थे। इन कवियों की भक्ति-घारा से जेन कवि भी अप्रभावित नहीं रह सके श्रौर 
कालान्तर मे उतकी रचनाओं पर भी इन भवत कवियों का अवश्य प्रभाव पड़ा । तुलसीदास के 
समकालीन जैन कवि वनारसीदास एवं रूपचन्द्र थे | तुलसीदास कट्टर रामोपासक थे भौर अपनी 
रामायण के माध्यम से रामकथा का घर-घर प्रचार किया था। इसलिए तुलसी की रामभवित से 
भी जैन कवि श्रक्ृते नही रह सके । यद्यपि वे झ्ात्मा, परमात्मा एवं वैराग्य के गुण गाते रहे किन्तु 
भगवद्भक्ति की श्रोर भी उनका ध्यान गया और तीथंकरों की भवित मे इन्होंने पद लिखने प्रारभ 
किये । 

१४-१६वीं शताब्दी के पश्चात्‌ जैन कवियों ने सेकडो-हजारो की सल्या में पद लिखे! 
कितने ही कवियो ने तो २०० से भी झधिक पद लिख कर उस साहित्य की ओर अपनी रुचि का 
प्रदर्शन किया । इस हिन्दी पद निर्माताओं में भट्टारक रत्नकीति, भट्टारक कुमुदचन्द्र, रूपचन्द्र, 
बनारसी राम, जगजीवन, जगतराम, द्यानतराम, भृधरराम, बल्तराम, नवलराम, जुधजन, छत्रपति, 
भागचन्द्र आदि के नाप्त उल्लेखनीय है । यदि इन जैन कवियो के पदों की गणना की जावे तो यह 
प्रभवत दस हजार से कम नही होगी लेकिन भ्रभी तक ४-७ कवियों के अतिरिवत शेष कवियों के 
बारे मे साहित्य जगतू को कोई विशेष जानकारी नहीं है। इन कवियो ने बडे ही सुन्दर शब्दों मे 
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भव्तिषरक, श्राध्यात्मिक, दार्शनिक तथा रहस्यवादी पद लिखे है जिनको पढने से भ्रात्मिक शान्ति 
मिलती है एवं जीवन नैतिकता की भोर विकसित होता है। प्रस्तुत लेख मे ऐसे हो कुछ कवियों 
का तुलनात्मक भ्रध्ययन प्रस्तुत किया जा रहा है-- 
भृषरदास १८वी शताब्दी के प्रसिद्ध कवि थे। ये श्रागरे के रहने वाले थे तथा पाईव॑- 

उयण बामक काव्य की सबत्‌ १७८४ में रचना की थी। भूधरदास ने माया को कबी रदास के 
समान ही ठगिनी शब्द से सम्बोधित किया है। कबीर ते माया के विभिन्‍न रूप दिखलाये है जब कि 
भूषरदास ने उसके स्वरूप का भी परिचय दिया है। माया बिजली की झ्राभा के समान है जो मूर्ख 
प्राणियों को ऊलचाती रहती है । उस पर विश्वास करने वाले को सदैव पश्चाताप करना पडता 
है और अन्त में नरक मे भी जाता पढता है। कबीर ने उसके कमला, भवानी, मूरति एवं जोगिन 
आदि नाम दिये हैं तो भूषरदास ने “कैते कप किये तै कुलटा तो भी मन न अधाया” कह कर सारे 
रहस्य को समझाने का प्रयास किया है। कबीर ने भाया को प्रकथ कहानी लिख कर छोड दिया 
है लेकिन भुघरदास मे “जो इस ठगिनी को ठग बैठे मै तिनको शिर ताया” शब्दों मे अच्छा भन्त 
किया है। दोनो ही कवियों के पदो को पाठकों के सामने झवलोकताथथ किया जा रहा है-- 

भाया महा ठग्रिनी हम जानी । 

निरयुत फास लिये कर डोने बोले मघुरी बानी। 

केसव के कमछा हूँ बैठी, शिव के भवन शिवानी । 

पंडा के मूरति ह्लॉ बैठी, तीरथ मे भई पानी। 

जोगी के जोगिन ह्ँ बंठी, राजा के घर रानी। 

काहू के हीरा हे बैठी, काहु के कौडी कानी। 

भगतन के भगतिन द्वौ बैठी, प्ह्मा के ब्रह्मणी। 

कहत कबीर सुनो हो सतो यह सब भ्रकथ कहानी | 

न ने न 

सुनि ठग़ती माया, ते सब जग ठग खाया। 

ठुक विद्वास किया जिन तेरा, सो मूरख पछताया।॥ सुनि० ॥ 

झाभा तनक दिखाय विज्जु ज्यो, मृढमती ललचाया | 

करि मद भ्रन्ध धर्म हर लीनो, ग्रन्त नरक पहुंचाया ।| सुनि० ॥ 

केते कथ लिये तै कुलठा तो भी मन न भ्रघाया। 

किसही सौ नहीं प्रीति निभाई, वह तजि भौर लुभागा ॥सुनि० ॥ 

'मूघर' छलत फिरत यह सबको, भौदू करि जग पाया । 

जो इस ठगयृनी को ठग बैठे, में तिनको शिर नाया ।। सुमि० ॥ 
कबीरदास ने भ्रपने एक अन्य पद मे यह प्राणी सारी आयु बातो में ही व्यतीत कर देता है, इस 
रूपक का सुन्दर चित्रण किया है। जैन कवि छु्त ने भी इसी के समान एक पद लिखा है जिसमे 
उसने “झायु सब यो ही बीती जाय” के पह्चात्ताप किया है। दोनो कवियों के पदों की प्रथम दो 
पक्तिया पढिये-- 
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जन्म तेरा बातों हो वीत गया, तूने कवहुँ न कृष्ण कह्यो । 
प्राच वरस का भोला भाता अरब तो बीस भयों। 
सुन्दर पचीसी माया कारन देश विदेश गयो॥ 
--कवी रदास 

आयु सब यो ही बीती जाय । 
बरस झपन ऋतु मास महरत, प्र छित समय सुभाय | 
बन ने सकत जप तप ब्रत सजम, पूजन भजन उपाय ॥ 
मिथ्या विषय कपाय काज में, फतो न निकसों जाय ॥ 
“-देत्तदास 


यदि कवीरदास प्रभु के भजन करने में भानन्द का अनुभव करते है तो जगतराम कवि 'भजन सम 
नही काज टूजो की माला जपते हैं। दोनों ही कवियों ने परमात्मा के भजन की अपूर्व महिमा 
गाई है। भजन से पापो का नाश होता है। सत समाज का समागम होता है। द्रव्य का भण्दार 
प्राप्त होता है। दोनो कवियों के पदों का अव्ययन कीजिये-- 
मजन मे होत आनन्द प्रानन्‍्द । 
बरसे दब्द अमी के बादल, भीजे मरहम सन्‍्त। 
कर अस्नान मंगन होय बेठे, थढ़ा शब्द का रग। 
झगर वाम जहाँ तत की नदिया, बहत धारा गग । 
तेरा साहिब है तेरे माही पारस परसे झग। 
कहत कबीर सुनो भाई साधो, जपले प्रोशम सो&ह ॥ 
--कंवीरदास 
भजन सम नही काज दूजो । 
धर्म भ्रग श्रनेक था मैं, एक ही सिरताज। 
करत जाके दुरत पातक, जुरत सत समाज । 
भरत पुण्य भण्डार याते, मिलत सब सुख साज ॥ १ 
भक्त को यह दष्ट ऐसो, ज्यों क्षुधित को नाज । 
कर्म ईघन को प्रयनि सम, भव जलधि को पाज ॥ २॥। 
इन्द्र जाकी करत महिमा, कहो तो कैसी लाज। 
जगतराम प्रसाद याते, होत अश्रविचल राज ॥ ३ ॥ 
दौलतराम ने भगवान महावीर से भवपीर हरने तथा कर्म वेडी को काटने की प्रार्थना की ६ तो 
कवीरदास ने भगवान से निवेदन किया है कि उनके विना भक्त की कौन पीर हर सता है। 
हमारी पीर हरो भवपीर (दौलतराम) 
आप विन कौन नुने श्मु मोरी (कवीरदास) 
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इसी तरह यदि कबीरदास ने 'साथो ! मूलन बेटा! जायो, गुरू परताप साधु की सगत खोज कुटुम्ब 
सब खायो” पद मे बालक का नाम ज्ञान रखा है तो बनारसीदास ने बालक का नाम भौदू रखकर 
नाम रखने वाले पडित को ही बालक द्वारा खा लेने की अच्छी कल्पना की है। इस दृष्टि से 
बनारसीदास की कल्पना निस्सदेह उच्च स्तर की है। दोनो पदो का श्रन्तिम भाग देखिए-- 
कबी रदास --ज्ञान नाम घरयो बालक का शोभा वरणि न जाइ। 
कहै कबीर सुतो भाई साधो, घर घर रहा समाइ ॥॥ 
बनारसीदास--नास धरयो बालक को भौदू रूप वरन कछु नाही। 
नाम घरते पाडे खाये कहत वनारसी भाई॥॥ 
राजस्थान की लाडली मीरा ने कृष्णमक्ति की देश मे भ्रनुपम धारा बहाई। 'भेरे तो गिरधर 
गुपाल दूसरो न कोई! का आलाप घर घर होने लगा । साधारण जनता कृष्णभक्ति मे दीवानी हो 
उठी और मीरा द्वारा रचित पदो को गाकर सारे वायुमडल को भक्तिविभोर कर दिया। इधर 
जैन कवि भी उस प्रवाह से परछूते नहीं रह सके । कविवर बनारसीदास ने “जगत मे सौ देवन को 
देव, जासु वरन इन्द्रादिक परसे होय मुकति स्वयमेव” का आलाप लगाया। इसी तरह एक ओर 
मीरा ने प्रभु से होली खेलने के लिए निम्न शब्द लिखे :-- 
(१) होली पिया बिन लागे खारी सुनो री सखी मेरी प्यारी । 
(२) होरी खेलत है गिरधारी । 
तो दूसरी भ्रोर जैन कवि भ्रात्मा से ही खेलने को आगे बढे श्र उन्होने निम्न भ्ब्दो मे अपने भावों 
को व्यक्त किया-- 
होरी खेलूंगी घर प्राए चिदानन्द। 
शिश्षर मिथ्यात गई भ्रब, भ्राइ काल की लब्धि बसत । 
१७वी शताब्दी मे होने वाले महाकवि तुलसीदास ने 'राम जपु राम जपु राम जपु बाबरे', 'घोर नीर 
निधि नाम निज लख रे! का सदेश पौलाया तो कविवर रूपचन्द ते जिनेन्द्र का नाम जपने के लिए 
प्रोत्माहित किया किन्तु भ्रपने परिणामों को पवित्र करने के लिए मन से काठे को निकाह कर 
उनका स्मरण करने के लिए भी कहा। कविवर द्यानतराय ने “रे मत भज भज दीनदयाल, 
जाके नाम लेत इक खिन मे कट कोटि अघ जाल” के रूप मे भगवद्भवित करने के लिए जगत्‌ 
को सलाह दी । 
इस प्रकार जैन कवियो ने भ्रध्यात्म एवं भक्तिपरक पद लिख कर हिन्दी पद साहित्य 


के विकास मे महत्वपूर्ण योग दिया जिसका विस्तृत भ्रध्ययत होना आवश्यक है । 
> ञ् भर 4 


संयम व सदाचार 
श्री दयाचन्द जेन शास्त्री 
उज्जन 
सभी प्राणियों की अपेक्षा मनुष्य में बुद्धि बल भ्रधिक होता है इसलिए उसमे भ्रपना 
हिताहिंत विचार करने की झक्ति भी भ्रधिक होती है । विचारक्षक्ति का यह देवी लाभ पाकर 
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भौ मनुष्य यदि उसका उपयोग स्वपर हित-साधन मे न करे तो उसे श्रपना दुर्भाग्य ही समभना 
चाहिए । भ्राह्मर, निद्रा, मय और मंथुन ये चार सज्ञाए मनुष्य व पशु मे समान रूप से पाई जाती 
है । लेकिन मनुष्य पशु की तरह इन्ही की पूर्ति भे भ्रपना बहुमूल्य जीवन नष्ट कर दे तो उसे मनुष्य 
जीवन पाने से क्या लाभ ? 

मनुष्य सद्भाग्य से प्राप्त इस दैवी सम्पदा का उपभोग जीवन की शुभ भौर झशुभ 
दोनो ही दिशाओं मे कर सकता है। शुभ दिशा मे किया गया उपयोग धर्म एवं सदाचार तथा 
प्रशुभ दिशा में किया गया उपयोग अधर्म या पाप कहा जाता है। बुद्धि के शुभ दिशा में किये 
गये उपयोग से वह न केवल अभपना अपितु प्राणिम्रात्र का भी हिंत कर सकता है और प्रशुभ दिशा 
में किए गए उपयोग से स्वपर विनाष्ठ भी। शस्त्र व शास्त्र रवना उस एक ही बुद्धि के परिणाम 
है, पर एक से मानवता का सहार व दूसरे से उसका कल्याण होता है। राम-रावण, कृष्ण-कस, 
कमठ-मस्भूमि भादि के पौराणिक उदाहरण उसी सद-असद्‌ वृद्धि के ही तो प्रतिफल है। भाज भी 
इस प्रकार के उदाहरणो की कमी नही है। परन्तु इनमे से हमे श्रपना जीवन कैसा बनाना है 
यह हमारे सोचने की वात है । 

भ्राज के मानव समाज पर जब हम दृष्टिपात करते है तो हमे बडी निराश्षा होती है । 
आज के मानव ने अपने जीवन का प्रमुख्त ध्येय केवल धन सचय और विपय सुख-साधनो की पूर्ति 
ही मान रक्खा है। अगर वह धर्माचरण करता भी है तो इन्ही की उपलब्धि के लिए। भ्रहर्निश 
उसका एक ही लक्ष्य रहता है कि उचित अनुचित तरीकों से घन कमाना श्नौर उससे प्रपनी 
आसुरी वासनाभो की प्यास वुझाना। परिस्रहानन्द भ्रौर विषयानन्द उसके जीवन के ये ही दो 
महात्रत है । 

आज का मानव अपनी आझरात्मिक शक्तियों के विकास का मार्ग प्रवरुद्ध करके केवल 
भौतिक उपलब्धियों के तृष्णा-ज्वार भे फेंसता जा रहा है। वह कोल्हू के वैल को तरह अपने 
शान-चक्षुओ पर वासनाभ्रो की पट्टी बॉधे निरन्तर विषयचक्त के श्रास-पास भ्र्थ की घुरी लिए 
घुमा करता है तथा ज्यो-त्यो जिन्दगी के दिन पूरे कर काल कवलित हो जाता है। विषय- 
सामग्रियो की मोहकता में वह जीवन के महान कर्तव्यों से इतना बेसुघ रहता है कि मेरे जीवन 
का भ्रन्त में क्या होगा इतनी विवेक-बुद्धि उसमे नहीं रह जाती । 

हमारे देह मे स्वतस्त्रता प्राप्ति के पश्चात्‌ जन-जीवन को सुख़-सुविधा सम्पन्न बनाये 
के लिए विभिन्‍न योजनाओ द्वारा भौतिक उपलब्धियों के तो नाना प्रयत्न किये गए और किये जा 
रहे हैं पर जन-जीवन के चरित्र-वल को समुन्तत करने के लिए कोई भी प्रभावशाली पयत्न नही 
किया गया। फलत समूचे देश का चारिश्रिक-स्तर दिनोदिन गिरता गया और भ्राज स्थिति काबू 
के बाहर प्रतुमव की जाने लगी है। देश मे वल-पौरुष, सचाई भौर सदाचार का दिनोदिन ह्ाम्त 
होता जा रहा है भौर उसके स्थान पर अनाधघार, भ्रसयम और विलासिता उत्तरोत्तर बढती जा 
रही है। भाज देश के समग्र जीवन में सेवा के नाम पर स्वार्थसिद्धि, कत्त व्य के नाम पर पथ- 
अष्टता, शिक्षा के नाम पर उन्मागंगामिता, श्रनुशासव के नाम पर स्वेच्छाचारिता, श्रम के नाम 
पर कामचोरी तथा धर्म जैसी पवित्र वस्तु के नाम पर भ्रात्मस्लाघा भौर वचकता जैसी पाप- 
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वृत्तियाँ बढती जा रही है मानो मानवता भौर सदाचार कै नाम पर दैश् का दिवाला हौ निकल गया हौ। 

ब्राशचर्य की बात तो यह है कि जिस देश में अपनी आध्यात्मिक ज्ञानगरिमा के प्रकाश 
मे जीवन के उच्चतम आद्यों पर चलने की हमेशा से विश्व को प्रेरणा दी हो, जिसने तप पूत 
झात्माप्नो की तपोभूमि होने के कारण विभिन्‍न धर्मों की तीथ्थ॑स्थली होने के गौरव प्राप्त किया 
हो, जो भपने भ्राचार-विचार की श्रेष्ठता के कारण “आरयंभूमि” के नाम से विश्व मे विश्वत हो 
वही देक्ष भ्राज भपनी चारित्रहीनता एवं अ्रनैतिकता के कारण दिनोदिन पतनावस्था की झोर 
अग्रसर होता जा रहा है। यद्यपि देश के सभी शुर्भाचतक व्यक्ति देश की इस दुरावस्था से चितित 
है पर मर्ज का इलाज किसी की समझ मे नही भ्रा रहा है। 

यह ठीक है कि लगभग प्रठारह वर्षो से विदेशी सत्ता से हमने मुक्ति पा ली है तथापि 
पाश्चात्य सस्कृति और सभ्यता के गुलाम हम अव भी है। हमे पारचात्य सस्कृति से इतना व्यामोह्‌ 
हो गया है कि हर बात मे हम उसकी ही तकल करने के झादी बन गये है। हमारा रहन-सहन, 
खानपान श्रौर सभी तौर-तरीके प्राय पास्चात्य सस्कृति मे ढलते जा रहे है । परन्तु झाश्चयं यह 
है कि वहाँ की भ्रच्छाइयो की तरफ हमारा ध्यान नही जाता है। 

पादचात्य भारतीय सस्कृति मे मौलिक श्रन्तर यही है कि प्रथम भोगप्रधान होने से 
मनुष्य को विलासी व इन्द्रियों का दास बनाती है भ्ौर दूसरी त्याग्रप्रधान होने के कारण उसको 
सयमशील भर सदाचारी बनाती है। भ्रत आज आवश्यकता इस बात की है कि मनुष्य के 
विचारों में पवित्रता का सचार करने के लिए उत्तके जीवन को अ्राध्यात्मिकता की और मोडने 
के सफल प्रयत्न किये जाये । शिक्षाकेन्द्रों मे भ्रन्य विषयो की शिक्षा के साथ प्राध्यात्मिक विषयो 
की दिक्षा का सुप्रबन्ध हो जिससे देश के होनहार बालको और तरुणों का मानसिक धरातल ऊँचा 
उठे और वे जीवन की शुभ दिशा की ओर भाँकने के शादी बने | जैसे जड की बीमारी पत्तो 
के इलाज से दूर नही हो सकती वैसे ही मनुष्य की आत्मिक भ्रथवा वैचारिक कमजोरियो को 
कानून या ऊपरी व्यवस्थाझो के वत्र पर दूर नही किया जा सकता। 

अत देश का चारित्रिक-रतर ऊँधा उठाना है श्रथवा उसके जीवन मे सदाचार भौर 
सयम की प्रतिष्ठा करना है तो देश के जीवन में भ्राध्यात्मिक विचारधारा को प्रवाहित करने 
वाली साधन सामग्रियों को सुसगठित एवं प्रभावशील बनाना चाहिए। भाचरण की शुद्धता और 
विचारों की पविन्नता के बिना मात्र भौतिक उपलब्धियाँ भनुष्य के जीवन को शाति और झानन्द 
प्रदान नहीं कर सकती और न मनुष्य उनका उचित रूप में उपभोग ही कर सकता हैं। उसके 
स्वय के श्रेष्ठ विचार ही उसके जीवन को ऊध्वेंगामी भौर सुसस्कृत बना सकते है 

भ | भर 4 


जैन वीर बंकरस 
विद्याभूषण, सिद्धांताचार्य श्री पं० के० भुजबलो शास्त्री, 
सं० 'गुरदेव” सूडबिद्री 
पाँच-छह साल तक मान्यस्लेट के काराग्रह में कराहने वाले गग शिवमार पर द्रवीभृत 
हो, गोविन्द प्रभुतवर्ष ने ही उसे फिर तलवनपुर के सिंहासन पर वैठाया और अपने ही हाथी से उस 


४१६ | 


गंग शिवमार के मस्तक पर मुंकुट रखा | पर वाद चकवर्ती के सहोदर बकरस के साथ मिलकर 
कतघ्न वन, वही गय द्विवमार मे फिर राष्ट्रकूटो पर दूसरी वार तलवार उठाई । पर उस लड़ाई 
में भी वह बुरी तरह पराजित हुआ! तब भी दयालु गोविन्द चक्रवर्ती के द्वारा उसका राज्य पुन 
उसीको दिया गया था । मानो उस उपकार का प्रत्युपतार स्वरूप चक्रवर्ती जब उत्तर भारत के 
दिग्विजय मे व्यस्त रहे, तव नीतिमार्ग (शिवमार के भ्नुज का पोता) ने इघर दक्षिण में एकाएक 
राष्ट्रकूटो पर हमछा कर दिया । 


इस खबर को पाते ही वनवासी के महामण्डलेश्वर जैन वीर वकरस छोड़े गये। कृष्ण 
सर्प की तरह प्रक्षुत्त्र हो, तुर्त ही समर के लिये तैयार हुए । गय की कृतघ्नता को स्मरण कर 
उनका हृदय क्रोच से एकदम पापाण वन गया। या थो कहिए कि वकरसउस समय ऋष की ज्वालामुस्ी 
ही वन गये । परिणामस्वस्प कौलतूर से प्रेपित वकरस की ख़बर राष्ट्रकूट पहुँचने के पूर्व ही, 
उनकी सवल सेना रास्ते में छेडने वाले वीरो को कतल करती हुई केंदाल किले पर साहसपूवंक 
हमला किया । यह किला गय नरेशों के प्रधान सेना-केल्द्रों में से एक था। कदाल का यह किला 
उस समय कर्शाठक में बडा दुर्भेच समझा जाता था। 


लौह कवच तुल्य वह दुर्ग, उसके भीतर के वीर सेनिक और भपार इस्त्रास्त्र भ्रादि 
सभी कराल काल की तरह हमला करने वाले वकरस के सामने टिक नदी सके । शत्रु-सेना के झ्ाने 
की खबर किले के प्रन्दर पहु चने के पूर्व ही राजसमूह से प्रवान द्वार को चूर-चुर किया भौर पैदल 
सिपाहियो ने प्न्यान्य साधनों द्वारा फिजे की दीवाछ पर चढकर, रक्षक प्िपाहियो को कतल कर 
डाला । रात फो किले के ग्रन्दर लोगो के सोने के उपरान्त हमला शुरू हुआ । वह हमला सूर्योदय 
के पहले ही समाप्त होकर किले के ऊपर राषप्ट्रकूटों का गदड़ब्वज फडफडाने लगा । 

दुर्भेध उस कैदाल किले की विजय से वकरस की सेना का उत्साह दुगुना हुआ भ्रौर 
बैरियो के हृदय में भय ने स्थान पा लिया। वाद बकरस की भदम्य सेना भयकर दावार्ति की तरह 
सामने की सभी चीजो को जलाती हुई सीधा गग राजधानी तलवनपुर की ओर बढी । भरी हुई 
वर्षाकालीन कावेरी नदी भी गय राजघानी की रक्षा नहीं कर सकी । भ्रचानक हमला करने बाली, 
विजय में मत्त वकरस की सेना के सम्मुख तलवनपुर सविवश शरणागत्त हुआ । राष्ट्रकुट के ऊपर 
अन्यायपूर्वक तलवार उठाने वाले नीतिमार्ग का दर्प चूर-चुर हुआ । पर हा, अल्प सेना के कारण 
अरक्षित राजधानी को ले लेने मात्र से वीर वकरस को समर मे अल्नप्ठ विजय नहीं मिल सकती थी। 


कोलापुर के पास ठहरी हुई गगसेना को जीते बिना वकरस अपनी पूर्व विजय से 
श्रष्त हो कर चुपचाप बैठ नही सकते थे । पहले आन्त सेना को विश्रान्ति प्रदान कर वाद कोवला- 
पुर की श्रोर प्रायण करने का विचार कर वकरस ने तलवनपुर की विजय का समाचार चक्रवर्ती 
को भेजा | परन्तु वह समाचार जब्र मान्यलेट मे पहुचा तव चक्रवर्ती विजय के आनन्द को झनुभव 
करने की परिस्थिति मे नही रहे । उधर नीतिमार्ग की सेना राजा रमडुबु मे जब राष्ट्रकुट सेना 
पर हमला कर रही थी, तव इधर मगि की कुटनीति से तिपुरि को देखने के व्याज से शकरगण 
के साथ गया हुआ राजकुमार, चेटि सेना के वल पर अपने को चक्रवर्ती घोषित कर, राष्ट्रकुट 
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रैज्य पर ईथान्य दिया से हमला करने वाला थां | इस प्रकार त्रिपुरि में गये हुए राजबुमार 
कृष्ण एवं जंकरगण को अपनी कुटनीति से सफल होने ने बिलकुल सन्देहु नही रहा 

इसलिए भविष्य में चक्रवर्ती होने वाले कृष्ण को विशेष काबू में लाने के लक्ष्य से, 
गकरगण ने अपने पिता ऋक्कल को समक्काकर, कृष्ण का विवाह, अपनी वहन के साथ किया बोर 
सेना के साथ किरणपुर पहुंचकर, हमला थुरू करने के लिए मगरि के समाचार की प्रहीक्षा 
करने लया । राजा रमडुबु में राष्ट्कुट सेना की पराज्य के समाचार को चुनते हो थंकरवद ने 
ऋष्ण को ही राष्ट्रकूट-चकवर्ती घोषित कर चेदि राज्य की सीमा को लाघकर राष्ट्रकूट राज्य 
पर हमला किया । 

यह समाचार भयकर बाँधी क्री तरह वहकर आवा और उत्तने चक्रवर्ती को किकर्तव्य- 
विभूढ वना दिया । उम्र श्रम्रोमित आघात से उनको बढ़ा ही कप्ट पहुचा । भूकम्प के कारण 
हिन्डोले की तरह घुमने वाली घरती पर वे खड़ें-लड़े ही डोलने छगे । चऋचतती अपने ही नेत्र एवं 
कानो पर विव्वास नही करते हुए महत्व में इधर से उबर उबर से इबर पागन की तरह चक्कर 
काटने लगे | उस समय खाना, पीता आदि सभी चीजों को छोड़कर वे विदोह को निर्मल करने 
के लिए सर्वथा कव्विद्ध हुए । पुत्र के विरद्न लड़ाई मे जाने के लिए उन्होंने स्वयं ड्ेनाविपत्व को 
स्वीकार किया एवं विद्रोही राजकुमार को पकड़कर लानेवाले को एक लाख सिक्के वहुमान में देने 
की धोपणा की । इस भयंकर घोषणा को सुनकर सारा नगर बिजली के आधात की तरह एकाएक 
स्तब्ब हुआ । 

“इस अवसर पर शीक्रातिशीत्र भ्राइए, चक्रवर्ती विद्रोही पुत्र को विना देखे अन्न-जछ 
स्वीकार न करने की भ्रत्तिन्ा कर चुके हैं। थे सेना को एकत्रित कर रहे हैं भौर उस सेना का 
तायक वनने के लिए स्त्रय कटिवद्ध हैं। राजवानो ने भी भेदनीति की श्राग सर्वत्र जोरों से सुलग 
रही है, इस समय चक्रवर्ती के पास आप जैसे झ्राप्त और तपनिष्ठ व्यक्तियों का रहना परमावश्यक 
ही नही, अनिवार्य है। भीतर चले आइए ।” 

एंकर पत्रवाहक ने गुण भवद्गाचार्य के इस आशय वाले एक पत्र को ब्ंकरस के हाथ में 
दिया | इस पत्र को पढ़कर थोडी देर बकरस किकतंव्यमृढ हो बैठ गये। पर उत्तर क्षण में ही 
गग्वाड़ि के समर को आगे बढ़ाने का मार अपने एक विव्दस्त सेनानायक को सौंपकर जीज्राति- 
थीघ्र चलने वाले एक घोड़े पर सवार हो, भ्रगरक्षकों के साथ विजली की तरह वकरस मान्यलेट 
की शोर चन पड़े | अकस्मात्‌ आये हुए वकरस को देखकर चक्रवर्ती एकदम चकित हुए | सिर्फ 
चार दिन की दारुण व्यथा से विलकुल सूवे हुए निः्त्तेज चक्रवर्ती को देखकर भयंकर रक्तबृष्दि से 
भी भय न खाने वाले वंकरस का वीर हृदय भी अम्निस्पशित तवनीत की तरह एकदम पिधल गया 
और आाँखो में आँसू भर झाए। तब चक्रवर्ती मे कहा कि “कूट्नीति की आधी से व्याप्त इत राज- 
धाती को किसके हाथ में सौपकर जाएँ; इस बात की बड़ी चिता में थे। आपके आसे से हम निर्भव 
हो गये | भ्रत्॒ नि्चित्त हो, समरागण की ओर जा सकते है ।” 

इसका जवाब बकरस ने यो दिया : “प्रभु के हुदब को में पहचरानता हूँ । प्रभु ! राज- 
कुमार के व्यवहार से आपके हृदय में जो चोट पहुँची है उसे में जान रहा हूँ। आप मेरी नम्न 
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भार्थेना को स्वीकार करें। आपसे मेरा निवेदत है कि इस विद्रोह को निर्मुल करते का भार श्राप 
मुझे सौप दे ! एक सप्ताह के श्रन्दर इस विद्रोह को निर्मल कर से राजकुमार को आपके समक्ष 
लाकर खडा कर दूंगा। अगर यह काम मुझसे नहीं हो सका तो मै अवश्य अस्निप्रवेश करूगा ! 
प्रभु ! यह मेरी प्रचल प्रतिज्ञा है इतना करके ही मै श्रपता ऋण चुकाना चाहता हू । मेरी दुसरी 
मांग है कि इस विद्रोह के शान्त होने प्यन्त आपने अन्न-जल का जो परित्याग किया है उस 
भीषण प्रतिज्ञा को आप तोड दें । यदि मेरे सामने झ्राप आहार लेगे तो मेरे भरीर भे वत्ञ का चल 
भ्रा जायगा । मेरी वात पर श्रापको विश्वास नही हो तो आप अ्रपनी प्रतिज्ञा को जारी रखें। किंतु 
जब तक आप आहार नही लेगे तव तक मुझे भी आहार त्याग के लिए आजा दे दें ।/ वकरस के 
प्रेम से आहार कर चक्रवर्ती उनके वचनानुसार चनने को तैयार हुए । 

वकरस भपनी प्रतित्रानुसार विद्रोह को निमुल कर, मयग्रि च्ौर शकरगण दोनों की 
पश्चात्तापपूर्वक मृत्यु के वाद राजकुमार कृष्ण के साथ मान्यल्लेट को लौट भागे । प्रतिज्ञानुसार 
राजकुमार को लाकर चक्रवर्ती के सामने उपस्थित करने पर, चक्रवर्ती विद्रोही पुत्र को मरणदड 
तुल्य भयकर सजा देंगे ऐसी झाशा वकरस को नहीं रही। कृष्ण की पत्नी चेदि राजकुमारी की 
प्रारना पर भी चक्रवर्ती जब ध्यान न देकर बार-बार राजकुमार को मृत्युदण्ड की सजा ही दृह्राते 
गये, तद बकरस ने अपने भासन से उठकर द्रवित हो यो कहा, “प्रभु ! राजकुमार को क्षमा प्रदान 
कीजिये । उनके बदले मै अपने प्राणो को देने को तैयार हूँ ।” 

इस पर चकवर्ती ने कहा कि "“वकरस भयकर झपराघी के लिए अपने आाणो को देते के 
लिए कह रहे है। उतकी उदारता भौर दया भ्रभिनदनीय है। पर एक के ब्रपराध के लिए दूसरे 
को सजा देकर तृप्ति पाने का प्रधिकार हमे नहीं है।” तब आचार्य गुणभद्रजी ने यो कहा--"चक्क- 
वर्ती के द्वारा न्‍्यायपीठ से दिया हुआ निर्णय घर्मंसम्मत है। उस निर्णय को हम भी समर्थन करते 
हैं। परन्तु प्रजायें राजकुमार को क्षमा प्रदात करने के लिए निवेदन कर तो, प्रजाझो की झ्ाज्ञा को 
मानना पक्रत्र्ती का धर्म है। क्योकि रक्षा-शिक्षा दोनो में प्रजाओ का अधिकार ही स्वोपरि है । 
चन्नवर्ती प्रजाग्रों की झ्राकाक्षाओं को कार्य रूप मे लाते का सावन मात्र है।” प्रजाओ ने भी गुण- 
भद्गज़ी के बहुमूल्य प्रसिप्राथ का समर्थन किया। वस, फिर बया, चक्रवर्ती ने भी राजकुमार को 
क्षमा कर दिया 


जैन वाउइमय के अमर रत्न आचार्य कुन्दकुन्द 
ऋोर उनका जीवन-दर्शन 
डा० प्रशुस्भकुमार एम.ए. पी.एच-डी. 
ज्ञानपुर, धाराणती 
ईसा के एक शताब्दी पूर्व भारत के दक्षिणी अचल से एक ऐसी महान विश्वत्ति का 
उदय हुआ जिसको यद्यपि जैन बाइमय के भीसाकाह् का एक अत्यन्त जाज्वल्यमान नक्षत्र कहा 
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जाता है, परन्तु वस्तुत जो जैनो के लिए नही, जैनेतर विचारक्ों के लिए भी प्रेरणा का ज्ञोत 
रहा है। उस विभृति को हम कुन्दकुन्द के नाम से ही अधिक जानते हैं। कुन्दकुन्द की विचार- 
शैली, तल्वज्ञान की थोव-प्रणादी भौर अहिसा वर्म की श्राचारपद्धति यव कुछ ही वडी विलक्षण, 
मौलिक और अनूठी सिद्ध हुई । जिस तत्त्वज्ञान श्रौर तर्क-प्रणाली की उद्धोषणा तीसरी शदाब्दि 
में नागाजुंन ने भौर नवी शताव्दि मे श्राद्य गकराचार्य ने की, ठुन्दकुन्द ने वही तत्वनान झौर तर्क॑- 
प्रणाली ईसा की एक बताब्दि पूर्व भारत के विचार-प्रागण में उद्घोषित की । परन्तु खेद है कि 
साम्प्रदायिक /ं प्‌ दी भीपण ब्राधी ने भ्रान्ति का कुडा इतनी अ्रविक मात्रा मे लाकर इकट्ठा 
किया कि हम कुन्दकुल्द की दमदमानी बरदायिनी प्रतिभा का सही मृत्याकन न कर सके । प्रस्तुत 
निवन्च मे कुन्दकुल्द की मौलिकता का एक विहगम दर्शन जायद हमारी आज की वैज्ञानिक एव 
निष्पक्ष दृष्टि को उक्त हीरा बपने वास्तविक महत्वालोंक मे पहचाने जाने मे मदद दे सके । 


तत्वज्ञान : सतावाद 

सत्य की खोज मे तुन्दकुन्द परावलम्बी न होकर स्वावलम्बी बने । उन्होंने सत्यासत्य 
के निर्णय भे अ्रपने भ्रात्मनज्ञान को ही मुख्य कसौटी के रूप मे स्वीकार किया । अत जो कुछ 
उन्होने प्रत्यक्ष देखा उस्ते हमारी विचार-प्रक्रिया की सर्व-स्वीक्ृत प्रणाली के द्वारा प्रस्तुत किया । 


स्पष्ट ही कहा -- 
उबयोग विमुद्धो जो दिगदावरणतराय मोहरभो। 
भूंदों सयमेवादा जादि पार णेय भरदाश ॥| 
(प्रव० सार--१५) 


प्र्थाव्‌ . जिसका उपयोग विशुद्ध है ऐसी भ्ात्मा ज्ञानावरण, दर्शनावरण, अन्तराय और मोह 
रूप रज से रहित स्वमेव होती हुई बशेयभूत्र पदार्थों के पार को प्राप्त होती है। 
अत' घुद्ध भ्रात्माज्ञान के माध्यम से श्लेयभूत पदार्थ यथारूप जाने जाते है । “जानना क्रिया सम्पूर्ण 
तत्वन्नान का प्रस्थान-विन्दु है। शद्धजान चू कि परत्व की कामनाबुद्धि से रहित होता है, अत 
उसका जानना केवछ 'विचारना' होता है। विचारना निर्णय की प्रत्निया कहलाती है जिसमें वुद्धि- 
व्यापार का शुद्ध रूप निहित है) निर्णय की व्यक्त इकाई वावय (?70908/807) है, जिससे दो 
पदों की पारस्परिकता एक क्रिया से समुवत होती हैं। अत वाबंय की कोई भी किया उमयमुखी 
होती है, जिसके दोनो छोरो पर दो वस्तु-मत्य मौजुद होते है। 'जावना' भी एक क्रिया है, जिसत्ते 
प्रस्थाव करने पर हम तुरन्त शाता और जेय दो सत्ताओ के मध्य भ्रा जाते है । इस प्रकार जञान- 
व्यापार के परिणमन स्वरूप हमें जो कुछ उपलब्ध होता है वह सब कुछ सत्ता की ही विभित्न 
इकाइयाँ हैं। कुल्दकुद्द कहते है :-- 
सत्ता सब्ब पयत्या सविस्स हवा ब्रणत पज्जाया । 
(पच्रा० सार--5) 
भ्र्धात्‌ . सत्ता अनंत पर्याययुक्त, सविश्वरूप, सर्वपदार्थ स्थित है। अत जो कुछ भी हम जानते 
ऐ भ्रथवा देखते हैं वह मत्तायुकत म्रवण्य है। सत्ता के बिना 'नानना' श्रथवा देखना” हो 
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ही नही सकता । ताकिक रुप से चाह सत्ता 'जानने' का परिणाम भने ही हो, परन्तु 

तत्व-हप से 'जानना' सत्ता पर भ्राश्रित है। तत्वदृष्टि से सत्ता ही मूल है । 

इस प्रकार जब सत्ता की तात्विकता स्णपित हुई, तो प्रइन उठा, कि सत्ता को हम 
कितना जान सकते है ? इस प्रइन का उत्तर यही है कि जो हम जानते अथवा देसते है वह सव 
सत्ता ही है। झपने जानने, 'देखने' से परे हम सत्ता को प्रमाणित नहीं कर सकने, वयोकि एकात- 
रूप से यह कहना, कि हम सत्ता का कुछ य्रश नही जानते, यह सिद्ध करता है कि हम उस अनजानी 
सत्ता के प्रति पूर्णत अज्ञान नही है। कुन्दकुल्द इस अद्धं-मास्तिकत्ता को स्थान तही देते । वह बह 
मानते है कि सत्ता अ्मेय है। भ्रत जानने भौर देखते की जितनी भी पर्याय सम्न" हो सकती हैं 
वे सव सत्ता की ही पर्याये है। सत्ता की उत्पत्ति जानने! से मही होती। उसो तरह जान भी 
जेयसत्ता की उत्पत्ति नही है। तत्वत ज्ञाता और जय स्व-ग्राधीन है। उनकी सत्ताएँ निरपेक्ष 
है। 'जानना' और 'देखना' सत्ताओ्नो का पारस्परिक क्रिश-व्यापार हे। यह क्रिया-फारित्व ज्ञाता 
से ज्ञेय की ओर ही भ्रवाहित होता है। प्रत 'जानना' भ्रीर 'देखना' जाता की ही गुण-पर्यायें हैं, 
जो कि तत्वत ज्ञाता हो है, इतर और कुछ नहीं। ज्ञान श्ौर दर्शन ज्ञता रुप ही है। गेय भी 
स्वरूप है | दोनो का व्यवहारत तादात्म्य है । तत्वत दोनो स्वाधीन है । 


दो दृष्दियां 

तत्वत ज्ञाता भौर ज्ञेय की दोनो इकाइयाँ स्वद्वब्याधीन है । उनका परिणमत्र भ्रपनी 
निज की चीज है। परिणमन की प्रत्येक पर्याय में द्रव्य वही है। वल्कि यू कहिए, वह द्रव्य ही 
विभिन्‍न पर्याय-रूप है। भ्रत प्रत्येक पर्याय वह द्रव्य ही है। ज्ञान झौर दर्शन पर्याये है। अस्तु वें 
भी द्रव्य के झ्तिरिकत और कुछ नही ठहरती । द्रव्य श्रौर पर्याय तत्वत एक ही है। उनमे सत्ता 
उभयनिष्ठ है । द्रव्य और पर्याय सत्ता के ही दो पहलू है। यही दोनो पहलू हमारे लिए दो दृष्ठियाँ 
भ्रस्तुत करते हैं --एक द्रव्य-दृष्टि श्लौर दूसरी पर्याय-दृष्टि। पर्याय, जैसा कि प्रभी कहा, सत्ता का 
एक व्यावहारिक पहलू है, क्योकि उसका निर्धारण सह-सतताग्रों की पारस्परिक्षता से होता है। 
इस पारस्परिकता के चार तत्वो--द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव वी सापैक्षता मे पर्याय का स्वरूप 
निश्चित होता है| भ्रत पर्यायदृष्दि व्यावहारिक हर सापेक्ष है। जबकि द्रव्य दृष्टि पारमाथिक 
और निरपेक्ष है, दयोकि वह पर्यायगत व्यावहारिकता के तात्विक आणर का सृजन करती है | इन 
दो दृष्टियो के द्वारा प्रत्येक सत्ता के लौकिक भौर पारलौकिक दोनों पहलुधो का प्रकाशन हो जाता 
है। कुस्दकुन्द इन्ही दोनो दृष्टियो के माध्यम से पग-पत्र पर वस्तु-सत्ता के व्यायहारिक बौर पार- 
माथिक पहलुओं का विवेचन वड़ी सफलतापूर्वक करते याते है । 

कुन्दकुन्द की विवेचन प्रणाली का महात्म्य इस वात मे है कि वह इन विरोधी स्थरूप 
वाली दृष्टियो को ग्रहण करते हुए भी सत्ता की प्रकायन शैली में किद्ी प्रकार का विरोध नही 
श्राने देते | विरोवव्यवह्र दृष्टि या नय के विभिन्‍न विकल्पों मे दृष्टिगत होता है। परन्तु कुन्द- 
कून्द उन व्यावहारिक विकल्पों का समापन सत्ता के पारमाथिक पहलू मे रर देते है। श्रत भेद 
अभेद भी पर्याय-मात्र रह जाता है । सत्ता के इस स्वयत्त-विरोध के निराकरण हे बाद कुन्दक्त्द 
उसके बाह्य विरोध को लेते हैं । एक सत्ता का दूसरी सत्ताप्रो के वेपरीत्य का निराकरण उनकी 
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उत्तरवर्ती श्रामन्‍्न सत्ता में होता हूँ। इस ग्रक्रार आसन सत्ताओं की ख्व खला का सतन करते- 
करते हम श्रतन॒महासत्ता की परिक्रत्मना पर पहुँचते हैं, जिममें श्रत्यूर्ण अवानर सत्ताप्रो का 
परिहार हो जाता हूँ । महाप्नत्ता की यह कन्पना प्लेटो के 760 ० 6000 और हीडोल के 
2080ए(४९ के काफ़ी भदृभ हैं । इस महासत्ता के भी हो यहलू बनते है। पारमाधिक पहलू वेदान्त 
के अढ्ठ त ब्रह्म का पोपक है और उसका व्यावहारिक पहतु वौद्धदर्गन के क्षणवाद तथा बहुलवाद 
का पोयक । तत्वत महायत्ता एक स्वाधीन ठोस इकाई हैँ 


उपादान शरीर निमित्त 

ब्रव प्रब्त उठता हैं सत्ता के क्रिवाकारित्व का। किसी भी पर्याव का उत्पाद अ्रथवा 
विनाण व्यो और कैसे होता हूँ ? उद्ाहृरणत एक घट पर्याय का उतय हुआ । इस उदय का हेतु 
क्या हैं ? कुन्दकुन्द इस हैतु के निर्णय में भी पूर्व वणित दो दृष्टियो का ही प्रसंग उठाते है । तत्वत. 
अथ्वा परमार्थत्त. उक्त पर्याय का ह्ेेतु तत्सवंधी द्रव्य अथवा मृत्तिका ही है जो कि उत्त वस्तुमत्य 
के सम्पूर्णत्व का पोषक है । प्रत्येक सत्ता स्वत्त परिणमवणील है | अत परिणमन का भूलावार वह 
सत्ता स्वय ही हैं। यह उसका अतरग हेतु हैँ, निसे उपाद्यन कारण भी कह सकते है। इतना 
होते हुए भी यह न भूल जाना चाहिए कि उपादान एकान्तिक सत्य नही है । उत्ता की एक सारिणी 
है जो महात्त्ता से अवर सत्ताओ के क्रम में उतरती चली जाती हूँ । इस प्रकार अत्वेक अवर चत्ता 
अपनी विषयभूत सत्ताओं का वर्य वनती है । महासत्ता जिसका सर्वोच्च वर्ग है। निम्नतम सत्ता 
व्यवितगत इकाइयाँ है जो किसी का वर्ग नही होती और जो कि एक यथार्थदादी विचारक की 
बूल परिकल्पना का भ्रावार हैं | पत्येक इकाई परिणमननील है। प्रत्वेक दत्तात्मक वर्य के अंतर्गत 
आने वाली इकाइयाँ उस वर्ग की उपाद्न हैं। उसके सहसत्तात्मक वर्ग उसके निमित्त हैं । दोनों 
ही निमित्तात्मक सह-सत्ताएँ यद्यपि किसी उच्चनर सत्ता की इकाइवा हैं और उत्तका उपादान 
कारण भी, परन्तु अपनी पारस्परिक उपेक्षाओं से वे एक-दूसरे की निमित्त कारण है। जिस समय 
इन सत्ताओं को इनकी आरानन्नतम उच्च सत्ता की अपेक्षा देखा जांता हैं तो इनमें केवल अन्यत्त 
भाव ही प्रकट होता है । परन्तु जब इन्हें ग्रपती सह-उत्ताप्नों को अपेक्षा देखा जाता है तो इनमे 
परथकत्व भाव आा जाता है । ध्रत उपादान कारण में केवल श्रन्यत्व भाव है, जबकि निमित्त मे 
पयकत्व भाव । दोनो ही कारण अपनी-अपनी वपेक्षाओं से ययार्थ और पृतार्थ है । सम्पूर्ण व अ्रववदा 
दरव्यत्व की भ्रपेशा उपादाव भूतार्थ है और निमित्त अमृतावं; अदथत्व अ्रथवा परयवित्व की अपेक्षा 
निमित्त भूतार्थ है और उपादान अभूतार्थ । इप्तीलिए कुन्दकुल्ड जब समयस्चार ग्रथ मे व्यवहार नव 
को अभूतार्थ श्लोर निब्चय को मूतार्थ कहते हैं (च्रमवमार-११), तो उच्चमे ऋव्यदृष्टि पहले ते 
निहित है। समयसार के आरम्भ में ही भ्रपनी दृष्टि को स्पप्ट करते हुए कुन्दकुन्द लिखते है :-- 

त॑ एयत्तबिहत्तं दाएह अप्पणें सविहवेण | 
जदि दाएज्ज पमा्ण चुक्किज्न छल ण घेतव्व ।! समय०--५ ॥ 

प्र्थात्‌ * उम्र एकत्व विभकत आत्मा को मैं श्रात्मा के निज बभव से दिखाता हैं; यदि मैं दिखाते 

तो प्रमाण स्वीकार करना औौर यदि कही चूक जाऊं तो छल ग्रहण नहीं करना । 
इस गाया से स्पप्ट है कि समयसार का ध्म्पूर्ण कबत आत्मा के निज वैनव अबबा हरब्ब-दृष्ठि से 
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किया गया है। अत इस कथन को भी कथचित सत्य की कोटि मे रखना हो श्रेष्ठ है। उंपादान 
और निमित्त दोनो ही क्रमश कथचित भूठा्थ भर कथचित प्भूतार्थ है। उनके ऐकान्तिक स्वरूप 
की ग्रहण करना कृन्दकुन्द के दर्शन के साथ अन्याय करना है। 


आचार 

कुन्दकुन्द ने मानवीय आवार-दर्शन का आधार भी बडा व्यापक और सुस्पष्ट हूंढा । 
व्यक्ति का जो धर्म है वही करणीय है । और जो वस्तु का स्वभाव है वही धर्म है (प्रव० सार-७) 
अत वस्तु के लिए करणीय वही है जो उसका स्वभाव हो | जैसे जल का स्वभाव शीतलता और 
झात्मा का स्वभाव चेतना है । उनका अपने स्वभाव मे दक्षित हो जाना ही धर्म है। 

स्वभाव किसी भी वस्तु के द्वव्यत्व की अभिव्यवित है। अभिव्यक्ति द्रव्य का गुण है 
और तत्वत द्रव्य भौर गुण एक ही इकाई के पहलू हे (प्रव० सार--११४) | भ्रत अपने स्वभाव 
में दीक्षित आत्मा स्वय धर्मूप है (प्रव० सार--८)। धर्म कोई वाह्म वस्तु नही, जिसे ग्रहण 
किया जाए | निजत्व की धारणा ही धर्म है। भ्राचार धर्म का वाहन है । आचार आत्मा का 
निजत्वमय अथवा स्तसमय होने का एक प्रयत्त है। इस स्वसमय होने के लिए परसमयत्व का 
त्याग अनिवार्य है। इसीलिए मन, वचन और काय तीनो ही स्तरां पर श्रहिसा, अपरिग्नह, अस्तेय, 
शील, और ब्रह्म वय ब्रतो के द्वारा आत्मा स्वत्तमय मे प्रवृत्त होती है। सम्पूर्ण विजातीय प्रभावों 
से मुषित आचार का लक्ष्य है। ज्ञान, दर्शन, वीर्य और सुस्त की वृद्धि उपरोक्त सुवित की कसौटी 
है । इस गुण चतुष्टय की अनतरूपा अभिव्यक्ति शुद्ध चारिध्य का चरमबिन्दु है। श्राचार इसी 
शुद्ध चारित्रिक प्रक्रिया की लक्षण सहिता है। 

आचार के मामले मे कुन्दकुन्द का वैशिष्ट्य इस वात मे अधिक है कि वह स्वसमय होने 
के लिए सत्ता के उपादान कारण पर भ्रधिक वल देते है, क्योकि उपादान स्व की चीज है भौर 
स्व पर ही स्व का अधिक कादू हैं। भ्रत समताभाव धारण कर उपादान भूमि को उबंरा बनाए 
रखना ही वह है जिसे हम कर सकते है! बीज उसमे पहले से ही पछा है । भ्रव हमे धैये से निमित्त 
हुपी वाह्य जल-वायु की भ्रपेक्षा करनी चाहिए झौर उत्तम फसल के लिए झाशावान झौर विश्वासी 
भी रहना चाहिए । णो केवल निमित्त के पीछे दौडते है, उन्हे दोनो ही ओर से घादा रहता है। 
उपादान की उपेक्षा तो उन्होंने स्पष्ट ही की, शोर निमित्त परद्रव्यात्मक होने के कारण उनका 
निज हो ने सका । भरत ऐसे व्यक्ति अज्ञानी है भौर मृढ। आचार के दृष्टिकोण से उपादान ही 
श्रेष्ठ और भूता्थ है और तिमित्त हेय भर अभूतार्थ । निश्चय नय की धारणा ही बुद्ध चरित्र की 
झोर ले जाती है और भ्रतत मोक्ष-लाभ कराती है । 

कुल्दकुन्द अपनी इसी विलक्षण और मौलिक देशवा से भारतीय वाइमय मे अपनी 
प्रभिद छाप छोड गए । श्रद्धालुओ ने उनकी इतनी इज्जत की, कि उनका नाम भगवान वीर और 
गणरुघर गौतस के साथ स्मरण किया जाने लगा, जो कि निम्नलिखित मगल गाथा से स्पष्ट है -- 

मंगल भगवान वीरो मगर यौतमो गणी । 
मगल कुन्दक्न्दाद्ों जैन धर्मोस्तु मगल ॥ 

अस्तु, कुन्दफ्न्द का हब्द प्रमाण हमारे लिए सदेव ज्ञानालोक विकीर्ण करता रहेगा | 
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अपरिग्रह का महत्व 
सुल्तानसिह जैन, एम.ए. 
शासली (उ० प्र०) 
झाज विष्व किन परिस्थितियों से होकर गृजर रहा है, यह वात किसी से छिपी नहीं है। 
कुछेक इने-गिने व्यक्तियों को छोडकर जन-साधारण कितना ग्रस्त हो रहा है, यह लिखने की वात 
नही है । 
भारत का विभाजन होने के पश्चात्‌ मनुष्यता का किस भाँति सहार हुआ, सबनाो 
की लज्जा के साथ कैसा खिलवाड़ हुआ, अध्टाचार, धूप्घोरी, चापलूसी का कैसा अखड साम्राज्य 
छाया । झाज की ख,च्य-पदार्थों की मिलावट तथा उनकी असीम मत्याई ने किस प्रकार जनता 
की रीढ की हड्डी को चकताचुर किया, किस प्रकार लूट-खसोटकर ताडव-तृत्य हुआ श्रौर किस 
भाति मानव-मानव को गाजर-मूली की तरह काठ-काट कर हत्या के घाट उतार रहा है, कदाचित 
बिद्व के इतिहास में ऐसा कही दीख पडे ? इससे भी बढकर श्राज विश्व मे एक राष्ट्र दुसरे राष्ट्र 
को भ्रणु-उद्जन, वीर आयुद्धो, स्पुतनिको की तीब्रता, हवाई छत्रियो की भीषणता, तारपीडो की 
मार से हृडप जाने की चिन्ता मे है। सह-प्रस्तित्व के तारे की भाड मे शस्त्रास्‍्त्रो के निर्भाण की 
होड में एक-दूसरे को पछाडने के प्रयास मे संलग्त है । कहना अत्युक्ति न होगा कि विश्व मे तृतीय 
विश्वयुद्ध के घनघोर बादल घटाटोप छाये हुए है । 
सब प्रदत उत्पन्न होता है कि उपरोक्त गुत्थियों के उत्तमने/का क्या कारण है ? प्रश्न 
तो जटिल है; परन्तु इस सवध मे अनैकानेक उत्तर-प्रत्युत्तर हो सकते है। यहाँ पर इस सवध म्ने 
केवल इतना ही कहता पर्याप्त होगा कि इस युग में कुछेक लोगो की स्वार्थभयी मनोवृत्ति सबका 
नाश कर रही है। इतना ही नही आज वस्तुओं के सग्रह करने वी प्रबल होड लगी हुई है। फलतः 
जनता दाने-दाने के लिए मृहताज हो रही है। प्राठ से सायकाल् तक की कमाई लिए इधर-से- 
उधर डोलती फिरती है, पर कही भी कोई पैसे को नहीं सूघता है। एक और यह दशा है तो 
दूसरी ओर कोठे भ्रौर गोदाम खाद्यान्‍्तो से खचाखच भरे पडे है, जिनमे सुरीली (कियरफ) 
साम्राज्य स्थापित हो चुका है। भूखे मरे तो मरे कौन किसको पूछता है” इस परिस्थिति का 
यह साराँश हुआ कि आज की दुनिया आधिक विपमता के कारण कराह रही है। 
कही-कही तो यह झाथिक विपमता सीमा को लाघ गई है, जो सहन-शवित से बाहर हो 
गई है । फलतः भ्रधिकाश लोगो की नित्यप्रति की झावश्यकताये पूर्ण नही हो रही है। इसमे भी 
आइचय यह है कि जो चोटी-एडी का पस्तीना एक करके कमाते हे, अ्रल्त-वस्त्र उत्पन्न करते है 
वही लोग भूले-नगे रहते है, परन्तु वे लोग, जो ग्रीप्म ऋतु मे खश की ट्ट्टी लगाकर कोचोज पर 
लेट लगाते है, विजली के पस्दों की हवा खाते हे और आकाशवाणी से विश्व के गायन सुनते है तथा 
तरह-तरह के गुलछरें उड़ाते एवं मौज करते है। अतएवं यह कहना अत्युक्तिपूर्ण न होगा कि 
प्राज “स्वार्थ के मद मे चुर अपने भाइयों की लाश्ो पर वैठकर खून की होली खेली जा 
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चारित्रचक्रवर्ती भ्राचार्य जातिसागरजी महाराज के पादमूल में 





महाराज 


परमतपस्वी पृज्य नमिसागरजी मे 


बरत॑मानकाल मे घत को विशेष महत्व प्राप्त हो गया है। कुछ इने-गिने लोगो के भ्धि- 
कार मे भ्रधिकाश सम्पत्ति पहुँचने से उसके उपभोग का अधिकार अन्य लोगो को नहीं रहा है| 
यही वह धुन है जिसने आत्मा, धर्म एव सहकारिता के सगठन को ढीला ही नहीं कर दिया, 
अपितु इस सिद्धान्तो को पैरों तल्ले रौद कर सिट्टी में मिला दिया है। इसीसे मानचता प्रव्री 
सौजस्यता वैधव्य को प्राप्त हो गई हैं ।' 

प्रस्तुत गुत्थी को सुलझाने का एकमात्र सरल उपाय यही है कि हमे कम से कम परिग्रह 
रखने के सिद्धान्त को अपनाना होगा। विद्ववस्य महात्मा गाधी ने एक स्थान पर परिग्रह को घटाते 
रहने के सम्बन्ध मे बतलाया है कि “सच्चे सुवार का, सच्ची सक्पता का छक्षण परिग्रह बढ़ाना 
नही है, वल्कि उसका विचार झौर इच्छापूर्वक घटाना है। ज्यो-ज्यां परिग्रह घटाइए, त्यो-त्यो 
सच्चा सुख भौर सच्चा सनन्‍्तोप वढता है, सेवा-शक्ति बढती है। »< 2< »८ अनावव्यक्र परिग्रह से 
पडौसी को चोरी करने के लारूच मे फसाते है ।” उन्होने वस्तुओ के परिग्रह के लिए ही नहीं 
विचार के परिग्रह करने के लिए भी एक झत्य स्थान पर त्याज्य ठहराया है। देखिये---“वस्तुओ 
की भाँति विचार का भी प्रपरिग्रह होना चाहिए । जो मनुप्य अपने दिमाग मे निररथंक्र ज्ञान भर 
लेता है, वह परिग्रही है। जो विचार हमे ईश्वर से विमुख रखते हो अथवा ईव्वर के प्रति न ले 
जाते हो, वे सभी परिग्रह मे भ। जाते है भौर इसीलिए त्याज्य है ।” 

वास्तव भे गाँधीजी ने परिग्रह के सम्बन्ध मे जो कूछ भी कहा, वह सत्य एवं अहिसा 
के विचार से एक सौ एक नये पैसे सत्य है । 

एक स्थान पर एक विद्वान लेखक ने अश्ाति का 4ल कारण बताते हुए लिखा है कि, 
“बहुत वया सप्तार मे जितने विद्रोह, शोपण, श्रत्याय, पात्याचार, सघप॑ और दुख होते है, उनका 
मूल कारण परिग्रह है ।” 

अत आज के विश्व को वह मार्ग अपनाने की झ्रावध्यकता है, जिसके द्वारा परिग्रह की 
लोलुपता का स्वतः ही अत हो जाए । इसका एकमात्र मार्ग “भ्रपरिग्रह” हो हो सकता है। भपरिग्रह 
का रद्देदय हमें अपनी प्रावद्यकताझों को कम करने के लिए प्रेरित करना है। 


प्राचीनकाल मे झ्परिग्रह के कारण ही लोगो का जीवन सुखी, स्मृद्धिशाली एवं शान्तिमय 
था, किन्तु भ्राधुनिक काल में भ्रपरिग्रह के अभाव से वह श्रनेक विपमताओ का शिकार बना हुआः 
हैं। अत हमे अपरिग्रह का मार्ग श्रपनाता ही श्रेयस्कर हो सकता है । 

महात्मा दालस्टाय के शब्दो भे, “जब लोगो को पहिनने को कपड़ा न मिलता हो, तब 
में कपड़ो से सन्दृक भरूँ या जब लोगो को खाने को भी न मिलता हो तब में श्रजीर्ण की दवा 
कह, यह मानवता का सबसे पहला कलक है ।” टालस्टाय का प्रस्तुत कथन कितना युक्तिगुक्त 
एवं समाज की दृष्टि से कितना सुसंगत है, यह सहज ही ज्ञात हो जाता है । 

एक समय का कथन है कि किसी धनाढ्य ने हजरत ईसा से प्रश्न किया कि ससार में 
भनृष्य निर्दोष कंसे ठहर सकता है ? इसके उत्तर मे उन्होने कहा कि, “बाद प्राणी निर्दोष रहना 
चाहता है, तो वह भ्रपनी समस्त सम्पत्ति गरीबों को वाट दे। इससे उसे सुख और शाति झवश्य 
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ही प्राप्त होगी ।” स्वर्गीय गराधीजी का भी ऐसा ही मत था। उन्होंने कहा था--'यदि स्वराज्य 
के अन्दर परिग्रही मनुष्यों का प्रवेश होगा, तो अहिसा और सत्य एक क्षण भी नहीं ठहर सकेंगे ।” 
कारण कि भनुष्यों को परिग्रह की रक्षा के हेतु मिरन्तर हिसा के लिए तत्पर रहना पड़ेगा भौर 
परिग्रह की रक्षा के लिए मिथ्या नियमों की रचना करनी पढेगी। इसका भ्र्थ यह होगा कि हिसा 
और असत्य के भयकर गत गें छुढ कना पडेगा । एक और स्थान पर उन्होंने अकित किया है -- 
“आदर्श ग्रात्यन्तिक अपरिप्रह तो उसी का होगा, जो मन और कर्म से दिगम्वर हो ।” इससे भी 
बढकर गाधीजी एक स्थाव पर कह बैठते है--“केवल सत्य को प्रात्मा की दृष्टि से विचारें तो 
शरीर भी परिग्रह है। भोगेच्छा के कारण हमने शरीर का आवरण खठा किया है, औौर उसे 
ढिकाये रखते है ।” 

इन सब महापुरुषों के कहने का भर्थ यही है कि परिय्रह से मनुष्य को सु्ध की कभी 
उपलब्धि नही हो सकती । इसी सबंध मे भगवान महावीर स्वामी ने भ्राज से लगभग ढाईं हजार 
ब्ष पूर्व उपदेश दिया था कि, “अरपरिग्रहवाद से जनता में सभाव का सृजन हो सकता है ।” 
श्रीमदृभागवत में भी भ्रपरिग्रह को प्रत्यन्त महत्व देते हुए कहा है--“जो-जो मनुष्य को प्रिय 
लगते वाला परियग्रह है, वह सब दुख का ही कारण है। भौर जो भ्किचन है, वही सवेदा सुख का 
भागी है ।” 

अतएव इन सब महापुरुषों ने भ्रपरिग्रह का ही उपदेश दिया है। उनका यह झादेश 
राष्ट्रीय, सामाजिक एवं वैयक्तिक हिततो के दृष्टिकोश से सुन्दर और वाछ्नीय है। 

भाधुनिक काल मे भ्रपरिग्रह की अत्यधिक भ्रावश्यकता है । मनुष्य अपने जीवत के चरम 
उद्देश्य--सुख-शाति' को तब ही प्राप्त कर सकता है, जब कि उप्की भावदयकताये ब्यून हो । 


है है > ८ 
घट द्र॒ग्यों के परस्पर सम्बन्ध से लोक-व्यवस्था 
. ह रूपचन्द गार्भीय जेन 
' पानीपत 


जिसका अस्तित्व हो वह द्रव्य है। लोक मे भस्तित्व गृणवाले केवल छह ही दरव्य है। 
ये अपने गुणों व पर्यायो को लिए हुए परिशमत करते है। मे है--जीव, पुदृगल, धर, भषमं, 
प्राकाश ब कान (900, शाक्रश, एाध्वीपण  ॥070१ 07 पध्तेण्ग रण 
(8९्ज़ांतए णवेढ। प्राध्यापा॥ ्॑ एक 00 प्राध्वाएा ए लबबाा।ए ऐैंडण वैध, 
श०8९०९, प्राध्पापा) 0 702) | बह लोक जिसमे हम रहते है तथा जिम्तका एम एक प्रग 
'है इन्ही छह द्रव्यों से बना है। छह द्ब्थो का ताना-बाना रूप एक महासत्ता का धारी विश्व 
है। यह एक सचाई है कोई स्वप्न नही है। ये छहो द्रव्य एक-दूसरे के परिणमत मे सहायक 
है, भिमित्त है। ये स्वय भी परिणुमनश्ञील है--कुटस्थ नही है, ये अनन्त शवित के धारी है 
तथा अनन्त श्रपेक्षाओं से परिणमन करते है | ये स्वयं गुणों द्वारा परिणमन करते 
है, ये स्वय प्रपने कर्ता है तथा कर्म भी है। ये अपने-अपने स्वभाव के कारण नियमित है 
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तथा नियमों के रचयिता है। इन्ही बहुत से दृष्टिकोणो द्वारा परिणमन करते हुए देखा गया, 
जावा गया व पअनुसत्थान किया गया तो भी इनका काये समाप्त नही हुआ है और न ही कभी 
समाप्त होगा । ये विना किप्ती झकावट के सदेव क्रियाशील रहेगे। गरज यह लोक एक चलती- 
फिरती सस्या है मौर सर्देव इसी भाँति चलता रहेगा। इसके सम्बन्ध में जितनी भी जानकारी 
गणित भौर झनुसन्धान के द्वारा व तक वैज्ञानिको व ऋषि-महपियों ने कौ है--यह उनसे वहुत 
बडी है। यह भ्रतीत झोर वर्तमान से बहुत अधिक है। यह अनादि से चली आयी है और भ्रनन्त 
काल तक चलती रहेगी। 
जीवद्रव्य-- जिसमे चेतना गण हो भर्थात्‌ जिसमे में हूँ ऐसा अनुभव हो तथा स्व 
पर पदार्थों को जानने की शक्ति हो, जो झत्यन्त सूक्ष्म व अरूपी है तथा इन्द्रियगम्य नहीं है जो 
वैभाविक दशा भ्र्थात्‌ ससारी अवस्था मे पाँचो इन्द्रियो, मन, वचन व काय तीन बल, झायु शौर 
इवासोच्छुवास प्राणो से जीता है। जो सुख-दुख् का भ्रनुभव करता हो । 
पुदुगल द्रव्य---जिसमे रूप रस गनन्‍्ध व स्पश पाया जाता है तथा जो परमाणु व 
स्कन्घ अवस्था मे पाया जाता है, जो ससारी जीवो के सुख दुख, जीवन-मरण मे निमित्त कारण है 
तथा उनके शरीर, वचन, मन वे एवासोश्वास का रचयिता है । 
चर्म द्रव्य-जों जीव तथा पुदूगल को गमन करने मे प्र्थात्‌ व्यवस्थित रूप से 
परिणमन करने मे सहायक हो । इसे ऋत भी कहते है । 
श्रधर्म द्रव्य--भणों जीव तथा पुद्ूगल की स्थिति मे अर्थात इनके व्यवस्थित परिणमतत 
को रोकने मे सहायक हो । इसे प्रनृत भी कहते है । 
श्ाकाग द्रव्य-जो भ्रन्‍्य द्रव्यो को 5हरने के लिए स्थान देता है। 
काल द्वव्य-- जो द्वव्यो के परिणमन्र व क्रिया मे निमित्त कारण है, जो स्वय बिना 


किसी निमित्त के वतंता है। जिसकी पर्याय स्वरूप समय, घी, धण्टा, दिन, मास, वर्ष बनते है-- 
इनके कारण स्वरूप जीव पुदूगल की पर्यायो की स्थिति मे कमी-बेशी का ज्ञान होता है । 


ग्द्मपि धर्म, अबर्म, भाकाश व काल ये चारो व्रव्य प्रत्यक्ष मे दिखाई नहीं देते परन्तु 
लोक में अपने-अपने कार्यो द्वारा सिद्ध होते हैं । 

ये सभी द्रब्य नियमित स्वभाव रूप से नियत हैं तथा विभाव रुप क्षणवर्तों परिणमन 
के कारण अनियत है । 

ये श्रूव सत रूप रहने के कारण नित्य है तया समय-समय पर्यायों के उत्ताद व व्यय 
के कारण झनित्य है। 

अभेद दृष्टि से सम्पूर्ण लोकालोक रूप महासत्ता के धारी होने से एक है तथा अनन्तानत 
भेद कल्पना से भ्रनेक हैं । 

कभी ताश न होने के कारण अस्तित्व गृण वाले है । 

अर्थ--क्रिया धारी होने से वस्तुत्व गुण वाले है । 
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समय-समय उत्पाद व्यय प्रौव्य के कारण पर्याये बदलते रहने से द्रव्यत्व गुणघारी है। 

किसी न किसी के ज्ञान का विषय होने से प्रमेयत्व गुणधारी है । 

सभी द्रव्य व गुण श्रपती-अपनी सत्ता रूप बने रहने से भ्रगू रुलघुगुराधारी है। 

कुछ न कुछ भ्ाकर होने के प्रदेशत्व गुण घारी है। 

इस प्रकार भ्नेक गुणों से युक्त लोक मे इन छहो द्रव्यों का पसारा है जिनकी सत्ता 
बराबर बनी रहती है। इनकी पर्यायो का अ्लटना-पलटना सदा से है और सदा बना रहेगा। 
लोक मे जितने द्रव्य है वे कभी नाश को प्राप्त होने वाले नहीं और न ही कोई द्रव्य नवीन पैदा 
होता है भर्थात न तो सत का नाश होता है और न असत्त का उत्ताद होता है, केवल पर्यायें ही 
नवीन पैदा होती है भौर नाश को प्राप्त होती है । 

द्रब्यो की पर्याये सृक्ष्म व स्थृूल्र, क्षणिक व चिर स्थायी, सदुद्य व विसदृक्ष होती है। 
शुद्ध द्रव्यो की पर्याये तो सदृश ही होती है भोर भ्रशुद्ध वैभाविक पर्याय सदृश भी भौर विसदृश 
भी होती है। पदार्थों की वैभाविक गुण पर्यायों (जिन्हें भ्र्थ पर्याय भी कहते है) के गृणाशों भे 
तो कमी बेशी प्रतिक्षण होती ही है जो प्रत्यक्ष दिखाई देती है किन्तु स्वाभाविक शुद्ध पर्यायों के 
गुणाझों मे भी कमी-बेशी होती है जिसे गुणों मे षट्गुणी हानि-वृद्धि कहते है। स्थूल रूप मे यह 
दृष्टिगत नही होती, सृक्ष्म रूप भे ही होती है। द्रव्यो के भ्राकार जिन्हे व्यजन पर्याय कहते है 
वैभाविक दशा में बदलते रहते है किन्तु स्वाभाविक पर्याय मे सदैव एकसे बने रहते है । 

प्रत्येक छोटा व बडा, सूक्ष्म व स्थुल, शुद्ध व अशुद्ध द्रव्य अपनी पर्याय के लिए तो 
उपादान रूप है तथा दूसरे कतिपय द्रव्यों की पर्यायो के लिए निमित्त होता है तथा उसके परिणमन 
में अन्य द्रव्य निमित्त होते है। लौकिक इस व्यवस्था में ही एक द्रव्य दूसरे ह्रव्य का कर्ता कहा 
जाता है। यद्यपि प्रत्येक द्रव्य भ्रपने-अपने मे पूर्ण स्वतत्र है, भ्रविनाशी है, परिणमनश्ञील है 
किन्तु जीव व पुद्गल की स्वाभाविक व वैभाविक दोनो भ्रवस्थाश्रो मे एक द्रव्य दुसरे से प्रभावित 
रहता है । स्वाभाविक दक्षा के भ्र्थ पर्याय के परिणमन मे तो काल द्रव्य निमित्त है, व्यजन पर्याय 
में श्राकाश व काल दोनो द्रव्य निमित्त है तथा वैभाविक परिणमन मे काल व भाकाश सहित 
द्रव्य व भाव रूप से अन्य पदार्थ भी निमित्त होते हैँ। व्यजन पर्याय मे धर्म व श्रधमं द्रव्य मे से 
कोई एक निमित्त कारण बना रहता है । इसे द्वव्यों का निमित्त नैभित्तिक सम्बन्ध भी कहते है, 
कर्ता-कर्म व्यवस्था भी कहते है । द्वव्यों की पर्यायो का परस्पर में पटकारक रूप से लोक- 
व्यवहार होता है। शुद्ध द्रव्य की तो एक ही पर्याय मे छहो कारक लागू हो जाते है किन्तु द्रब्यो 
की वैभाविक प्रशुद्ध प्रनेक पर्यायो मे घटकारक व्यवहृत होते है । लौकिक वातावरण मे यह इन 
दृष्टियो से ठीक ही कहा जाता है कि जीव तथा पुद्गल द्रव्य परस्पर में एक-दूसरे को बहुत कुछ 
देते लेते रहते है-- जीव द्रव्य भ्रपने ज्ञान गुण तथा शुद्ध व श्रशुद्ध स्वाभाविक व वैभाविक भावों 
द्वारा भौर पुदृगल भ्रपने रूप-रस, गन्ध व स्पर्श गुणों द्वारा तथा कार्माण वर्गंणाओं मे कर्म रूप 
शक्ति द्वारा, तथा प्रन्य अनेक गुणो द्वारा लोक व्यवहार मे जब जीव प्रपने बुद्धि व पुरुषा्थ द्वारा 
प्रत्य द्रव्यों के परिणमन मे निमित्त होता है तो वह उनकी पर्यायों का कर्ता कद्दा जाता है । 

स्वश्ाव से ये छहो द्रव्य प्रत्यन्त सुक्ष्म, दृष्टि मे न झाने योग्य है। (प्रुदंगल जो दिखाई 
देता है वह भी स्वाभाविक दक्षा मे भ्रणु रूप होकर दिखाई नहीं देता केवल स्वृल स्कन्च के रूप 
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में ही दिखता है ) धर्म, अ्धमं, आकाश व काल चार द्रव्य तो सदैव अपने स्वभाव में परिणमर्नं 
फरते है तथा अन्य द्रव्यो के परिणमन में निमित्त कारण है। शेप जीव भौर पुदुगल दोनो द्रथ्य 
स्वभाव रूप भी परिणमन करते है तथा एक-दूसरे से प्रभावित होकर विभाव रूप भी प्रिणमन 
करते है। इन दोनो द्रव्यो मे एक विभाविकी नाम का गुण पाया जाता है जिसके कारण इनका 
वैभाविक रूप परिणमन करना भी एक वैभाविकी स्वभाव प्रर्थात गुण है। इस गुण का काये है 
द्रव्य के अन्य विशेष गुणो को विकार रूप परिणमन कराना श्र्थात्‌ विकार में निमित्त कारण 
रहना । 

यह गुण स्वाभाविक दशा मे रहता हुआ तो शुद्ध परिणमन करता है । तथा श्रन्य गुणो 
में भी किसी प्रकार का निमित्त नही होता किन्तु इसी गुण के वेभाविक्र अर्थात्‌ भ्रन्‍्य द्रव्य के 
निमित्त कारण से अशुद्ध परिणमन होने पर जीव व पुदुगल के अन्य गुण भी वैभाविक रूप 
परिणमन हो जाते है जिसके कारण लोक का यह रूप नजर आता है। ससारी सभी जीव झनादि 
काल से वेभाविक रूप परिणमन कर रहे है, पुद्गल की भी यही दक्षा है। जीव एक वार 
स्वाभाविक शुद्ध भ्रवस्था को प्राप्त होकर फिर कभी भी वैभाविक परिणमन को प्राप्त नही होते 
तथा पुदुगल स्वाभाविक दक्षा को प्राप्त होकर भी निमित्त कारण मिलने पर पुन वेभाविक दशा 
को प्राप्त हो सकता है । जीव को वैभाविक दशा अर्थात्‌ ससार में रोकने वाले राग-हे प-मोह है 
जो पूर्व के सस्‍्कारो से वीज दक्ष की भाँति बने रहते हे, एक बार उनका वीज नष्ट होने पर पुनः 
पैदा नही हो सकते । 

इस प्रकार लोक मे द्रव्यो के परिणमन की यह प्रगति है जिसके कारण यह विहृिव पूर्ण 
रूप मे शुद्ध नही किन्तु शुद्धता के लिए सदंव परिणमनशील है। इसके नियमों मे बहुत से विकार 
पाए जाते है जिन्हें दूर करने के लिए सदा प्रयत्नशील रहता है। इसमे उललतति के प्रयत्न भी 
आकस्मिक घटनाश्रो के कारण भ्रवनति को प्राप्त होते रहते है । इन्ही कारणो से यह विदव न 
तो पूर्णतया कमी शुद्ध जीव रूप ही हो पाता और न ही शुद्ध पुदूगल रूप हो पाता है किन्तु 
दोनो के एक मिश्चित तथा विकृत रूप में पाया जाता है जिसमे दोनो द्रव्य एकदुसरे के विभाव 
रूप परिणमन मे कारण बने रहते है। यह सव करिश्मा वैभाविकी शक्ति का ही है अन्यथा इस 
छोक मे जीव तथा पुदूगल दोनो द्रव्य सुक्ष्म-मुक्ष्म भ्रवस्था मे रहते हुए सब थुन्‍्य सरीक्षा दिखाई 
देता । उस अवस्था को एक ब्रह्म मात्र भी कह सकते है। वर्थात्‌ जीव और जड पुदूगल का 
पूर्णयया स्वाभाविक प्रिणमन तथा वैभाविकी शक्ति को माया कह सकते है जिसके कारण इस 
लोक मे जीव और पुदूगल की ये सब पर्याय दृष्टिगत हो रही है 

इस प्रकार यह लोक की व्यवस्था चन्न रही है भौर सदेव चलती रहेगी। जीवों का 
ससार परिभ्रमण--जम्मन मरण चलता रहेगा। कुछ जीव काल लब्धि प्राप्त होने पर विशेष 
निज पुरुषार्थ द्वारा इस परिभ्रमण से मुक्त होते रहेंगे । ससार मे जीव कम चेतना--कर्तृ त्व बुद्धि 
तथा कर्मफल चेतना-कर्मफल भोवित्रत्व बुद्धि के कारण जन्म-मरण व सासारिक सुख-दुख 
को भोगते हुए भ्रमण कर रहे है। निज स्वभाव स्वरूप ज्ञान चेतना प्राप्त होने पर ही इस भ्रमण से 
छुटकारा होता है। 
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ससारी जीवो की इस परिणभन व्यवस्था में जीवो के दैभाविक भाव तो उपादान 
कारण है तथा जीव के साथ वंबे कर्म तया जीव के सयोग मे आयी अन्य जीव पुद्यल सामग्री 
निमित्त कारण है । जीव का ये वैभाविक भाव जीव का पुर्पा्थ हैं। - 
ल्‍ यदि जीव के पुरुषार्थ की दिशा बदल जाये भ्रर्थात्‌ पुस्पार्थ स्वभाव भाव रुप हो जाए 
तो अन्य निमित्त कारण इसका कुछ भी विग्याइ नहीं कर सकते। यह पुरुषार्थ की शक्ति चीद में 
ही है जो निमित्तो के प्रभाव से अछूता रह सकता हैं। पुद्गल मे यह गव्रित नहीं है, इससे योग्य 
निमित्त कारण मिलने पर वेभाविक परिणमन भ्रवम्यमेव होता है। इसलिए श्रनन्तानन्त जीवो 
में से काल लब्धि को प्राप्त होने पर कोई-कोई जीव परिमित सख्या में अपने पुस्पा्थ द्वारा घक्ति 
अनुसार राग-देप-मोह परिणामों पर कादू पाते हुए उन्हें पूर्णतया नष्ट करके संसार-वच्चन से 
मुक्त हो जाते है । ऐसी अवस्था इस लोक में बहुत स्ली प्राकृतिक व्यवस्थाओरं में स्रे एक हैं जो 
किसी के आवीन नहीं है, जीवों के अपने परिणामों तथा कालनब्वि के आधीन हैं तथा परिणामों 
की शुद्धि में सत्सगति व देशनालव्बि भी सहायक है । अत्त- इस ओर पुत्पार्थ करना भावव्यक हैं । 
लोक मे जीवो की श्रश्नय अनन्त राशि है जो समय समय पर जीवो के शुक्त होते हुए भी कमी 
समाप्त होने वाली नही है । 
जीव को शुद्ध स्वाभाविक प्रदस्था प्राप्त करने की आवश्यकता वयों हैँ? इसका 
कारण ससारी अवस्था मे जीव का सुख्च-दु ख॒ भ्रनुभव करना हैं। दुःख इसे इप्ड नहीं जिसे वह 
दूर करने में सदा प्रयत्नणील रहता है, सुख यद्यपि इसे इप्ट हैं किस्तु वह स्थायी न होने तथा दुःख 
में परिणत हो जाने से कल्याणकारी नहीं, अत यहू भी लाभप्रठ न होते के कारण वर्जनीय है । 
वास्तव में तो यह समसारी नुख इच्छाओो की पूर्ति मात्र ही हैं, इच्छाए आकुलता पैदा करती है, 
और भ्राकुलता दुख रूप हें। ग्रतएव जीव की वैन्ाविक सनारी दशा स्थायी स्गभाविक सुख रुप 
न होने के कारण त्यागने योग्य है | स्वभाव की प्राप्ति के लिये जीव को धर्मत्नावन की आवश्यकता 
है। यदि वेभाविक अवस्था मे दुख न होता तो इसे वर्मंसावन की अावहयकता न होती | जड़ 
पुदुगल वैभाविक अवस्था मे रहो या स्वाभाविक में उसे कोई हानि नही क्योकि उस जीव सरीख्ा 
दुख-सुख का अनुभव नहीं हैं। इनमे तो केवल वन्धन व प्रवकत्व के नियम है, उन्हीं नियमा के अनु 
सार परिस्थिति उपस्थित होने पर परमाणु बन्ध कर छोटे-बड़े स्कन्ध बनते है और स्कन्व का 
विष्नेपण होकर परमाणु रूप में परिवर्तित होते रहते है। लोक में इस प्रकार से हब्यो में कार्य 
कारण व्यवस्था पाथी जाती है जिसका पसारा हम सब प्रत्यक्ष देख रहे है 
6 ग्ैकाएं 
तत्वार्थसूत्र और उसकी प्रमुख टोव 
थ्रो श्रमृतलाल ज्ञास्त्री, दर्शनाचार्य 
स्पाह्मद महाविद्यालय भर्देनीघाट, वाराणतो 


भगवान महावार की दिव्यदेशना का जिस ह्ादझ्रागवाणी में सकलन हुआ्ल, उसकी मुल्य 
भाषा प्राकृत थी । उस समय उस भाषा का खूब प्रचार और प्रसार था| पर समय के परिवर्तन के 
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साथ प्रात का स्थान सरक्षत ने लेना प्रारम्भ कर दिया। यह देखकर हपायक के मन्त मे यह विचार 
उत्पत्त हुआ कि समग्र जैन वाइमय का परिचय कराने में समर्थ एक ऐसमे ग्रन्थ की ससस्‍्क्ृत मे 
रचना क्यो न कर दी जाय, इस विचार के वाद वह स्वय ऐसी सामग्री के सकलन मे लग गया 
जिससे उसका मनोर4 पूर्ण हो सके । इसके लिए उसने कुछ उपक्रम भी किया पर उसे कुछ 
कठिनाई प्रतीत होने लगीं। अत वह एक तपोवन मे ग्या, जहा श्रुतकेवली की सम्रता करने में 
सक्षम (श्रृतकेवलिदेगग्य) भ्राचग्ये गृद्श्रपिच्छ विद्वान मुनियों के बीच मे बैठे हुए थे। उतत 
समय यद्यपि वे मौन थे, किन्तु उनकी सौम्य वीतराग मुद्रा से ही दर्शकों को मुक्तिमार्ग के उण्देश 
की एक कलक मिल रही थी । वहाँ का वातावरण विलकुल शान्त झौर पवित्र था। इससे द्रैपायक 
बहुत प्रभावित हुआ। अवसर पाते ही उसने आचार्य गृद्श्नपिच्छ एवं अन्य सभी मुनियों को श्रद्धा- 
पूरक नमन किया और वही एक शोर बैठ गया । कुछ ही कणों के पदचात उसने विनयपूर्वक यह 
प्रव्न किया--भगवन ! शात्मा का हित क्या है- 'भगवन ! किन्तु खल्वात्मने हितम्‌ ?' क्रंपया 
बतलाइये । द् पायक के प्रन्‍न की भाषा और उसके मनोभाव को ध्यान भे रखकर उन्होने जो उत्तर 
दिया, उसीका साकार रूप तत्वार्थसुत्न है। उस समय जो भी बाइमम उपलब्ध था उसका सार 
लेकर उन्होने उसे झलकृत किया । 


जैन परम्परा में तत्वाथ्ंसूत्र का वहुत वडा महत्व है। इसके श्रवण करने मात्र से 
श्रोता को एक उपवास का फल मिलता है, ऐसी इसकी ख्याति है। प्राय दिगम्बर जैन समाज भे 
दशलक्षण पर्व की पृष्यवेल्ा मे प्रवचन का मुख्य विषय यही रहता है। इसमे प्रथमानुयोग को 
छोड़कर शेप तीनो अनुयोग्रो की चर्चा यत्र-तत्र दृष्टिगोचर होती है। यह जैन दर्शान का प्रवेश- 
द्वार है। प्रवेशिका से लेकर आचाय तक भ्रौर वालपाठुशालाझों से लेकर विश्वविद्यालयों तक 


इसका भ्रष्ययन-अ्रध्यापन होता है। झत यह कहने की झ्रावश्यकता नहीं कि यह एक अनुपम 
प्रन्य ही नही महाग्रत्थ हैं। 


इसके झाधार पर अनेक उद्धुठ आचार्यों ने दाशंसिक ग्रन्थो की रचना की है। इसके 
भोक्षमार्गस्य नेतारम्‌', इत्यादि मगलसूत्र को लेकर आचार्य विद्यानन्द ने आप्त परीक्षा की 
रचना की। “प्रमाणनयैरधिगम ” इस सूत्र का श्राश्नय लेकर महाकरूकदेव ने अपने लघीयस्मय 
ग्रन्थ के प्रमाणप्रवेश और नयप्रवेश---इन दो प्रकरणों की तथा झ्भिनव घमं भूषण यति ने न्‍्यायदी पिका 
की रचना की है। इसे देखकर अन्य आाचार्यों ने सस्कृत भाषा मे ग्रन्थ लिखने की प्रेरणा ली। 


इसके दसो अध्यायो में कुल शिक्राकर ३५७ सूत्र हैं। प्रारम्भ के चार अध्यायों मे जीव- 
तत्त्व का, पचम भे अजीवतत््व का, पप्ठ और सप्तम मे भाद्धदतत्त्व का, अपष्टम मे बन्धतत्त्व का, 
नवम मे सवर भर निर्जंरा का तथा प्रन्त्मि मे मोक्ष तत्त्व का निरुपण किया गया है। इसलिए 
इसका तत्त्वाथ नाम पड़ा, और सूत्रदली मे लिखे जाने से इसे तत्त्वार्थसूत्र कहते है। मोक्षमार्गं 


सम्यरदर्गन, सम्प्जान और सम्यक्चारित्र का प्रतिपादन करने से इसकी मोक्षश्ास्त्र सन्षा भी 
प्रचलित है । 
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(१) सर्वार्धसिद्धि 


तत्त्वा्थमूत्र की उपलब्ध टीकाओं में सर्वार्थस्तिद्धि सबसे पुरानी है। यद्यपि आचार्य 
समन्तभद्र ने इस पर गन्वहस्ति महाभाष्य नाम की एक टीका लिखी थी, ऐसी प्रस्िद्धि है। पर वह 
अभी तक उपलब्ध नही हुई है। इसलिये सर्वार्थस्रिद्धि ही इसकी प्रथम टीका मानी जाती है। 
लक्षणों की दृष्टि से इसका वडा महत्त्व है। इसमे जो लक्षण दिये गये है, उन्होने विद्वानों को बहुत 
प्रभावित किया है । अतः इस टीका ग्रन्थ को लक्षण ग्रन्थ भी माना जाता है। इसमे तत्त्वाय्थसूत्र के 
सूत्रों के प्रत्येक पद का विशेष भ्रर्थ प्राज्जल भाषा में किया गया है । इसे वाद की सभी टीकाओं 
ते आदर्ण माना है। आवश्यक स्थलों पर व्याकरण के आधार से श्रमेकानेक पदों की सिद्धि करते 
हुए प्रकृति शर प्रत्ययों का निर्देश किया गया है। इसके 'तत्त्वार्थ श्रद्धान सम्यन्दर्शनम्‌' सूत्र की 
टीका भे सम्यग्दशन के दो भेद किये है- सराग्रसम्यरद्गन और वीतराग सम्यर्दर्शन । प्रथम, सवेग, 
अनुकम्पा श्रौर झ्रास्तिवय झादि चिन्हों से जिसकी अ्रभिव्यक्ति हो, उसे सरागसम्यग्द्शंन तथा 
आत्मा की विधुद्धिमात्र को वीतराग सम्यन्दर्शन कहते है। 'जीवा जीवाज्ववन्ध संवरनिर्जरामोक्षा- 
स्तत्त्वम्‌' इस यृत्र की टीका में लिखा है कि पुष्य और पान का अन्तर्भाव आख़व और वन्ध में हो 
जाता है, इसीलिये यूत्रकार ने नौ पदार्थों की अलग से चर्चा नहीं की। 'तदुभावाव्यय नित्यम्‌! सूत्र 
की व्याख्या मे वतलाया है कि प्रत्येक वस्तु रवभाव से नित्य होकर भी परिणामी है। यदि वस्तु की 
सर्वधा नित्यता स्वीकार की जाय तो उसमें परिणमन नही बनेगा। फलत. ससार और उसकी 
निवृत्ति की प्रक्रिया ही गडवंडा जायगी। इसी प्रकार वस्तु को सर्वया प्रनित्य मालते पर कार्य- 
कारणभाव नही वन सकेगा । 

इस टीका को महाकलकृदेव ने भपने ग्रन्थ--तत्त्वार्थ वातिक मे वात्तिक रूप में अप- 
ताया है। इससे इस टीका का महत्व समझ में भा जाता है। स्वर्थिसिद्धि से तत्त्वा्थवातिक मे 
और तत्त्वार्थवाततिक से तत्त्वा्थंडलोकवारत्तिक मे उत्तरोत्तर विशेषता बढती गई । इसका एक मात्र 
श्रेय सर्वार्थस्रिद्धि को ही है। सुस्दरस्तापुवंक थोडे धब्दों में ग्रधिक अर्थ लिख देना इसकी सबसे 
बड़ी विशेपता है। वाद मे तत्त्वार्यसूत्र की जितनी भी टीकाएँ लिखी गई थे सबकी सब सर्वार्थ- 
सिद्धि से प्रभावित है। धसकी रचना प्रशममृतति आचार्यवर्य पृज्यपाद मे पाचवी शताब्दी मे की 
थी। दष्टोपदेश, समाधिश्ञतक और जैनेन्द्र व्याकरण मे भी इलकी प्रतिभा के दर्णन होते है । 


(२) तत्त्वाथवातिक 
तत्त्वाय॑सूत्र पर तत्त्वार्थवातिक भाष्य लिखा गया है । इसमे कैवल अतिसरल २७ सूत्रो 


को छोड़कर णेप सभी पर गद्य रूप मे वार्तिको की रचना की गई है। उनकी कुल सत्या २६७० 
है । सातवी शताब्दी भे सुत्रो पर वाजत्तिक बनाने को परिपाटी श्रेष्ठ समझी जाती थी। विना वाचिको 
के सूत्रों की महत्ता नहीं मानी जाती थी । अतः अहाकछकदेव ने उद्योतकर की शैली में वातिको 
की रचता की । आचाय॑ गृदुभपिच्छ के सूत्रो मे भी जो ग्रनुपपत्तियाँ कल्पनाओो के वक पर सम्मव 
मानी जा सकती थी, उन सभी का परिहार वात्तिको में कर दिया गया--सृत्रेष्वनुपपत्तिचोदना- 
परिहारो वार्तिकम्‌! । वार्िको की रचना मे कही कुछ क्लिष्टता भी झा गई है। अतः उसकी वृत्ति, 
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जिसे भाष्य कहता चाहिए, भ्रावश्यकतानुसार कही सक्षिप्त और कही विस्तृत रूप मे लिखी गई 
है। इसमे भ्रगणित आक्षेपो का समुचित समाधान किया गया है--भ्राक्षिप्यमाषणाद भाष्यम्‌'। उस 
समय शास्त्रार्थों की घुम मची रहती थी | अकलकदेव ने भी प्रनेकानेक शास्त्र।्थ किये थे । तत्त्वार्थ- 
वात्तिक मे, जिसका दूसरा नाम राजवारतिक है, उनके शास्त्रार्थ के अभ्यास की एक झलक 
मिलती है । 


इस भाष्य मे सूत्रों के पदो के कोपो के प्रनुसार भ्रनेक श्रथं दिखलाकर विवक्षित प्रथ॑ 
को युक्तिपूर्वक निदिच्त क्या गया हैं कि इस पद का यहा यही पर्थ होना चाहिए, इस अर्थ को 
छोडकर भ्न्य श्र्थ करने पर अमुक-अमुक दोप उत्पत्त हो जायेंगे। 'तत्त्वाथंश्रद्धान सम्परदर्शनम्‌' 
सूत्र के भाष्य मे 'अर्थ' शब्द के विवक्षित भ्र्थ पर जो विचार किया गया है, केवल उसीको नमूने 
के रूप मे देखकर महाकछक की शैली का एक झाभास श्राप्त किया जा सकता है । 


प्रस्तुत भाष्य मे श्रन्य दाश्निको की शकाओों का समाधान झागम और युवतियों के 
आधार पर देकर भ्रन्त मे अनेकान्त के भाधार से भी समुचित उत्तर दिया गया है। यह शैली अन्य 
टीकाझ्ो मे बहुत कम उपलब्ध होती है । देखिये पृष्ठ ७, २५, ५०, ७१ ४७१, ४६९ और ५०१ 
झादि । सप्तभगी का परिप्कृत लक्षण, स्वात्मा-परमात्मा का विश्लेषण, काल आदि प्राठ के द्वारा 
अभिन्‍लवृत्ति तथा भ्रभेदोपचार की चर्चा, अनेकान्त मे सप्तभगी योजना, बनेकान्त के सम्यगेकान्त भौर 
सिथ्यैकान्त, अनेकान्त मे दिये गये दूपणो का निरसन झौर लक्षण के आत्मभूत भौर अनात्मभूत ये 
दो भेद आ्रादि इस भाष्य की मौलिक उपलब्धिया हैं। इस भाष्य में सैद्धान्तिक, दार्शनिक, और 
भौगोलिक गादि अनेकानेक विपयो की प्रासगिक चर्चा दुष्टिगोचर होती है, परत इसे विश्वकोप 
कहा जा सकता है । 


(३) तत्त्वाथेइलोक वात्तिक 

तत्त्वाथैश्लोक वार्तिक मे, जिसका दूसरा नाम इलोकवातिक भी है, तत्त्वार्थसूत्र के केवल 
३४ सूत्रों को छोडकर शेप सभी पर वातिक लिखे गये है। उनकी संख्या लगभग २७० १ है। 
वातिक भनुष्टुप्‌ छन्द मे कुम'रिलभट्ट के मीभासाइलोक वाक्तिक, तथा धर्मकीति के प्रमाणवारत्तिक 
की दौली भे लिखे गये है। श्राह्विको की समाप्ति के स्थलों पर उपेन्द्रवञ्ञा, स्वागत्ता, शालिगी, 
बशस्थ, सालिनो, शिखरिणी श्र शाहूंरूविक्रीडित श्रादि छुन्दो का भी प्रयोग किया गया है । 
बारतिको के ऊपर वृत्ति भी लिखी गई है, जिसे महाभाप्य की सज्ञा प्राप्त है ! तत्त्वार्थसूत्र की उप- 
सब्ध टीकाझ्रो मे इसका प्रमाण सबसे अधिक है। इसके निर्णयसागर वाले सस्करण में ४१२ पृष्ठ 
है, जिनमे ३११ पृष्ठ प्रथम अध्याय के है। इस प्रध्याय भें दाशंनिक चर्चा की वहुलता है । चैशे- 
पिक, वैयायिक, और विशेषत मीमासक आदि सभी दार्शनिको के सिद्धान्तो की इसमे विस्तार- 
पूर्वक समालोचना की गई है। भावना, विधि, नियोग, निग्रहस्थान आदि की भ्रालोचता और 
जय-पराजय की व्यवस्था दी गई है | नयो का विस्तृत विवेचन द्रष्टव्य है। इसकी भाषा सरत् है 
फिर भी दिपय की गभीरठा के कारण क्लिप्टता आ गई है, पर कही-कही ब्लिकुल सरलता भी 
देहने को मिलती है, विजेषत प्रथम अध्याय के आगे। 
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इसकी रचना नवमी शताब्दी में आचार्य विद्यानन्द ने की थी। इतके आप्तपरीक्षा, 
पत्रपरीक्षा, प्रमाणपरीक्षा, सत्यभासनपरीक्षा और श्रष्टसहत्नी आदि और भी अनेक ग्रन्थ उप- 
लब्ध है । 
(४) सुखवोधा 

यह टीका सर्वार्थसिद्धि से कुछ छोटी है। इसमे 'मोक्षमागंस्य नेत्ार भेत्तार कर्मभ्ू- 
भृताम्‌' दृत्यादि मगलपच्य की टीका की गई है। सत्सस्या' इत्यादि सूत्र की टीका विलकुल सक्षिप्त 
की गई हैं । विपय को पुष्ट करने के लिये इसमे अनेक ग्रत्थों के पद्य उद्धृत किये गये है। सर्वार्थ- 
सिद्धि के अ्रनुकरण पर इसके पाचव्वें अध्याय मे दार्शनिक चर्चा पर्याप्त मात्रा मे की गई है। पर 
पहले अ्रध्याय में सर्वाधप्रिद्धि स्रीखी वर्शनिक चर्चा नही है श्र न उतना विध्तार भी | इसमे 
यत्न-ततन्र सर्वार्थस्रिद्धि के शब्द शऔर कही-कही उतका भाव भी देखने को मिलता हैं| मुल को सम- 
भने के लिए यह टीका भी उपादेय है। इस टीका के प्रणेता भास्कर नन्‍दी है। इनका समय तेरहवी 
शताब्दी है 
(५) तत्त्वार्थवृत्ति 

तत्त्वाथ॑सूत्र पर १६वी शताब्दी में श्रृततागर ने तत्त्वाथ॑वृत्ति नाम की टीका लिखी। 
इसका दूसरा नाम श्रुतसागरी वृत्ति भी प्रसिद्ध है। इसमे 'मोक्षमार्गंस्य नेतारम” इत्यादि मगल 
पद्य पर टीका लिखी गई है। यह टीका पदे-पदे सर्वाधसिद्धि का अनुगमन करती हैं भोर कही- 
कही राजवातिक का भी | इसलिये इसका प्रमाण सर्वाथ॑प्रिद्धि से कुछ वडा हो गया हैं | सत्सस्या' 
इत्यादि सूत्र की व्यास्या सर्वार्थसिद्धि के श्रनुकरण पर विस्तार से लिखी गई है । 
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अहिसक-परम्परा 
श्री विज्ञस्भरताथ पांडे 
सम्पादक : 'विश्ववाणी” इलाहाबाद 


छान्दोग्य उपनिपद्‌ में इस्च वात का उल्लेख मिलता है कि देवकीनन्दन कृष्ण को घोर 
आगिरस ऋषि ने आात्म-यज्ञ की शिक्षा दी । इस यज्र की दक्षिणा तपदचर्या, दान, ऋतुभाष, ग्रहिसा 
तथा सत्यवचन थी । 

जैन अंथकारों का कहना है कि कृष्ण के गुर तीथैंकर नेमिताथ थे । श्रइन उत्ता है कि 
क्या यह नेमिनाथ तथा घोर भागिरस दोनों एक ही व्यक्ति के नाम थे ? कूछ भी हो, इससे एक 
बात निविवाद है कि भारत के मध्य भाग पर वेदों का प्रभाव पढने से पूर्व एक प्रकार का अ्रह्विसा- 


घ॒र्म प्रचलित था ! है कर 
स्थानाग्र मूत्र मे यह वात श्राती है कि भरत तथा ऐरावत प्रदेशो में प्रथम और अति 


को छोडकर शेप २२ तीर्थंकर चातुर्मास धर्म का उपदेश इस प्रकार करते थे-- समस्त आशा 
का त्याग, सब अ्रसत्य का त्याग, सब अदत्ता दान का त्याग, सब बहिर्धा आदानों का त्याग । इस 
धर्म रीति में हमे उत काल में श्रहिसा की स्पप्ट छाप दिखाई देती है! " 
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अज्किम निकाय' में चार प्रकार के तपो का आचरण करने का वर्णव मिलता है-- 
तपस्विना, रुक्षता, जुगुप्सा और प्रविविक्ता । नगे रहना, अंजलि मे ही भिक्षान्त मांगकर खाना, 
बाल तोड कर निकालना, कांदो की शैया पर लेटना इत्यादि । देहदड के प्रकारों को तपस्वित 
कहते थे। कई वर्ष की धूल वैसी ही जरीर पर पड़ी रहे, इसे रुक्षत्रा कहते ये। पानी की बूंद तक 
पर भी दया करना इसको जुग॒ुप्सा कहते ये । जुगुप्सा प्र्थातें हिंसा का तिरस्कार । जगल में भ्रकले 
रहने को प्रविविवतता कहते ये । 


तपश्चरण की उपरोक्त विधि से रपष्ट है कि लोग अहिंसा तथा दया को तपस्या 
केन्द्र बिन्दु मानते ये । 

अधिकतर पादचात्य पढिदों का यह मत है कि जैंनो के तेईसवे तीर्थंकर पार्व्व ऐतिहा- 
सिक व्यक्ति थे। यह एक ऐतिहासिक तथ्य है कि चौबीसवें तीर्थंकर वर्बमान के १७८ वर्ष पूर्व 
पाब्वं तीर्थंकर का परिनिर्वाण हुप्रा । 


यह वात भी इतिहास सिद्ध है कि वर्धमात तीर्थंकर भौर गौतम बुद्ध समकालीन णे। 
चुद्ध का जन्म वर्धमान के जन्म से कम से कम १४ बर्ष वाद हुआ होगा । इसका बर्थ यह हुआ 
कि वृद्ध के जन्म तथा पाण्वे के परिनिर्वाण भें १९३ वर्ष का अन्तर था। निर्वाण के पूर्व लगभग 
४५० वर्ष तो पाइवं तीर्थकर उपदेश देते रहे होंगे। इस प्रकार दुद्ध के जन्‍म के लगभग र४३ वर्ष 


पाएवें मुनि ने उपदेश देने का कार्य प्रारम्भ किया होगा। निम्नेल्थ श्रवणों का सघ भी उन्होने 
स्थापित किया होगा । 


परीक्षित राजा के राज्यकाल से कुरुक्षेत्र में वैदिक संस्कृति का आगमन हुआ | उसके 
वाद जल्मेजय गह्दी पर आया। उसने छुरु देद् में महायज्ञ करके वैदिक धर्म का मंडा फहराया। 
इसी समय काझ्ी देश मे पाइवें तीर्थंकर एक नयी सस्क्ृति ही नीव डाल रहे थे । पाइंदे का झन्म 
वाराणसी नगर मे झइवसेत नामक राजा की वामा नामक रानी से हुआ । पादइव का भर्म प्हिसा, 
सत्य, भ्रस्तेय तथा अपस्ग्रिह इन चार यम का था। इतने प्राचीन काल में भ्रह्िमा को इतना 
सुसम्बद्धरूप देने का यह पहला ही उदाहरण है। 


पाइवे मुनि ले एक वात बौर भी की । उन्होंने झ्हिसा को रुत्प, भ्रस्तेय भौर प्रपरिग्रह 
इन तीन नियमों के साथ जकड़ दिया। इस कारण पहुले जो अहिसा ऋषि-मुनियों के व्यक्तिगत 
आचरण तक ही सीमित थी श्रौर जनता के व्यवहार मे जिसका कोई स्थान ने था वह अब इन 
नियमो के कारण सामाजिक एवं व्यवहारिक हो गई। 

पाइवें तीर्थंकर ने तीसरी बात यह की कि अपने नवीन धर्म के प्रचार के लिए सथ 
बनाया। थौद्ध साहित्य से हमें इस वात का पता लगता है कि बुद्ध के समय जो संघ विद्यमान थे, 
उन सवो मे जैन साधु-साब्वियों का संघ सदसे वड़ा था। उपयुक्त वर्णन से मानुम होगा कि ऋषि- 
भुनियो की तपर्चर्यारूपी अहिंसा से पाद्व मुनि की लोकोपकारी प्रहिसा दा उद्गम हुआ । 

लोकोपकारी भ्रहिसा का सबसे प्रमुख प्रभाद में सर्वभृतत दया के रूप में दिखाई देता ह्वै। 
यो तो सिद्धास्तत. सर्वमृत दया को सभी मानते हैं किन्तु प्राणी रक्षा के ऊपर मितना दल जैन 
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परम्परा ने दिया, जितनी लगन से इसने उस विषय मे काम किया, इसका परिणाम समस्त ऐति- 
हासिक युग मे यह रहा है कि जहाँ-जहाँ और जब-जव जेनो का प्रभाव रहा वहाँ सर्वत्र आम जनता 
पर प्राणि-रक्षा का प्रबल सस्कार पडा है। यहा तक कि श्गरत के प्रनेक भागो मे श्रपने को भजन 
कहने वाले तथा जैन-विरोधी समभने वाले साधारण लोग भी जीवमात्र की हिंसा से तफरत करते 
सग्रे है। भ्रहिसा के इस सामान्य सस्कार के ही कारण अनेक वैष्णव श्रादि जैनेतर परम्पराओं के 
आधार-विचार पुरातन वैदिक परम्परा से सवेधा भिन्‍न हो गये है| तपस्या के बारे मे भी ऐसा 
ही हुआ है । त्यागी हो या गृहस्थी सभी जैन तपस्या के ऊपर भ्रधिकाधिक भुकते रहे है। सामान्य 
रूप से साधारण जनता जैनो की तपस्या की ओर भ्रादरशील रही है। लोकमान्य तिलक ने ठीक ही 
कहा था कि गुजरात भ्रादि प्रौन्‍्तो मे जो प्राणि-रक्षा और तिरामिष भोजन का भ्राग्रह है वह जैन 
परम्परा का ही प्रभाव है । 
जैनधर्म का भ्रादि और पवित्र स्थान मगध और पश्चिम वगाल है | स्भव है कि बगाल 
में एक समय बौद्ध धर्म की अपेक्षा जैनधर्म का विशेष प्रचार था । परन्तु ऋमश जैनधर्म के लुप्त 
हो जाने पर बौद्ध ने उसका स्थान ग्रहण किया | बगाल के पश्चिमी हिस्से मे स्थित 'सराक' जाति 
भाबको की पूर्व स्मृति कराती है। भ्रव भी बहुत से जैन भन्दिरों के घ्वसावशेष, जैन-मूर्तिया, 
शिलालेख आदि जैन स्मृतिचिन्ह बगाल के भित्न-भिन्‍न भागो में पाये जाते है । 


प्रोफेसर सिलवन लेवी लिखते है कि--''बौद्धधमं जिस तरह भ्राकूठित भाव से भारत 
के बाहुर और भन्दर प्रसारित हो सका, उस तरह जैनधरम नहीं | दोनों धर्मों का उत्पत्ति स्थान 
एक होते हुए भी यह परिणाम तिकला कि बौद्धधर्म प्रतिष्ठित हुआ | पूर्व भारत में, और 
जैनधर्म पश्चिम तथा दक्षिण भारत मे । बौद्धधर्म भारत के भ्रतिरिक्त पूर्व दिशा भें बर्मा, ध्याम, 
चीन आदि देशो में फैला और उसने इन सब दिशाप्रो से भारत को सम्भावित राजनतिक विप- 
त्तियो से उच्मुक्त किया | यदि जैनधर्म भी इसी तरह भारत से बाहर परिचमी देशों की शोर 
फैला होता तो शायद भारत भ्रवेक राजनैतिक दुर्गतियो से बच गया होता ।” 

इस समय जो ऐतिहाधिक उल्लेख उपलब्ध है उनसे यह स्पष्ट है कि ईसबवी सन्‌ की 
पहली शताब्दी भे भर उसके बाद के १००० वर्षों तक जैनधर्म धध्यपूर्वे के देशों मे किसी-न-किसी 
रूप में यहूदी-धम, ईसाई-धर्मं प्नौर इस्लाम को प्रभावित करता रहा है। 

प्रसिद्ध जर्मन इतिहासलेखक वान क्रेमर के अनुसार मध्यपूर्व मे प्रचलित 'समानिया' 
सम्प्रदाय '्रमण' शब्द का भ्रपश्रन्श है। इतिहासलेखक जी एफ मूर लिखता है कि--“हजरत 
ईसा के जन्म की शताब्दी से पूर्व ईराक, श्याम और फिलस्तीन भे जैन मुनि भौर बौद्ध सिक्षु सैकडो 
की सख्या मे चारो श्लोर फैले हुए थे। पश्चिमी एशिया, मित्र, यूवान भौर इथोषिया के पहाडो 
और जगलो मे उन दिनो अगरित भारतीय साधु रहते थे जो झपने त्याग भौर अपनी विद्या के 
लिए मदहूर थे । ये साधु वस्त्रो तक का परित्याग किए हुए थे । 

इत साधुओो के त्याग का प्रभाव यहूदी धर्मावलम्बियों पर विशेपरूप से पडा। इंच 
भआदर्शों का पालन करने वालो की, यहूदियो मे, एक खास जमात वन गई को 'एप्सिनी' कहलाती 
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थी । इ लोगो ने यहूदी धर्म के कर्मकाण्डो का पालन त्याग दिया। ये बस्ती से दूर जगलो मे 
या पहाडों पर कटी बनाकर रहते थे । जैन मुनियो की तरह अहिसा को अपना खास घर्म मानते 
थे। मास खाने से उन्हे वेहद परहेज था । वे कठोर और सयमी जीवन व्यतीत करते थे । पैसा या 
घन को छने तक से इन्कार करते थे | रोगियो और दुवंलो की सहायता को दिनचर्या का आव- 
व्यक भग मानते थे। प्रेम और सेवा को पूजा-पाठ से बढकर मानते थे । प्रथुवलि का तीन्र विरोध 
करते थे। शारीरिक परिश्रम से ही जीवन-यापन करते थे | अपरिग्रह के सिद्धान्त पर विद्वास 
करते थे। समस्त सम्पत्ति कों समाज की सम्पत्ति समझते ये। मित्र में इन्हीं तपस्विणे को 
थे रापूते' कहा जाता था । थेरापूते का अर्थ है मौनी अपरिय्रही । 

'सियाहत नाम ए नासिर' का लेखक लिखता है कि इस्लाम धर्म के कलन्दरी सबके पर 
जैन धर्म का काफी प्रभाव पडा था | कलन्दरों की जम्रात परिव्नाजको की जमात थी । कोई 
कलन्दर दो रात से अधिक एक घर मे न रहता था। कलन्दर चार नियमों का पालन करते बे-- 
साधुता, घुद्धता, सत्यता और दरिद्रता । वे भ्रह्टिमा पर अ्रखन्ड विज्वान रखते थे । 


एक वार का किस्सा है कि दो कलन्दर भुनि वगदाद मे झाकर ठहरे। उनके सामने 
एक शुतुरमुर्ग ग़ह-स्वामिनी का हीरो का एक बहुमूल्य हार निगल गया । सिवाय कलन्दरो के क्सी 
ने यह घटना देखी नहीं। हार की खोज थुरू हुई । गहर कोतवाल को सूचना दी गई । उन्हें 
कलन्दर भुनियों पर सन्देह हुआ। कलन्दर मुनियो से प्रव्न किये गये । मुनियो ने उस मूक पक्षों 
के साथ विश्वासधात करना उचित नही समझा | क्योंकि हार के लिए उस मूक पक्षी को मारकर 
उसका पेट फाडा जाता। सन्‍्देह मे मुनियों को वेरहमी के साथ पीठा गया । वे लोहू-लोहान हो 
गये किन्तु उन्होने घुतुरम॒र्ग के प्राणो की रक्षा की । 

सालेहबिन अब्दुल कृदुदुस भी एक अहिसावादी अपरियही परिब्राजक मुनि था, जिसे 
उसके क्रान्तिकारी विचारो के कारण सन्‌ ७८३ ईस्वी मे सूली पर चढा दिया गया। अ्रकुल 
अतारिया, जरीर इब्न हज्म, हम्माद अजरद, यूनान विना हाल्न, भ्रली विन खलील और वरशार 
अपने समय के प्रसिद्ध श्रहिसावादी ति्न॑त्थी फकीर थे । 

नवमी और दसवी बताव्दियों मे अव्वाती खलीफाशों के दरदार मे भारतीय पडितो 
झौर साधुओ को आदर के साथ निमत्रित किया जाता था | इनमे वौद्ध और जैन साथु भी रहते 
थे। इब्न अन नजीम लिखता है कि--“भरबो के शासनकाल मे यहिया इब्न खालिद बरमकी 
ने खलीफा के दरवार और भारत के साथ अत्पन्त गहरा सम्बन्ध स्थापित किथा । उसने बड़े झध्य- 
वसाय और झादर के साथ भारत से हिन्दू, दौद्ध और जैन विद्वानों को निमस्त्रित किया” 

सन्‌ ६६८ ईस्वी के लगभग भारत के बीस साथु-सन्यासियों ने मिलकर पच्चिमी एसिया 
के देशो की यात्रा की | इस दल के साथ चिक्त्मा के रूप मे एक जैन सन्यास्ती भी गये थे । एक 
वार ग्वदेश लौटकर यह दल फिर पर्यटन के लिए निकल गया । २६ वर्ष के वाद जब सन्‌ १०२४ 
ईंसवी मे यह लोग अन्तिम बार स्वदेश लौटे तव उस समुदाय के साथ सीरिया के सुविच्यात ब्रन्य 
कवि अवुलअला अलमआरी का परिचय हुआ | अवृलअला का जन्न सन्‌ ६७३ ईसवी में हुआ शौर 
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मृत्यु सन्‌ १०५८ ईसवी मे । जन विद्वान वान क्रेपर ने छिला है कि भ्रजुलश्रता सभी देशो ्रौर 
सभी युगो के सर्वश्रेष्ठ सदाचार शास्त्रियो मे से एक था | 


अबुलश्नला जब केवल चार वर्ष के थे तभी चेचक के भयकर प्रकोप मे अन्चे हो गये 
थे। किन्तु उनकी ज्ञान-तृष्णा इतनी अदम्य थी कि वे स्पेन से मिश्र और मिस्र से ईरान तक 
अ्रनेको स्थान में गुरू की तलाश मे ज्ञानार्थी बनकर धुमते रहे । भ्रन्त मे बगदाद मे जैन-दा्निको 
के साथ उनका ज्ञान-समागम हुश्रा । साधना द्वारा उन्होने परमयोगी पद को प्राप्त किया | उनकी 
ईइवर की कल्पना इस्लाम की कहपना से नितान्न भिन्‍न थी । बहिएत के लिए उनकी जरा भी 
रुवाहिंग नही थी । वे दु खमय सत्ता को ही समस्त दु खो का मूल मानते ये । बगदाद से सीरिया 
लौटकर एक पव॑त की कन्दरा में रहकर उन्होने भ्रति कृच्छतपद्चरण किया । उसके बाद उनका 
जीवन ही बदल गया । मद, मत्स्य, मास, श्रण्डे एव दुध तक का उन्होने परित्याग कर दिया। 
उनका जीवन म्रहिसामय एव मैत्रीपृर्ण बन गया । 

प्रबुलञला का इस बात में विश्वास नही था कि भुर्दे किसी दिन कब्नो भे से निकलकर 
खडे हो जायेंगे । बच्चा पैदा करने के काय॑ को वह पाप मानता था। श्रपने पथक प्रस्तित्व को 
मिटा देने को वह मनुष्य जीवन का वास्तविक लक्ष्य मानता था। वह श्राजीवन मनसा, वाचा, 
कर्मणा ब्रह्मच।री रहा | उसने झपने एक भजन में लिखा है -- 

"हुनीफ ठोकरे खा रहे है, ईसाई सब भटके हुए है, यहूदी चक्कर भे है, भोगी कुराह 
पर बढ़े जा रहे है। हम नाणवान मनुष्यों मे दो ही खास तरह के व्यक्ति है--एक बुद्धिमान शठ 
और दूसरे धामिक मूढ ।” 

अबुलग्रला का एक दूसरा भजन है :-- 

“कोई वस्तु नित्य नही है। प्रत्येक वस्तु नाशवान है । इस्लाम भी नष्ट होने वाला है। 
हजरत मूसा भाये, और उन्होने भ्रपतती पाच वक्‍त की तमाज़ चलाई। कुछ दितो बाद कोई दूमरा 
मजह॒ब आकर इसकी जगह ले लेगा | इस तरह मानव-जाति वर्तमान और भविष्य के बीच में मौत 
की तरह हकाई जा रही है । यह घरती नाणवान है। जिस तरह इसका आरम्भ हुम्ला था उसी 
तरह इसका अन्त होगा । जन्म और मृत्यु हर चीज के साथ लगी हुई है ! काल का प्रवाह नदी 
की धार के सदृश बहता चला जा रहा है। यह प्रवाह हर समय किसी-न-किसी नई वस्तु को सामने 
लाता रहता है ।” 

सभी जीव-जतुपो यहा तक कि कीडे-मकोडो के प्रति भी वे भ्रपरिसीभ _करुणामय थे। 
इस सम्बन्ध का उनका एक भजन है -- 


“बुथा पशु-हिंसा मे क्यो जीवन कलकित करते हो ? बेचारे वववासी पशुओं का म्यो 
निष्ठुर भाव से सहार करते हो? हिंसा सबसे बडा कुकर्म हैं। बलि के पशुओ को आहार न 
बनाओ । भ्ण्डे और मछलियाँ भी त खाझ्ो । इन सब कुकर्मो से मैते अपने अपने हाथ थो डाले 
है। वास्तव मे भ्रागे जाकर न बधिक रहेगा भर न वष्य । काश कि वाल पकने से पहले मैंने इन 
बातों को समझ लिया होता ।” 
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इसी भ्रकार जैन-दर्शन ने जलालुद्दीन रूमी एव भ्रन्य अनेक ईरानी सूफियो के विचारों 
को प्रभावित किया | अहिसा सिद्धान्त मानव-जीवन का सर्वोच्च सिद्धान्त है। प्रत्येक प्रगतिशील 
आत्मा उससे आाक्ृष्ठ हुए विना नही रह सकती । झ्नेक कारणों से, जिनके विस्तार मे जाने की 
यहाँ भ्रावश्यकता नहीं है, जैन जीवन-धारा व्यापक रूप से मानव-समाज को अ्रधिक्त समय तक 
परिप्कावित नही कर सकी । उसके झनुगामी स्वय प्रनाचार और मिथ्याचार मे फेस गये। श्राज 
हमे फिर अहिसा की उस परम्परा मे नई प्राण-शक्ति का सचार करना होगा । गाधीजी ने अपने 
जीवन का अध्ये देकर एक बार उसे देदीप्यमान कर दिया । किन्तु हमे निरन्तर साधनामय जीवन 
से उस अग्नि को अज्वलित कर भ्पनी प्राण भक्ति का प्रमाण देना होगा । सत्य और अहिसा के 
आदर्श को व्यवहार मे प्रतिष्ठित करने के सहजमार्ग को न स्वीकार कर यदि केवल वाक्य, 
तक झौर प्रमाण चातुर्य का मार्ग ग्रहण किया जायगा, तो विश्वधर्म के महाकाल के विधान में 
जैनधर्म के लिए कोई आज्ञा नहीं । 

“यदि जिन-मानितधर्म भ्रनेक मिथ्या आडस्वरों, आर्येहीन प्राचारो आदि को त्यागकर 
दया, मंत्री, उदारता, शुद्ध जीवन, झान्तरिक झौर वाह्य प्रकाश और प्रेम की उदार तपस्या द्वारा 
प्रपने में भ्रन्तनिहिंत जागृत जीवन का परिचय दे सके तो सब भ्रभियोग और न्नारोप स्वय जात 
हो जायेंगे और इससे जैन स्वय वन्य होगे तथा ध्मस्त मानव सम्यता को भी वे धन्य करेंगे” 


ज़! छ़! हे| 
संस्कृत साहित्य के विकास में 
जैन विद्वानों का सहयोग 


डा० मंगलदेद शास्त्री, एम. ए., पीएच. डी. 
भारतीय विचारबारा की सपुन्तति भ्रौर विक्रास में अन्य आचार्यों के समान जैन 
आचार्थो तथा ग्न्थकारों का जो वढा हाथ रहा है उससे झ्राजजल की विहन्मण्डली साधारणतया 
परिचित नही है) इस लेक्ष का उद्देश्य यही है कि उक्त विचारधारा की समृद्धि मे जो जैन विह्मनो 
ने सहयोग दिया है उसका कुछ दिग्दशंन कराया जाय। जैन विद्वानों ने प्राकृत, अपन्न शा, गुजराती, 
हिन्दी, राजस्थानी, तेलगू, तमिल झ्ादि भाषाझ्रो के साहित्य की तरह सल्कृत भाषा के साहित्य 
की समृद्धि में बडा भाग लिया है। सिद्धान्त, प्रांगम, न्याय, व्याकरण, काव्य, नादक, चमचम्पु, 
ज्योतिष, आायुवेद, कोप, अछकार, छुन्द, गणित, राजनीति, सुमापित भ्रादि के क्षेश्र मे जैन लेखको 
की मूल्यवान सस्कृत रचनाएँ उपलब्ध है।इस प्रकार खोज करने पर जैन सस्क्ृत साहित्य 
विज्ञाल रूप में हसारे सामने उपस्थित होता है। उस विश्ञाल माहित्य का पूर्ण परिचय कराता 
इस झ्ल्पकाय लेख मे सभव नहीं है। यहा हम केवल उत्त जैन रचनाझ्ो की सूचना देना चाहते 
है जो महत्वपूर्ण है। जैन सैद्धान्तिक तया आरभिक ग्रन्थों की चर्चा हम जान-वृभकर छोड रहे है । 
जैन स्याय-- 
जैन न्याय के मौलिक त्तत््वों को सरत झोर सुवोधरीति से प्रतिपदव करने वाले 
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मुष्यतया दो ग्रेन्थ है। प्रथम अभिनव धर्मभूपणयति विरचित न्यायदीपिका, दूसरा माणिकनन्दि 
का परीक्षामुद्त, न्यायदीपिका में प्रमाण भौर नय का बहुत ही स्पष्ट और व्यवस्थित विवेचन किया 
गया है। यह एक प्रकरणात्मक सक्षिप्त रचना है जो तीन प्रकाशा मे समाप्त हुई है । 


गौतम के न्‍्यायसूत्र और दिग्ताग के न्यायप्रवेश की तरह माणिक्यनन्दि का 'परीक्षायुल 
जैन न्याय का सर्वप्रथम सूत्र ग्रन्थ है। यह छ परिच्छेदो में विभवत है और समरत सूत्रसख्या 
२०७ है। यह नवमी शती की रचना है और इतनी महत्वपूर्ण है कि उत्तरवर्ती ग्रन्यकारों ने इस 
पर अनेक विद्याल दीकाए लिखी है । श्राचाये प्रभाचनद (७८०-१०६४ ई०) ने इस पर वारह हजार 
इलोक परिभाण 'प्रमेयकमलमार्तेण्ड” नामक विरतृत ठीका लिखी हे । १२वीं शत के लघुअनन्तवीय्य 
से इसी ग्रन्थ पर एक 'प्रमेयत्नमाला' नामक विस्तृत टीका लिखी है। इसको रचतनाशैली इतनी 
विद्वद और प्राजल है और इसमे चचित किया गया अम्ेय इतने महत्व का हे कि आचार्य हेमचद्र 
ते अनेक स्थलों पर अ्रपवी 'प्रभाणमीमासा' मे इसका शब्दश और अथंश अ्रनुकरण किया है। 
लघु अनन्तवीर्य ने माणिकनन्दि के परीक्षामुख्त को अ्रकलक के वचनरूपी समुद्र के मन्यन से 
उद्भूत न्यायविद्यामृत* बतलाया है। 


उपयु वत दो मौलिक ग्रन्थों के भ्रतिरिक्‍त भ्रन्य प्रमुख न्यायग्रन्थो का परिचय बेना भी 
यहा भ्रप्रासगिक न होगा । भ्रभेकातवाद को व्यवस्थित करने का सर्वप्रथम श्रेय स्वामी समन्तभद्र, 
(हि० या तु« शदी ई०) श्र सिद्धोसेन दिवाकर (छठी शती ई० ) को प्राप्त है। रवामी समन्तभद्र 
की ग्रासमीमासा और युवत्यनुणासन महत्वपूर्ण कृतिया है। आप्तमीमांसा मे एकान्तवादियों 
के मन्तत्यों की गम्भीर भ्रालोचना करते हुए आप्तकी सीमासा की गई हे और युवतियों के साथ 
स्याढ्ाद सिद्धान्त की व्यास्या की गई हे । इसके ऊपर भट्टाकलक (६२०-६८०) का प्रप्ठक्ती 
विवरण उपलब्ध है तथा प्राचार्य विद्यानदि (ध्वी क्ष० ई०) का “अष्टसहस्नी' नामक विस्तृत 
भाष्य भ्रौर वसुनन्दिकी (देवागम वृत्ति) नामक टीका प्राप्य है। युवत्यनुशासन भें जैन शासन 
की निर्दोषिता सयुक्तिक सिद्ध की गई है। इसी प्रकार सिद्धमेनदिवाकर द्वारा अपनी स्तुति- 
प्रधान वतीसियों मे और महत्वपूर्ण सम्मति तर्कभाष्य मे बहुत ही स्पष्ट रीति से तत्कालीन 
प्रचलित एकान्तवादी का स्थाद्वाद सिद्धान्त के साय क्रिया गया समन्वय दिखलाई देता है। 


भटुटाकलकदेव जैन न्याय के प्रस्थापक माने जाते है और इनके परचादुभावी समस्त 
जैनताकिक इनके द्वारा व्यवस्थित न्यायमार्ग का श्रनुसरण करते हुए ही दृष्टिगोचर होते हैं । 
इनकी पष्टशती, न्यायविनिश्च य, सिद्धिविनिश्वय, लघीस्त्रय और प्रमाणसग्रह बहुत ही महत्वपूर्ण 
दाशंनिक रचनाये है। इनफ्री समस्त रचनाए जटिल और दुर्वोध है । परन्तु वे इतनी गम्भीर है 
कि उनमे 'गागर में सागर! की तरह पदे-पदे जैन दार्शनिक तत्वज्ञान भरा पडा है । 


झाठवी शी के विद्वान झाचाय॑ हरिभद्व की 'अनेकात जयपताका' तथा पट्दर्शन समुच्च 


१- 'भ्रकलकवचोम्मौघेरुद्श्रे येन भीमता ! 
त्यायविद्यामृत तस्मै नमो माणिक्यनच्दिने ॥* --प्रमेपरलमाला 
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(अंब्दानुआसन ) व्याकरण भी महत्वपूर्ण रचना है। प्ररतुत व्याकरण पर निम्नाक्त सात दीकाएं 
उपत्ब्ध हैं :-- 

(१) अ्रमोधव्‌त्ति--शाकाटायन के घब्दानुआासन पर स्वयं सूत्रकार द्वारा लिखी गई वह 
सर्वाधिक विस्तृत और महत्वपूर्ण टीका है। राष्ट्रकूट नरेश भ्रमोषवर्ष को लक्ष्य में रखते हुए ही 
इसका उक्त नामकरण किया गया प्रतीत होता है। (२) घाकटायनन्यास अमोधवृत्ति पर प्रधाचर्दरा 
चाय द्वारा विरचित यह न्यास है। इसके केवल दो अध्याय ही उपलब्ध है। (३) चितामणि 
टीका (लघीयसीवृत्ति) इसके रचयिता यक्षत्रमां है भर अ्रमोधवृत्ति को सक्षिप्त करके ही इसकी 
रचना की गयी है। (४) मणिप्रकान्िका--इसके कर्ता अजितसेनाचार्य हैं। (५) प्रक्रियासग्रह-- 
भट्टोजीदीक्षित्त की प्रिद्धान्तकौमुदी की पद्धति पर लिखी गयी यह प्रक्रिया टीका है, इसके कर्ता 
अभयचन्द आचाय॑ है। (६) घाकटायन टीका -भावसेन त्रविद्येव ने इसकी रचना की हैं। यह 
कातस्त्ररूपमाला टीका के रचयिता है। (७) रूपसिद्धि--लघुकौमुदी के समान यह एक अल्पकाय 
टीका हैं । इसके कर्ता दयातााल (वि० ११वीं ग०) मुनि है। 

आचार्य हेमचन्छ का सिद्धि हेम अव्दानुआसन भी महत्त्वपूर्ण रचना है।यह इतनी 
आकर्षक रचना रही है कि इसके श्राधार पर तैयार किये ये श्रवेक व्याकरण भ्रन्थ उपलब्ध होते 
है। इनके श्रतिरिकत श्रन्य भ्रगेक जैन व्याकरण ग्रन्थ जैनाचार्यों ने लिखे हैं और अनेक जैनेतर 
व्याकरण ग्रन्थों पर महत्त्वपूर्ण टीकाए भी लिखी है। पृज्यपाद ने पारितीय व्याकरण पर “धब्दा- 
बतार' नामक एक न्यास लिखा था जो सम्पति अप्राप्य है। भौर जैनाचार्थों द्वारा सारस्वतव्याकरण 
पर लिखित विभिन्‍न बीस टीकाए भ्राज भी उपलब्ध हैं ।* 

शर्ववर्म का कातत्रव्याकरण भी एक सुवोध और सक्षिप्त व्याकरण है तथा इसपर भी 


विभिन्‍न चौदह टीकाएँ प्राप्त है । 


श्रलंकार 
अछकार विपय में भी जैनाचार्यों की महत्त्वपूर्ण रचनाएं उपलब्ध है। हेमचन्द और 


वास्मट्ट के काव्यानुशासन तथा वाग्भट्ट का वाग्भट्टालकार महत्त्व की रचताए है ) भ्रजितसेत आचार्य 
की भ्रलकार चिन्तामणि और अमरचन्द्र की काव्य कत्पलता वहुद हो सफल रचनायें है! 

जैनतर अलकार जास्त्रों पर भी जैनाचार्यो की कतिपय टीकाए पायी जाती है । काव्य- 
प्रकाश के ऊपर भानुचक्रगणि जयतन्दियूरि और यज्नोविजयगणि तपागच्छ की टीकाएं' उपलब्ध 
है । इसके सिवा दण्डी के काव्य-दश पर त्रिमुवनचद्धकृत टीका पायी जाती है। भौर रू के 
काव्यालकार पर नेमिसावु (११२४५ वि० स०) के टिप्पण भी सारपूर्ण हैं। 


नाटक- 
का उपयोग किया 


नाहकीय साहित्य सूजन में भी जैन साहित्यकारों ते अपनी प्रतिभा 
जयकुमार युत्रोचना, 


है । उभय-भाषा-कव्रि-चक्रवत्ति हस्तिमल्‍व (१०वीं श०) के विक्रातकोरव, जय 


१--जिनरत्नकोण (भ० ओ० रि० इ० पूना) 
जिनरत्तकोश (भ० श्लो० रि० इ०, पूना) 
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है । जयकीति ने अपने छुन्दोप्तुशासन के अन्त में लिखा है कि उन्होंने माण्डेव्य, पिगल, 
जनाश्रय, शैतव, श्रीपृ्यवाद भर जयदेव भ्रादि के छन्‍्दशास्त्रो के झ्रावार पर अपने छुन्दोलुशासन 
की रचता की है ।) वारमठ का छत्दोशुशासत भी इस्तो कोड़ि की रचना है भ्रौर इस पर इनकी 


स्वोपाज्ञ टीका भी है । राजशेखर सूरि (११४६ ई०) का छल्द शेखर भौर रत्वमजुषा भी 
उल्लेखनीय रचनाए' है। 


इसके प्रतिरिक्‍्त जैनेतर छन्द शास्त्र पर भी जैनाचार्यो की टीकाए' पायी जाती है। 
केदारभट्ट के वत्तरत्नाकर पर सोमचन्द्रगणी, क्षेमहस्गणी, सभयसुन्दर उपाध्याय आसड और मेए- 
सुन्दर ग्रादि की टीकाए' उपलब्ध है। इसी प्रकार कालिदास के श्रृतवोध पर भी हर्षफीति भौर 
कातिविजयगणी की टीकाएं प्राप्त है। सस्कृत भाषा के छन्द-शास्त्रों के सिवा प्रात और 
प्रपश्न श भाषा के छन्दश[स्त्रो पर भी जैताचार्यो की महत्वपूर्ण टीकाए उपलब्ध है । 
कोष- 

कोष के क्षेत्र मे भी जैन साहित्यकारो ने भ्रपनी लेखनी का यथेष्ट कौशल प्रदर्शित किया 
है। भ्रमरत्तहगणीकृत अमरकोष सस्क्ृतज्ञ समाज मे सर्वोपयोगी भौर सर्वोत्तम कोष माना जाता है। 
उसका पठत-पाठन भी प्रन्य कोपो की श्रप्ेक्षा सर्वाधिक रूप मे प्रचलित है। धनजयक्ृत पतजय- 
नाममाला दो सौ इलोको की पल्पकाय रचना होने पर भी बहुत ही उपयोगी है। प्राथमिक 
कक्षा के विद्याथियो के लिए जैन समाज मे इसका खूब प्रचलन है । 


अमरकोष की टीका (व्यास्यासुधाल्या) की तरह इस पर भी अमरकीति का एक 
भाष्य उपधब्ध है। इस प्रसंग में आचारय हेमचस्द्रविरचित श्रभिवानचिन्तामणि नाममाला एक 
उल्लेखनीय कोशकूति है। श्रीधरसेन का विश्वलोचनकोप, जिसका अपर नाम मुक्तावली है एक 
विक्षिष्ट भौर अपने ढग की अनूठी रचना है। इसमे ककारातादि व्यजनों के क्रम से शब्दों की 
सकलता की गयी है जो एकदम नवीन है । 
सन्त्रशास्त्र- 
मन्त्रशास्त्र पर भी जैन रचनाएँ उपलब्ध है! विक्रम की ११वीं शी के ग्रन्त और 
बारहवी के प्रादि के विद्वान मल्लेषण का 'भैरवपश्मावतिकल्प, सरस्वतीमन्त्रकल्प भौर ज्वालामालिनी- 
कल्प महत्वपूर्ण रचनाएँ है। भैरव पश्मावतिकल्प मे * मन्त्रोलक्षण, सकलीक रण, दे व्यचेन, दादश- 
रजिकामत्रोद्दार, क्रोधादिस्तम्भन, अग॒नाकर्षण, वशीकरणयत्त्र, निमित्तवशीकरणतन्त्र और 
गारुडमस्त्र नामक दस अधिकार है तथा इस पर बन्धुषेग का एक ससस्‍्कृत विवरण भी उपलब्ध 
१--मॉडत्य-पिगलज्जनाश्रय सैतवाल्य । 
श्री पृज्यपादजयदेव-बुधादिकाता । 
छन्दासि वीक्ष्य विविधानपि सत्रयोगान, 
छन्दोनुशासनमिद जयकीतिनोक्तम्‌ ॥ 
२--इस ग्रन्थ को श्री साराभाई मणिलाल नवाब प्रहमदावाद ने सरस्वतीकत्प तथा 
अनेक परिशिष्टो मे गुजराती अनुवाद सहित प्रकाशित किया हे । 
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है। ज्वालामालिती कल्प नामक एक श्रन्य रचना इस्द्रवन्दि की भी उपलब्ध है जो शक्कर स० ८६१ 
में मान्यखेट मे रची गयी थी। विद्यानुवाद या विद्यानुभासन नामक एक श्रौर भी महत्वपूर्ण रचना 
हैं जो २४ अध्यायो मे विभक्त है। वह मल्लियेणाचार्य की कृति बनदाबी जानी हैं परन्तु भत - 
परीक्षण से प्रतीत होता है कि इसे मह्लिपेण के किसी उत्तरवति बिहान्‌ ने ग्रथित्त किया है । 
इनके अतिरिक्त हस्तिमत्ल का विद्यानुवादाग तथा भवतामरस्तोत्र मनन भी उल्नेसनीय रचनाएँ है | 


सुभापित और राजनीति- 


सुभाषित और राजनीति से सम्बन्बित साहित्य के सूजन में जैन लेस हो * ने पर्याप्त योग- 
दान किया है। इस प्रमग में झ्राचार्य अमितगतिका सुभाषिव रत्लमस्ोह (१०४० बि०) एफ 
सुन्दर रचना है। इसमे सासारिकविपयनिराकरण, मायाहकानतिराकरण, इन्द्रियनिग्न होपदेश, 
स्त्रीगुणदोप विचार, देवनिस्पण झादि वत्तीम प्रकरण है। प्रत्येक प्रकरण वीस-बीस, पच्चीम- 
पक्चीस पद्यों में समाप्त हुप्ना है। सोमप्रम की सूक्तिमुवतावली, सकलक्रीति की सुमापितावली, 
प्राचार्य शुभचर्द्व का ज्ञानाणव, हेमचन्द्राचार्य का योगम्रास्‍्त्र आदि उच्चक्रोटि के मुभाषित ग्रस्व 
हैं। इनमे से प्रन्तिप्र दोनो ग्रन्वों मे योगशास्त्र का महत्वपूर्ण निस्पण है। 


राजनीति में स्रोमदेवसूरि का, नीतिवावयामृत वहुत ही महत्त्वपूर्ण रचना है। सोमदेव- 
सूरि ने अपने समय मे उपलब्ध होने वाले समस्त राजनंतिक और ग्रथ॑गास्त्रीय साहित्य का मनन्‍्वन 
करके इस सारवत नीतिवाक्यामृत का सृजन किया है। अतः यह रचना प्रपने दंग की मौलिक 
और मुल्यवान है। 
आयुर्गेद- 

प्रायुवंद के सम्बन्ध मे भी कुछ जैन रचनाए उपलब्ध है। उद्नादित्य का कल्याणकारक, 
पूज्यपादवैद्यतार अच्छी रचनाएं है। पण्डितप्रचर झाधाधर (१३वीं सदी) ने बाग्मदूट या चरक 
सहिता पर एक प्रप्ठाग हृदयोद्योतिनी नामक टीका लिसी थी परनल्तु नम्प्रति वह भ्रप्राप्य है। 
चामुण्डरायकृत नरचिकित्सा, सल्लिपणकृत वालग्रह चिकित्सा, तथा सोमग्रभाचार्य वा रमप्रयोग 
भी उपयोगी रचनाए हैं । 
कला और विज्ञान-- 

ज॑नावार्यो ने वैज्ञानिक साहित्य के ऊपर भी अपनी लेखनी चनाई। हमदेव (१३वी 
सदी) का मृगपक्षीज्षास्त्र एक उत्कृप्टक्ोटि की रचना मालूम होनी है। उसमे १७१२ थद्य है श्र 
इसकी एक पाण्युलिपि त्रिवेन्द्रम के राजकीय पुस्तव|गार में सुरक्षित है। उसके श्रतिरिनत चामण्ट- 
रायकृत कृपजलज्ञान वनस्पतिस्वरूप, विधानादि परीक्षाशानत्र, घानुसार, धनुर्वेद गलपरीक्षा, 
विज्ञानार्णब आदि भी उल्लेसनीय वैज्ञानिक रचनाएं हैं। 
ज्योतिष, सामुद्रिक तथा स्वप्नचास्त -- 


ज्योतिषणास्त्र के सम्बन्ध में जैनाचायों प्री मह्त्वपृर्ण रचनाएं उपदब्य 2। बदिंद 


ह 


१--जैन माहित्य और इतिहास (नी प० नायूराम जी प्रेमी, पृ० ४१४) 
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और फलित दोनो भाभो के ऊपर ज्योतिषग्रन्थ पाये जाते है। जैनाचार्यो ने गणित ज्योतिष सम्बन्धी 
बिषय का प्रतिपादन करने के लिए पाटीगणित, बीजगणित रेखार्गाणत, त्रिकोणमित्ति, प्रतिभा- 
गणित, श्य गोन्‍्नतिगणित, पचाग्रनिर्माण गणित, जन्मपत्रनिर्माणगणित, ग्रहयुति उदयास्तसम्बन्धी 
गणित एवं यन्त्रादि सम्बन्धित गणित का प्रतिपादन किया है । 


जैन गणित के विकास का स्वणणयुग छठ्वी से बारह॒वी तक है। इस बीच प्रतेक महत्व- 
पूर्ण गणित ग्रन्थों का ग्रथन हुआ है ! इसके पहले कोई स्वतन्त्र रचना उपलब्ध तहीं है। कत्तिपय 
भ्रागमिक ग्रन्थों भे अवश्य गणित्सम्बन्धी कुछ बीजसूत्र जाते है । 

सूयंप्रज्ञप्ति तथा चन्द्रप्ज्ञप्ति प्राकृत की रचनाएं होने पर भी जैन गणित की भत्यन्त 
महत्वपूर्ण तथा प्राचीन रचनाए है। इनमे सूर्य भर चन्द्र से तथा इनके प्रह तारामण्डल श्ादि से 
सम्बन्धित गणित तथा विद्वानों का उल्लेख दृष्टियोचर होता है। इनके अतिरिक्त भहावीराचार्य 
(€वीं सदी) का गणितसार सग्रह, श्रीधरदेव का गणितश्ञास्त्र, हेमप्रभसूरि का प्रैलोक्यप्रकाश और 
सिंहतिलकसूरि का गणिततिलक भआ्रादि ग्रन्थ सारगभित और उपयोगी है । 

फलित ज्योतिष से सम्बन्धित होराशास्त्र, सहिताश्ास्त्र, मुहर्तशास्त्र, सामुद्रिकशास्त्र, 
प्रशनशास्त्र भौर स्वप्नशास्त्र श्रादि पर भी जैनाचार्यो ने अपती रचनओ मे पर्याप्त प्रकाश डाला 
है और मौलिक ग्रन्थ भी दिये है। इस प्रसग में चन्द्रसेत मुनि का केवलज्ञाव होरा, दामनदिके 
शिष्य भट्टवासरि का भायज्ञानतिलक, चल्द्ोत्मीलनप्रइन, भद्रबाहुनिमित्तशास्त्र, भ्रधकाण्ड, मुहूर्त- 
दर्पण, जिनपालगशी का स्वप्नचितामणि श्रादि उपयोगी ग्रन्थ है ! 

जैसा ऊपर कहा गया है, इस जेख मे ससस्‍्कृत साहित्य के विपय में जैनविद्वानों के 
मूह्यवान सहयोग का केवल दिग्दर्शन ही कराया गया है। सस्कृत साहित्य के प्रेमियों को उत्त 
प्रादरणीय जैन विद्वानों का कृतज्ञ ही होना चाहिए । हमारा यह कर्त्तव्य है कि हम हृदय से इस 
महान्‌ साहित्य से परिचय प्राप्त करे और यथासम्भव उसका संस्कृत समाज मे प्रचार करे | 


कक कं हु 
डित59 [8600608ए बाएं 
॥ खिक्षापां॥ 
श्लग। है 9 ए- 800 (॥9भ॥0 
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श्री तनसुखराय जैन स्मृति ग्रन्थ संयोजक समिति 


सम्माननीय सदस्य 

श्री दाववीर साहु शान्तिप्रश्नाद जी अध्यक्ष कलकत्ता 
» जैगजीवनराम जी भूतपूर्व रेलवे मंत्री भारत सरकार 

# प्मभूषण श्री कु वरसन जी चीफ इज्जीनियर वेकाक, थाईल्‍ूंड 
» अचेलतिह जी )/. ९. भ्रागरा 

» बा० तस्तमल जी जैन मिनिस्टर मध्य प्रदेश सरकार भोपाल 
# ला राजेद्रकुमार जी प्रधान भा० दि० जैत परिषद 

» आचार्य जुगलकिशोर जी मिनिस्टर उत्तर प्रदेश सरकार लखनऊ 
चौधरी श्रो देशराज जी भूतपूर्व डिप्टी मेयर दिल्‍ली कारपोरेशन दिल्‍ली 


श्री जयन्तीलाल जी मानकर संचालक जीवदया प्रचारक मण्डल वम्बई 

» तषभदास जी रांका गअध्यक्ष भारत जेत महामण्डल वम्बई 

» देशभक्त बावू रतनलाल जी जैन 9५, (४, [.. ४. बिजनौर 

४? राथबहादुर बा० दयाचन्द जी जैन रिदायड चीफ इज्जीनियर दिल्‍ली 
# चिरंजीलाल जी बडजात्या वर्धा 

» जला राजक्ृष्ण जी जैन दिल्‍ली 

» १० परमेष्ठीदास जी जैन न्यायतीर्थ, ललितपुर 

» प० शीलचन्द जी जैन न्यायतीर्थ मवाना 

» श्री कान्ता जी जैशीराम आधरेरी फटे क्लास मजिस्ट्रेट दिल्‍ली 
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